मद्राबौषि-प्रयमाहा--४ पुष्प 
सुत्तपिटकका 


दीघ-निकाय 


अनुवादत 


मभिन्नु राहुल सांकृत्यायन 


भित्ु जगदीश काश्यप (एम ए० ) 


अकाशक 
महायोधि समा 
सारताव ( बनारस ) 


इुद्धाप्द “हर 
प्रथम सस्क रे ४ श्श्जर्‌ # के 
र2 ८०० || १९३६ ६० ध्तु 


प्रकाशक 

(ब्रह्मचारी) देवप्रिय, बी० ए० 

प्रधान मंत्री, महाबोधि सभा 
सारताथ (वनारस) 


मुदक 
महेखनाप पाण्डेय 
इज्हावाद एवं जनेल प्रेस, इष्पहावाद 


समर्पण 


करुणामय विद्यायूर्ति गुरुवर श्रीयमोनन्‍्द 
गायक यहास्थविरिएदक्े करक्सलोंगें 
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प्रकाशकीय निवेदन 


आज हम महावोधि-प्रत्यमालाके इस चतुर्थ पुष्प दीघे-निवायकों प्राठगर्री सम्मुख उप- 
पिथत करते हैं। हमें यह कहते दुख होता हैं, कि आधिक वठियाइयाते कारण संमृकतनिवाय 
(हिन्दी अनुवाद) के तैयार होते हुये भी हम इस समय उसे प्रकाशित करनेमें असम है। हम 
अपने इन दाताओंके बहुत हृतज्ञ हैँ, जिर्होने इस शुभकार्यमें धन दे हमारी सहाग्रता वी हैं-- 


सेठ युगलविज्ञोर विडला ५००) 
एं, "फ्ा, रिक्राहुएणा १००) 
डावटर पेडामल, अमृतसर १००) 
(७४0७ 86 8, रिव्राहुएणा !१०्णु 
विनम्र 
(ब्रह्मचारी ) देववरित 
१९-२-३७ प्रधानमश्री, 


महाबोधि मभा 
सारनाय [ बनार्ण) 


माक्रथन 


दीघ निकाय निपिदकके सुत्त([-सूज) पिटकके पाँच निकायोमेंसे पहिला है। म ज्मि म नि वा ये 
या नवर यद्यपि इसके बाद आता है, किन्तु, उपयोगिताका ख्याल कर उसे पहिले प्रकाशित ब्िया 
गया। बुद्धचर्या और विनय पिटक की भूमिकाओमे सक्षेपसे बतलाया जा चुका है, कि कैसे बुद्धलिर्वाणवी 
ढाईसौ वर्षोके भीतर ही बौद्धधर्ममें १८ निकाय (ननसम्प्रदाय) हो गये। इन सभी निकायोकें अपने 
अपने पिटक थे, या यो कहिये, वेदकी भिन भिन्र शाखाओमे जैसे पाठभेद तथा कुछ न्यूनाधिक मत्र 
मिलते है, वैसे ही इन निकायोके पिटकोमें भी कितने ही पाठभद और कितने ही सुत्तोकी कमी बच्ची थी। 
किन्तु, उन अठारह निकायोमसे एक स्थ वि २(5थेर) वाद ही रह गया है, झिसका पिटक पाली भापामें 
है, और जिसके एक ग्रथका अनुवाद हम आज पाठकाके सामन रख रहे है। वाकी निकाय लुप्त हो 
गये, और उनके वही ग्रथ बच रहे है, जो चीनी या तिब्बती भाषामें अनुवादित हो चुके थे। 

लिका यके लिय दूसरा प्रतिशब्द आगम हैँ। पालीमें भी आगम झब्द अज्ञात नहीं है, 
सो भी अधिकतर निकाय घब्दहीवा प्रयोग होता है, किन्तु, सस्कृत पिटकक्‍मे आगम ही प्रचरित 
शब्द था। चीनी भाषाम यही अपभ्रष्ट हो अ गो न्‌ कहा जाता है। चीनी दीघगिम्में ३० सूत्र हे, 
किन्तु, पाछीमें चोंतीस । 


तुलमाके लिये देखिये/-- अस्यत्र भी 
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२--सामज्ञफल दी० २७ 595 
३--अम्बद्ठ दी० २० गैर 592 
४--सोगदड दी० २२ 

५--कुटदन्त दी० २१३ 

६>-महालि 

७--जालिय 
८--कस्सपसीहनाद दो० २५ 
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१०--सुम 

११--केवट्ट दी० २४ 

१२--लोहिन्च दी० २९ 

१३--तैविज्ज दी० २६ 


# दी--दीर्घागम, सं-्मध्यमांगभ। दीर-दोर्धागम (?५७0]0'५ 545 ), सन्‍्मध्यमासम 
(पध0॥0०१ 542) 7-तिस्वतीय अनुवाद सकम्‌झथुर (के, थि)। 


( ४) 


१४--महापदान दी० १ 
१५--मरहानिदान दी० १३ रस, 54० 97 शांत 553 
१६--महापरिनिव्वाण दी० २ स, $52 
१७--महासुदस्सन म० ६८ 

१८--जनवसभ दी० ४ 

१९--महागोविद दी० ३ 

२०--महासमय दी० १९ 

२१--सबकपञज्ह दी० १४ गैर, 42 734 
२२--महासतिपदट्ठान स० ९८ 

२३--पायासिराजज्ल्य दी० ७ पे, 34० थ7 
र४--पाथिक दी० १५ 

२५---उद्यम्बरिकसी हनाद दी० ८ रे, 542 70०4 
२६--चकक्‍्कवत्तिसीहनाद दी० ६ ९, $42 7० 
२३७--अगगज्् दी० ५ रे, 342 754 
२८---सम्पसादनिय दी० १८ 

२९--पासादिक दी० १७ 

३०--लक्खण म० ५९ 

३१--सिग्राछोबाद दी० १६ 7, 345 735/555, 595 
३२--आहठानाटिय 7 

३३---सगीति दी० ९ 

३४--दरसुत्तर दी० १० पि, 548 


इसे देखनेसे मालूम होगा कि पालीबे ३४ सुत्तोमें २७ चीनी दीघगिममे मिलते है, शेप सातमें 
३ मध्यमागमर्में मिलते हे, और ४ का पता नही छगा है। इन सूत्रोफ़ा अनुवादबाल इस प्रकार है--- 
काल (ई०) अनुवादव 


१५--महानिदान (ऐप 553)... १४६ अनू-शिन्वराऊ 
३१--सिगालू (र 553). (?),, $ 
३४--दमुत्तर (४ 548) के 4 
१--अदह्यजारू (रे 54). २४०(?) या-सि-एन्‌ 
इ्न्ज्अम्बट्ठ (४ 595) न हे 
१६--महापरिनिब्याण (४ 55») ३००(२) पो फा चु (२९०-३०६ ई० ) 
३१--मिगालोराद (२ 593) कर घरमरक्ष 
३--सामज्छा (र $93) हे न 
दीर्घागम (४545). दशरूरर३ बुदयश 
मध्यमागम (रे 345) ३९७९८ गौतम संघदेय 


झइग प्रशार दीर्पागमरें तीन सूप्ोरा अनुवाद १४६ ६० के आसपास हुआ था। 
अयुवादासे यह सरटी बवहाया गया हैं, शि यह दिस सप्रदायसे सबंध रखो हैं, डिस्‍्तु कम दीर्घा- 
गसर अयुवादर युदयश (४०३-१३६०) को पर्मंगू लिक दिय पनया (ए वार, 7754) वा 


(505) 


भी अनुषाद करते देखते हे, इससे ख्याल होता है, शायद यह धर्मंगुप्तिकसप्रदायवा दीर्धागम हो। कुछ 
सूत्रोके मिलातेसे मालूम होता हैं, कि मस्कृत और पाछी सूत्रोमें बहुत अन्तर नही था। 
अर है ५० श्र 

हम दोनोने अछग अलग मूत्रोके अनुवाद क्ये हूं । ययपि एक वार फिर एक दुसरेवे' अनुवादको 
देख लिया गया है, त्तोभी कही कही भाषावी विपमता रह गई है। 

धृम्मपद, मज्झिमनिकाय, विनयपिठक और दीघनिकायके हिन्दी अनुवादोको पाठकोत्रें सामने 
रखा जा चुका । हमारे पूर्व सकल्पके अनुसार सयुत्त निकाय तथा उदान-सुत्तनिपरात मिल्िल्दपल्ह 
दो जिल्द और बारी रहते है, जिनके कि अनुवाद तैयार हे। यदि हिन्दी-प्रेमी और पाठक, प्रकाशक 
क्यो आधिक सहायता दे ग्रोत्साहित करेंगे, तो वह दोनों भाग भी समयपर निकल जायेंगे। भदन्त 
आननन्‍दके जातक-हिन्दी अनुवादका प्रथम भाग भी प्रेसमें है। हमे यह प्रसनवा हो रही है, वि 
बौद्धधर्मकें मौल्लिकि साहित्यके सवंधमें हिन्दी अपने अनुरूप स्थानकों छेने जा रही है। 
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१-सीलक्खन्ध-वग्ग 


मभों तस्स भगवतों भरहवों सम्मासस्वुद्धस्स । 
दीघ-निकाय 
१-बह्मजाल-सुत्त (९९१) 


१--बुद्धमें साघारण बातें--आरभिक शोल, मध्यम झील, भहाशील। २--बुद्धमें असाधारण बाते-- 
बासठ दाइनिक सत--( १) आदिके सम्बन्धकी १८ घारणायें, (२) अन्तके सम्बन्धक्ी ४४ घारणापें। 

ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ पाँच सौ भिक्षुओं बे” बछे सघके साथ राजगृह और 
ना ल च्दाकें बीच हम्बे रास्तेपर जा रहे थे । 

सुप्रिय परित्राजक भी अपने शिप्य ब्रह्म दत्त माणवक॒के साथ० जा रहा था। उस समय 
सुप्रिय० अनेक प्रकारसे वुद्ध धर्म और सघकी निन्‍दा कर रहा था। किन्तु सुप्रियका शिष्य ब्रह्मदत्त ० 
अनेक प्रकारसे बुद्ध, धर्म ओर सघवी प्रशमा कर रहा था। इस प्रकार वे आचार्य और शिष्य दोनों 
परस्पर अत्यन्त विरुद्ध पक्षका ग्रतिपादद करते भगवान्‌ और भिक्षु-सघवे पीछे-यीछे जा रहे थे। 

तब भगवान्‌ भिक्षु-सघके साथ रात भरके लिए अ म्ब लद्ठि का (नामक बाग) के राजरीय 
भवनमें टिक गय। 

सुधिय भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्तके साथ०» (उसी) भवनगे टिक गया। वहाँ भी सुप्रिय अनेक 
प्रकारसे बुद्ध, धर्म और सघवी विन्‍दा कर रहा था और ब्रह्मदत्त० प्रशसा। इस प्रकार वे आचार्य और 
शिप्य दोनों परस्पर विरोधी पक्षवा प्रतिपादन कर रहे थे। 

रात ढछ जानेके वाद पौ फटनेके समय उठकर वँठकमे इक्ट्ठ हो बैठे बहुतसे भिक्षुओम ऐसी 
बात चली--/ आबूस ! यह बक्का आइचर्य और अद्भुत है कि सर्वज्ञ, सर्वद्वप्टा, अहंतू और सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
भगवान्‌ (सभी) जीवोके (चिक्तके ) नाना अभिप्रायकी ठीक-ठीक जान छेते हे। यही सुप्रिय अनेक 
प्रकारसे बुद्ध, धर्म और सघवी निन्‍्दा कर रहा है, और उसका शिष्य ब्रह्मदत प्रशसा ।०” 

तव भगवान्‌ उन भिक्षुओरे वातलछिपको जान वँैठकम गये, और विछे हुए आसनपर बैंठ गये। 

बैठकर भयवाबूने भिक्षुओकों सम्बोधित क्यि--मिक्षुओ ! अभी बया वात चल्ल रही थी, 
विस यातमे छगे थे ?” 

इतना कहनेपर उन भिक्षुओने भगवानूसे यह कहा--/भन्ते(-स्वामिनू) ! रातके ढक जानेके बाद 
पी फ्टनेके 2 उठकर बैठवमे इबट्ठू बैंठे हम छोगोमे यह वात चछी--आवुस ! यह क्या आइचर्य 
और अदुभुत है कि सर्वेविन्‌, चंद्र टा, अहतु, सायक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ (सभी) जीवाके (वित्तके) नाता 
88252 जान ढेते है। यही सुप्रिय० निन्दा कर रहा है और ब्रह्मदत्त प्रशसा ० इस 
तरह ये पीछे-सी पर हे इक 32 28080/ बात यही थी कि भगवान्‌ पधारे।” 

भगवान्‌ बोडे क्ष दि निन्दा घर्मगरी 
निन्दा हक सुम छोगोको म (उप्तसे) चेर, 38585. कप कटा 
चित्तमें कोप करना चाहिए। 


श्व ब्रह्मजाल-मुत्त [ दोष० ११ 


“पमिक्षुओं ! यदि कोई भेरी, धर्मकी या सघवी विन्दा करे, और तुम (उससे) बुपित या सिन्र 
हो जाओगे, तो इसमें तुम्हारी ही हानि हैं। 

“मिक्षुओ ! यदि कोई मेरी, धर्मकी या सघकी निन्दा करे, तो वया तुम लोग (झट) कुपित और 
बिन्न हो जाओगे, और इसकी जाँच भी न करोगे कि उन छोगोके वहनेमे वया सच बात है और 
क्या झूठ २! 

“अन्ते | ऐसा नहीं ॥” 

“प्रिक्षुओ | यदि कोई० निन्दा करे, तो तुम छोगोकों संच और झूठ बातवा पूरा पता 
लूगाना चाहिए--जया यह ठोक नहीं हैं, यह असत्य है, यह बात हम छोगोमे नहीं है, यह बात हम 
लोगोमे बिलकुल नहीं है ? 

/प्‌्क्षुओ | और यदि कोई भेरो, धर्मंकी या सघती प्रशसा करे, तो तुम छोगोको न आनन्दित, 
म॑ प्रश्त्त और न हर्पोत्फुल्क हो जाना चाहिए ।० यदि तुम लोग आनन्दित, प्रसन्न और हर्पोत्फुल्ल हो जाओगे, 
तो उसमे वुम्हारी ही हानि है । 

'भिक्षुओ ! यदि कोई प्रशप्ता ० करे, तो तुम लोगोगो सच और झूठ बातका पूरा पता रुगाना 
चाहिए--क्या यह वात ठीक है, यह बात सत्य है, यह बात हम छोगोमे है और यथार्थमें हैँ) 


१-बुड में साधारण बातें 
(?) ग्रारम्मिक शील 


/िक्षुओ | यह शील तो वहुत छोटा और गौण है, जिसके कारण अनाछी छोग (--पृषग्‌ जन) 
मेरी प्रशत्षा करतेह । भिक्षुओ ! वह छोटा और गौण शील कौनसा है, जिसके कारण अनाक्री भेरी प्रशसा 
करते है ?--- (वे ये है ) भ्रमण गौ त मं जीवहिसा (--प्राण्पतिपात) को छोछ हिसासे बिस्त रहता है। 
बहू दंड और शस्त्रको त्यागकर छज्जावान, दयालु और सब जीवोका हित चाहनेवाला है । 

“मप्निक्षुओं ' अथवा अनाढ्ी मेरी प्शसा इस प्रकार करते है--त्रमण यौतम चोरी (“अदत्तादान) 
को छोछकर चोरीसे विटत रहता हैं। वह क्सोसे दी गई चीजको ही स्वीकार करता है (+-दत्तादायी), 
किसीसे दी गई चीजहीकी अभिल्‍छापा करता है (-दत्तामिलापी), और इस तरह पवित्र आत्मावाला, 
दोकर विहार करता है। ९ 

सज्िक्षुओ ! अथवा अनाद्वी मेरी प्रशसा इस प्रकार करते हँ--अभिचार छोछकर श्रमण गौतम 
निक्ृष्ट स्त्री-सभोगसे सर्वथा विरत रहता है। 

हहूपनक्षुओ अथवा०--मिथ्या-भापणकों छोछ श्रमण गौतम मिथ्या-भापणसे सदा विरत रहता 
है। बह सत्यवादी, मत्यत्रत, दृढवक्ता, विश्वास-पात्र और जैसो बहनी वैसी करनीवाला है। 

धज्रक्षओं ! अथवा०--चुगली करना छोछ श्रमण गौतम चुगछी करनेसे विरत रहता है । 
फट डाल्नेंके लिए न इधरकी बाद उधर कहता है और न उधरकी वात इधर , बल्कि फूटे हुए छोगोको 
मिछानेवाल, मिले हुए कोगोके मेलकों और भी दृढ़ करनेवाला, एक्ता-प्रिय, एवला-रत, एकतासे 
प्रसन्न होनेवाला और एवंता स्थापित बरनेके लिये कहनेवाल़ा है। 

ज्िक्षुओ ! अथवा०--कठोर माषणको छोड श्रमण गौवम वठोर भाषण्से विरत रहता है 
यह निर्दोष, मधुर, प्रेमपूर्ण, जेचनेवाला, जिप्ट और बहुजनप्रिय भाषण बरनेवाला है । 

#प्नक्षुओ | अधथवा०--निर्थक बानूनीपनसो छोड़ श्रमण गौतम निरणेक बातूनीपनते विर्त 
रहता है। बह ममयोचित वोल्नेवाला, यथायंवक्ता, आवश्यवोचित यक्‍ता, धर्म और विनयक्री बात 
बोहनैबाला तथा सारयुक्त वात वहनेवाला हैं । 


दीघ०११ ] मध्यम-शीरू [३ 


“मिक्षुओ | अथवा ०--श्रमण गौतम विसी बीज या प्राणी के नाश करनेसे विरत रहता है, एका- 
हारी है, और वेवक्तके खानेसे, नृत्य, गीत, वाद्य और अश्लीड हाव-मावदे दर्शनसे विरत रहता है । 
माछा, गन्ध, विलेपन, उवटन तथा अपनेको सजने-धजनेसे श्रभंश गौतम विरत रहता है। श्रमण गौतम 
ऊँची और बहुत ठाट-बाटकी द्यासे विरत रहता है। ० बच्चे अन्नवे प्रहणये विरत रहता है। ० कच्चे 
माँसके प्रहणसे विरत रहता है। ० स्त्री और बुमारीके ग्रहणसे विरत रहता है। ० दास और दागीवे 
अहणसे विरत रहता है। बकरी या भेढ्कके ग्रहणसे विरत रहता है। «वुत्ता और सूजरवे ग्रहणसे 
विरत रहता है। ० हाथी, गाय, घोद्या और खच्चरके ग्रहणसे ०)० सेत तथा माल अस़यावके ग्रहणसे ०० 
दूतके काम करनेसे ०० खरीद-बित्ीके काम करनेसे ०० तराजू, पा और बटसरेमें ठयबनीजी 
करनेंसे ० दछाली, ठग्मी और झूठा सोना चाँदी बनाता (विकति) हे कुटिझ कामसे, हाथ-पैर काटने, 
बध करने, बाँवने, लटने-पीटनें और डाका डालनेवे कामसे बिरत रहता है। 

/मिक्षुओ ! अनाछी तथागतकी प्रशसा इसी अ्रकार करते है। 

( ९ ) मध्यम शील 

“भिक्षुओं अथवा अमाढ्ों मेरों प्रशसा इस प्रकार करते हँ--जिस प्रवार क्तिने श्रमण और 
ब्राह्मण (गृहस्थोक्रे द्वारा) थ्रद्धापूर्वक दिये गये भोजनकों खाबर इस प्रकारकी सभी बीज और सभी 
प्राणीके नाशम छूगे रहते हूँ, जैसें--मूछवीज (--जिनका उगना मूलसे होता है), स्व॒न्धवीज (+>जिनका 
प्रशोह्ट गाँठ्से होता है, जैसे---ईल ), फलबीज और पाविवाँ अग्रवीज (--ऊपरसे उगता पौधा) । उस 
प्रवार श्रमण गौतम थीज और प्राणीका नाश नहीं करता। 

“प्रक्षुओ ! अथवा०--जिस प्रकार क्तिने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारबे जोछने और 
बदौरजेमे गे रहते हे, जेसे--अज, पान, वस्त्र, वाहन, दय्या, गन्ध तथा और भी वैसी ही दूसरी चीज़ोका 
इकट्ठा करना, उस प्रकार श्रमण गौतम जोछने और बटोरनेमे नही रूगा रहता। 

“भ्रिक्षुओ | अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस प्रकारबे अनुचित दर्शनमें 
लगे रहते है, जैसे--नृत्य, गीत, वाजा, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, घढापर तबछा बजाना, गीत- 
मण्डली, लोहेकी गोलीका सेल, वॉसका खेल, धोपन,* हस्निपुद्ध, भश्व-युद्ध, महिप-युद्, वृपभ-युद्ध,, 
वफरोका युद्ध, भेव्ठोका थुद्ध. मुर्मोका लाता, वत्तकका छठ्ठाना, छाठीका खेल, मुत्टि-युद्ध, बढती, मार- 
पीटका सेल, सेना, छछाईवी चाले इत्यादि उस प्रकार भ्रमण गोतभ अनुचित दर्शनमे नही छूगा रहता हैं। 

“भिक्षुम! अथवा ०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० जूआ आदि खेलोके मश्ेम्रे 
छूगे रहते है, जेसे--*अप्टपद, दशपद, आवाण, परिहारपथ, सविक, खलिक, घटिक, शह्गव-हस्त, 

आक्ष, एगविर, बकके, मोक्सचिक, जिकिगुलिक, प्रच्महक, रपक्री दोछ, तीर चल्मनेकी काजी, बुझौगज, 
और नवल, उस प्रकार श्रमण गौतम जूआ आदि खेलोके नशेमें नही पछता है! 

(मिक्ुओ ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और बज्ाह्मण ० इस तरहवी डँची और 
ठाट बादकी दय्यापर सोते हे, जैसे--दीर्घ आसन, पलंग, बढ बढ्े रोयेवाला आसन, चित्रित आसन, 
उजला कम्दल, फूलदार विछावन, रजाई, गद्टा, सिंह-व्यप्न आदिके चितवाला आसन, झालरदार आसन, 
काम किया हुआ आसन, लम्बी दरी, हाथीका साज, धोढेका साज, रथका साज, कदलिमगवे खाहूका 
बना आसन; चेंदवादार आसन, दोनों ओर तकिया रखा हुआ (आसन) इत्यादि, उत प्रवार श्रमण 
गौतम ऊेंची और ठाट-बाटकी शब्यापर नहीं सोता। 





१ उस सम्यके खेल । 
* उस समपके जूयें। 


४] १-ब्रह्मजार-युत्त [ दीघ० ११ 


“पिक्षुओ ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस प्रकार अपनेकी सजने- 
बजनेमें छगगे रहते है, जैसे---उबटन ऊगवाना, दरीरको मलवाना, दूसरेके हाथ नहाना, दारीर दववाना, 
दर्पण, अजन, माला, लेप, मुख चूणे (--पाउडर), मुख-लेपन, हाथवे आभूषण, शिखामे कुछ बाँधना, 
छल्ली, तलवार, छाता, सुन्दर जूता, टोपी, मणि, चेंबर, लम्बे-छम्बे झालरवाछे साफ उजछे कपढ्े इत्यादि, 
उस प्रकार श्रमण गौतम अपनेवो सजने-धजनेमे नही छगा रहता। 

“प्रिक्षुओं' अथवा०--जिप्त प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रवारकी व्यर्थकी 
(--तिरदचीन) कथामे छगे रहते हे, जैसे--राजकथा, चोर, महामन्री, सेना, भय, युद्ध, अन्न, पान, 
वस्त्र, शय्या, माला, गत्थ, जाति, रथ, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, सूर, चौरस्ता (--विशिखसा), 
पनघट, और भूत प्रेतकी कथायें, ससारकी विविध घटनाएँ, सामुद्रिक घटनाएँ, तथा इसी तरहकी इधर- 
उघरकी जनश्रुतियाँ, उस प्रकार श्रमण गौतम तिरब्चीन क्थाओमें नहीं छमता। 

“भिक्षुओ ! अयवा०--जिम्त प्रकार क्तिने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रवारकी रुब्ठाई झगद्दोवी 
बातोमें छगे रहते है, जैसे-तुम इस मत (+-धर्मविनय ) को नही जानते, मे ० जानता हूँ, तुम० वया जानोगे ? 
घुमने इसे ठीक नही समझा है, में इसे झोक-डीक समझता हूँ, में धर्गानुकूठ कहता हें, तुम धर्म विस्द्ध 
कहते हो; जो पहले कहना चाहिए था, उसे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उसे 
पहुछे कह दिया, वात कट गई, तुमपर दोपारोपण किया गया, तुम पकछ लिये गये, इस आपत्तिसे 
छूटनेकी कोशिश करो, यदि सको, तो उत्तर दो इत्यादि, इस प्रकार श्रमण गौतम रुष्ठाई-क्षगछ्ठेवी 
चातमे नहीं रहता। 

"पपभ्क्षुओ | अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० (इधर-उधर) जैसे--राजा, 
भहामस्जी, क्षत्रिय, ब्राह्मणों, गृहस्थो, बुसारोरे दृतका वाम करते फिरते है, वहाँ जाओ, 

यहाँ आओ, यह छाओ, यह वहाँ छे जाओ इत्यादि, उस प्रवार श्रमथ गौतम दुतका बाम मी 
करता। 

अक्षक्षतं! अथवा०--जिम प्रवार क्तिने श्रमण और ब्राह्मण० पाखडी और वचव, बातूनी, 
जोतिपके पेशावाले, जादू-मग्त्र दिखालेवाद़े और छामसे छामकी छोज करते है, वैसा श्रमण गौतम 
नही है। 

(3) महाशील 

जिस प्रकार रितने श्रमण और ब्राह्मण श्रद्धापूर्वेक दिये गये भोजनकों फायर इस प्रगारषी हीन 
(+>तीच) विद्यासे जीवन विताते है, जंसे--अग विद्या, उत्पाद' ० स्वप्न०, लक्षण०, मूविव-विध 6, अग्नि- 
हवन, दर्वी-होम, तुप-होम, कण-होम, तण्टठ-होम, धृत-होम, 'ैंखन्होम, मुसमें घी लेवर वुश्ठेमे होम, 
रघिर-्होम, वास्तुविद्या, क्षेत्रविद्या, शिब०, भूत०, भूरि०्, सर्प, विष०, 8 /40 झाठ-पंकती विद्या, 
मपिय विद्या, पक्षि०, शरपरित्राण (मन्त्र जाप, जिसगे छव्यईमे वाण शरीरपर न गिरे), और पृगगत् , 
उस प्रवार श्रमण गौतम इस प्रराखी हीन विद्यामे निरिदित जीवन नहीं विताता। 

धभेशुओ। अधवा०--जिस प्रतार गितने थ्रमण और ब्राह्मण० इस प्रगाणी होने ग्रियारे 
विच्दित जीवा शितते है, जैग--भणि-ल्क्षण, बस्त्र०, देण्ट०, अमि०, बाण, पनुप०, आयुध०, स्त्री०, 
पुरध०, युमार०, गुमारी९, दास», दासी०, हम्वि०, अश्य०, भेंगर, वृषभ०, गाय०, अज०, मेप6, 
मुर्गा०, घतर ०, गोह०, परणिया०, बच्छेय० और मृगठ्श्षण, उस प्रसार श्रमण गौतम ६स प्रतारदी 
हीन विद्यामे निन्दि। जोवा गती बिताता । 

* निशजों ! अपवा*--जिग प्रगार० निन्िि जीवा शिताते है, जने--राजा बाहर विपड 
जायेगा नही लिंक खावेगा, यहाँगा राजा बाहर निरद जायगा, बाहरा राज यहाँ आगेगा, 
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यहाँके राज़ाकी जीत होगी और वाहरने राजाकी हार, यहांके राजावी हार होगी और बाहरवे 
राजाकी जीत, इसकी जीत होगी और उसकी हार, श्षमण यौतम इस अ्रवारती हीन विद्यासे विन्दित 
जीवन नही जितावा । 

“भिक्षुओं ! अयवा०--निन्दित जीवन चिताते है, जैसे--चन्र-ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र- 
ग्रहण, चद्धमा और सूर्य अपने-अपने मार्ग ही पर रहेगे, चन्द्रमा और भूर्य अपने मार्गसे दुसरे मार्गपर चछे 
जायगे, नक्षतर अपने मार्गपर रहेगा,० मार्गसे हट जायगा, उत्कापात होगा, दिश्लां दाह होगा, भूषम्प होगा, 
सूखा बादल गरजेगा, चन्द्रमा, सूर्य और नक्षतोका उदय, अस्स, सदोप होगा और शुद्ध होना होगा, 
चम्द्र-प्रहणका यह फल होगा,० चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रके उदय, अस्त सदोप या निर्दोप होनेसे यहू फल 
होगा, उस प्रवार भ्रमण गौतम इस प्रकारवी हीन विद्यासे निन्दित जीवत नहीं बिताता। 

“भिक्षुओं | अथवा०--निन्दित जीवन बिताते हूँ, जैसे--अच्छी वृष्टि होगी, बुरी०, सस्ती- 
होगी, महंगी पढेगी, कुझछ होगा, भय होगा, रोग होगा, आारोग्य होगा, हस्तरेखा विद्या, गणना, कविता- 
पाद इत्यादि, उस प्रकार श्रमण सौतम० नहीं०। 

/भ्रिक्षुओं | अथवा०--विन्दित जीवन विताते है, जेगे--सगाई, विवाह, विवाहके छिए उचित 
भक्षत बताना, तलाक देनेके लिए उचित नक्षत ढठानो, उधार या ऋणम दिये गये रपयोके वसूल बरतेवे' 
लिए उचित नक्षत्र बताना, उधार या ऋण देनेवे लिए उचित नक्षत्र बताना, सजना-धजना, नष्ट 
करना, गर्भपुष्टि करना, मन्त्रजदसे जीभको बॉध देना,० कुट्टीको बाँध देता,० दूसरेवे हाथकों उलट देना,० 
दूसरे कानों बहरा बता देता ० दर्पणपर देवता बुलाकर प्रश्न पूछता, वुमारीके शरीरपर और देव- 
वाहिनीजे शरीरपर देवता वुहूवर प्रश्न पूछना, सूर्य-पूजा, महात्ह्म-पूजा, मन्त्रके वक्त सुँहसे अग्नि निका- 
छतां, उस प्रसार श्रमण गौतम० नहीं०। 

“भिक्षुओ! अयवा० निन्दित जीवन विताते हे, जैसे--मित्रत भान॑ना, मिप्नत पुराना, मन्त्रका' 
अभ्यास वरना, सत्तवछसे प्ुरपक्रों नपुसत् और नपुसकको पुरुध बनाना, इत्धजाल, वलिकर्म, आचमन, 
स्नान-का्, अग्नि होम, दवा देकर वम्तल, विरेचत, ऊर्ध्वविरेचत, शिरोविरेचत कराना, कानम डालते 
के लिए तल तंयार वराना, आँसके ल्य्रि०, नाकमें सेल देकर छिकवाना, अजन तैयार करना, छुरी- 
बॉटाबी चिक्त्सा वरना, वैद्यरर्म, उस प्रकार थ्रमण गौतम० नहीं०। 

* प्िक्षुओ। यह झील तो बहुत छोटे और गौण है, जिसके कारण अनाढछी भेरी प्रशसा करते है। 


२-बुडमें असाधारण बातें 
चासठ दाशोनिक मत 

“भिक्षुओ ! (इनते अतिरिक्त) और दूसरे धर्म हैँ, जो गम्भीर, दुर्नेय, दुस्नुवोब, शान्त, सुन्दर, 
अतर्वावचर (+“जों तवंसे नहीं जाने जा सकते), निपुण और पहछ्चितोके समझने योग्य है, जिन्हे 
तथागयन स्थय जानवर और साक्षात्‌कर कटने है, (और) निन्‍ह तथागतके यथार्थ गुणकों ठीक-ठीव 
कहने बाछे कहते हे । हे 
(?) भादिके सम्बन्धी 2८ धारणायें 

#मिक्षुओ | वे ० धर्म कौन से है ? 

अम्रिक्षुओं | क्तिने ही श्रमण और ब्राह्मण हूँ, जो १८ कारणोसे पूर्वान्त वत्पिघ">आदिम- 
छोरवादे मतवी मामनेवाछे और पूर्वात्तदे आधारपर अनेक (केवल) व्यहवहारबे धब्दावा प्रयोग 
करते हैं। बे० क्सि कारण और किस प्रमाणके वर पर० पूर्वान्तते आधारपर भनेव ब्यवहारोें 


दाब्दीता अयोग बरतने है। 


६] १-बह्ाजाल-सुत्त [ दीघ० शा! 


“भिक्षुओ ! क्तिने ही श्रमण और ब्राह्मण नित्यवादी (>"श्याइवतवादी) है, जो चार कारणोसे 
आत्मा और लोक दोनोको नित्य मानते हें ? वे० क्सि कारण और किस प्रमाणके बछ पर ० 
आत्मा और छोकको नित्य मानते हे ? 

१--शाइवत-वाद-- (१) “मिक्षुओ ! कोई भिक्षु सयम, वीये, अध्यवसाय, अप्रमाद और 
स्थिर-चित्तसे उस प्रतार वित्तसमाधिकों प्राप्त वरता है, जिस समाधिप्राप्त चित्तमें अनेक प्रवारक्ते--जैसे 
एक सौ० हजार० लाख, अनेव छाख पूर्वजन्मोकी रमृति हो जाती है--में इस तामवा, इस गोजवा, इस 
रगका, इस आहारका, इस प्रवारपे सुखो और दु खोका अनुभव करनेवाला और इतनी आयु तक जीने- 
बाछा था। सो में वहाँ मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी में इस नामका० था । सो में वहां 
मरवर यहाँ उत्पन्न हुआ। 

“इस प्रकार वह अपने पूर्वजन्मवे सभी आकार प्रकारका स्मरण बरता है। यह (इसीके 
बवछूपर) बहता है--आत्मा और छोर नित्य, जपरिणामी, बूटस्थ और अचल है। प्राणी चल्ते, फिरते, 
उत्पन होते और मर जाते है, (विन्तु) अस्तित्व नित्य है। 

“सो बसे ? में भी ० उस प्रवारती चित्तसमाधिवरो प्राप्त वरता हूँ, जिस समाहित चित्तमें 
अनेव प्रवारते ० पूर्व जन्मोतती स्मृति हो जातो है। अब ऐसा जान पछता हैं, मानो आत्मा और छोक 
नित्य० है। 

#पमिक्षुओं ! यह पहला वारण है, जिस प्रमाणने आधार पर प्रितने श्रमण और प्राह्मण 
झाशवतयादी हो, आत्मा और छोवत़ों निय बताते हैँ । 

“(२) दूसरे, वे विस कारण और किस प्रमाणत्रे आधार पर ० आत्मा और छोगयो शाशवा 


मानते हे ? 
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है---भात्मा मौर छोक नित्य० हूँ । प्राणी० मर जाते है, विन्‍्तु अस्तित्व नित्य है ! 

“मिक्षुओ ! यह चौथा कारण है०। 

“प्रिक्षुओ | इन्ही चार कारणोसे शाइवतवादी श्रमण और ब्राह्मण आत्मा और ल्येकको वित्य 
मानते हैँ । जो कोई ० आत्मा और लोक्को नित्य मानते है, उनके यही चार वारण है। इनयो छोड़ और 
कोई कारण नहीं है । 

#तथायत उन सभी वारणोको जानते है, उत कारणोके प्रमाण और प्रवारकों जानने है, और 
अधिक भी जानते है, जानकर भी “में जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं क्रते। अभिमान न करते 
हुए स्वय मुक्तिकों जान लेते हे । वेदनाओकी उत्पत्ति (स्समुदय), अन्त, रस (+आस्वाद), दोप और 
मिराकरणको ठीक-ठीक जावकर तथाग्रत अनासक्त होकर मुक्त रहते है ! भिक्षुओ ! वे धर्म गम्भीर, 
दुर्नेय, दुरनुवोध, शान्त, उत्तम, अतर्काविचर, निपुण और पडितोके समझने योग्य है, जिन्हे तथागत स्वय 
जानकर और साक्षात्‌वर कहते है, जिसे कि तथागतके यथार्थ गुणको कहने वाले बहते है । 

न (डनि) प्रथम भाणार ॥१॥ 

२-नित्त्यता-अनित्त्यता-बाद (५)--मिक्षुओ ! क्तिने शक्षमण और ब्राह्मण है, जो अंशत 
मित्य और अशत अनित्य माननेवाले हूँ। वे चार कारणोसे जात्म और लोकको अशत नित्य और 
अद्यप्त अनित्य मानते है। वे० किस कारण और किस प्रमाणके वछपर० आत्मा और लोवको अशत 
वित्य और अशते भतित्य मानते है ? 

“प्िक्षुओ ! बहुत चर्षोरि बीतनेपर एक समय आता है, जब इस छोकवा प्रछ्य (*सब्त) हो 
जाता है। प्रठढष हो जानेंके खाद आभास्वर ब्रह्मटोग्रके रहनेवाले वहाँ मनोमय, प्रीतिभक्ष 

(नत्समाधिज प्रीतिमें रत रहनेवाछे) प्रभावान्‌ , अन्तरिक्षचर, मनोरम वस्त और आमरणसे 
युक्त बहुत दीर्ष काठ तक रहते हैं। 

#मिक्षुतो ! बहुत वर्योक वीतनेपर एक समय आता है, जब उस छोकका प्रतय हो जाता हूँ । 
# प्रल्य हो जातके बाद सूना (-शूल्य) ब्रह्मविमान उत्पन हाता हैं। तब कोई प्राणी आयु या पुण्यवे 
क्षय होनसे आभास्वर ब्रह्मलोक्से गिरकर ब्रह्मविमानमे उत्पन होता है। वह वहाँ मनोमय ०। वहाँ 
बह अवेडे वहुत दिनो तक रहवार ऊत्र जाता है, और उसे भय होने लगता हँ--अहो ! यहाँ दूसरे 
भी प्राणी आब ! 

“तब (कुछ समय बाद) दूसरे भी आयु और पुण्यके क्षय होनेसे आभास्वर ब्रह्मलोक्से 
गिरकर ब्रह्मविम्रानम उत्पन्न होते हे । वे उस (पहले) सत्वके साथी होने है । वे भी वहाँ भनोमय ०। 

“वहाँ जो सत्त्व पहले उत्पन्न होता है, उसके मनमे ऐसा होता है --मैं ब्रह्मा, महात्रह्मा, अभिभू, 
अजित, सर्वद्रप्टा, व्शवर्ती, ईइवर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, महायद्ास्वी, वशी और हुए और होनेवाछे 

(प्राणियों) का पिता हूँ, ये प्राणी मेरे ही द्वारा निमित हुए हू । सो कँसे ? मेरे ही मनमे पहले ऐसा हुआ 
था--अहो ! दूसदे भी जीव यहाँ आवें । फिर मेरी ही इच्छासे ये सत्व यहां उत्पन हुए है । 

“जो प्राणी पीछे उत्पन्न हुए थे, उनके मनमे भी ऐसा हुआ--यह ब्रह्मा, महातह्मा० है। हम सभी 
इसी ब्रह्मा द्वारा निधित किये गये है । सो दिस हेतु? इनको हम छोगोने पहले ही उत्पन्न देपा, हम छोग 
तो इनक पीछे उत्पन हुए । अत जो (हम छोयो से) पहले ही उत्वन्न हुआ, वह हम छोगास दीघे आयू 
का, अविंव गुणपूर्ण और अधिक यद्नस्तरी हैं, और जो (हम सब) प्राणी उसके पीछे हुए वे अल्प भायुके, 
अत्पगुणों से युपत्त और अन्य यशवाज़े है । थ 

#प्नक्षुओं | तब कोई प्राणी वहाँसे च्युव होकर यहाँ उत्वत होता है। यहाँ आकर वह घरसे 
बे-घर हो साधु हो जाता है । बह ० उस चित्तसमाधिक्षो प्राप्त वरता है, जिस समाहित चित्तर्में वह अपने 
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पहठ़े जन्मबो स्मरण बरता है, उससे पहछेयो नही,० । वह ऐसा कहता है--जो ब्रह्मा, महात्ह्या 
है ०, जिसने ठारा हम छोग निर्मित किये गये हे, वह नित्य, घुव, झाइवत, अपरिणामधर्मा और अचछ 
है , और बऋ्रद्मासे निमित किये गये हम ठोग अनित्य, अश्रुव, अशाश्यत, परिणामी यौर मरणझीछ है। 

॥प्िक्षुओ | यह पहला कारण है, जिसे प्रमाणरे बछपर बे० आत्मा और लोकको अश्चत मित्य 
और अश्वत अनित्य मानते० है । 

(६) “दूसरे ० ? नी डा प्र दू पि क नामके कुछ देव है । वे वहत काल तक रमण>त्रीडामे छगे रहते 
है। उससे उनयी स्मृति क्षीण हो जाती है । स्मृति क्षीण हो जानेसे वे उस शरीरसे च्यूत हो जाते 
है, और यहाँ उत्पन हीते है । यहाँ आवर साधू हो जाते हूँ ० साथु हो० उस चित्तसमाधितों प्राप्त 
करते है, जिस समाहित चित्तमें अपने पहले जन्मको स्मरण बरते हैँ, उसके पहणेयी वह ऐसा कहते 
है---जो फ्रोडाप्रदूधिक देव नही होते हे, वे बहुत काछू तक रमण-श्रींडामे छगे होगर नही विहार करते। ० 
इससे उसवी स्मृति क्षीण नहीं होती स्मृतिके क्षीण न होनेके! कारण वे उस शरीरसे च्युव नहीं होते, 
थे नित्य, ध्रुव रहते है, और जो हम छोग त्रीडा प्रदूषिक देव है, सो वहत काछू तक रमण-श्रीडामे छगरे 
होकर विहार बरते रहे, जिससे हम छोगोगी स्मृति क्षीण हो गई। स्मृतिके क्षीण होनेसे हम छोग 
उस शरीरमसे च्युत हो गये । अत हम छोग अनित्य, अध्रुव मरणशील हे । 

/पमिक्षुतो | यह दूसरा कारण है, जिसके प्रमाणक बलपर बे* आत्मा और लोक्फों अशत 
नित्य और अग्यत अनित्य० मानते हें। 

, (७) तीसरे ०? मिक्षुओ ! सनःप्रदूपिक नामये कुछ देव है। वे बहुत वाल तक 
परस्पर एवं दूसरैवों प्रोथरों देसते है। उसमे वे एक दुमरेवे! प्रति द्वेप तरने लगते है। एवं दूसरेवे 
प्रति बहुत काल तब ढेप करते हुए शरीर और चित्तसे बढान्त हो जाते है, अत वे देव उस झरीरसे 
च्युव हो जाते है । शा छोवमें ५ 

सपिक्षत ! तब बोई प्राणी उस शरीरसे च्युत होतर यहाँ (८इस छोवमें) उत्पन्न होते हैं। 
यहाँ आवर० साधु हो जाते है।० साधु हो० उस समाधिरों भ्राप्त बरते है, जिस समाहित चित्तमें 
अपने पहले जन्मयों स्मरण बरते हैं, उसने पहलेवा नहीं। (तत) वह ऐसा बहने है--जो 
मन प्रदूषिव देव नही होते, वे बहुत वाल तद एक दुसरेबो त्रोषरी दृष्टिसे नहीं देसते रहने, जिससे 
2 उनमे परस्पर द्वेप भी नहीं उत्पन्न होता ।० द्वेप नहीं बरनेसे वे धघरीर और चित्तमे बलान्त भी नहीं 
होते । अत वे उस घरीस्से च्युत भी नहीं होते । वे विलय, झुवण है 
और जो हम छोग मन प्रदूषिव देव थे, सो० क्रोब०, देप वरते रहे, (और) ० मन तथा 
इर्ीरगे थक गये । अत हम छोग उस परीरसे च्युत हो गये | हम छोग अनित्य, अप्रुव० है । 

/पमिक्षुओ ! यह तीसरा वारण हैं । अर 

० (८) चौथे ०? भिक्षुओ ! जितने श्रमण और ब्राद्मण तर वरनेवाद़े हे ? वे साय और 
न्यायगे ऐसा बहने है--जो यह चक्ु, श्रौत्र, मासिया, 42 और भरीर है, वह अनिय, अध्लुत॒० हैं, 
और (जो) यह चित्त, गन या विश है. (बह) तिय, भूत ० है । 


“पमिक्षुओं । यह चौथा कारण हैँ ०१ पे आज 57 ६ 
हपरश्ुओ ! ये ही श्रमण और ब्राह्मण अधत विय और अंभा ० मानते है ० । वे राभी 


इन्हीं चार पारणसि ऐसा मालते है, शवों अतिरिगा कोई दूगरा बारण नहीं है। 
हमिक्षत्ं ! तबागत छा सभी यारणारों जानते हैं?) 
इ-सास्त-अनस्तन्याद--( ९) धनिशुओ! कित श्रमण और ब्राश्रय चार पारणाये निज 
बारी हैं, जो टाशरों साल और बारा सात पृ %। वे० विस वारण० ऐसा मात है २ 
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/प्रि्लुओ | बोई श्रमणया ब्राद्मण० उस चिससमाधितों प्राल करा है, जिंय सेप्राहित 
घित्तमें 'लोस सान्‍्त है' ऐमा भान होता है। वह ऐसा कहता है---बह छोक सान्‍त और परिष्टिन्त है । 
सो बँगे ? मुझे समाहित चित्तमे छोड़ साल हैं, ऐसा भान होता हूँ, एसीसे में समझता हूँ किश्ोग 
सान्‍्त और परिछिन्न है। 

“म्ैक्षुओ | यह पहला वारण हैं कि जिससे बे ० छोवती सान्‍्त और अनन्त मानने है । 

४(१०) दूसरे० ? सिक्षुओं ? कोई खसण या ब्राह्मण७ समाहित चित्तमे लोग अनन्त हैं' 
ऐसा भाव होता है। वह ऐसा बहता है--यह छोर अनन्ध हैं, दसरा अन्त कही नहीं है । जोर 
ऐसा बहये है हि यह छोत़ सान्त और परिच्छिन्न है, वे मिथ्या वहनेयाे है। (गया्यमे) गह छोड़ 
अनन्त हैं, इसका अन्त वही नहीं है। सो बसे ? मुझे समाहित सित्तमे 'छोग अनन्त है ऐसा भान होगा 
हुँ, अस में समझता हूँ शि यह छोफ़ अनन्त हैं०। 

“पिक्षुओं ! यह दूसरा बारण है ति जिससे वे» लोगको सान्‍्त और अनन्त माली हैं। 

/(११) तीसरे ०? सिक्षुओ कोई श्रमण या क्लाह्मण० समाहित जित्तम यह ठोस उपर्ये 
नीचे सान्‍्त और दिशाओत्ी ओर अनन्त है , ऐसा भान होता हैं। वह ऐसा बहता है--यह लोप सान्‍्त 
और अनन्त दोनों है। जो लोकको सॉन्त बताते हूं और जो अनन्त, दोनों मिख्या कहनेयाड़े हैं ॥ 

(यधार्थमे) यह छोक सान्‍्त और अनन्त दोनों हैं। सो कैसे ?ै मुझे समाहित चित्तमे ० ऐसा भान होता 
हूँ, जिससे में समझता हूँ कि यह छोक सान्‍्त और अनन्त दोनों हैं। 

“भिक्षुओ ! यह तीसरा चारण है सि जिससे वे ० छोरको सान्‍्त और अनस्त मानते है। 

/(१२) चौथे ०? भिक्षुओ ! कोई श्षमण या ब्राह्मण तर्व॑ करनेय्राल्ता होता है। बह अपने 
तबंसे ऐसा समझता हूँ ति यह लोक ने सात्त हूँ और न अतत्त। जो ० सोउसों सान्‍त, था 
अपन्त, (व्न्यान्तानन्त) मानते है, सभी मिथ्या वहनेवाऐे हे । (गयार्थ में) यह छा ते साल्त और 
न अनन्त है। 
* भिक्षुओ ! यह चोथा कारण हैं कि जिसमे बे० छोतको सान्‍्त और अनल्त मानते है। 
“पिक्षुओ | इन्हीं चार बारणोसे द्वितने श्रमण अन्ताननन्‍्तवादी है, छोतकों लानत और 
अनन्त बताते हूँ। वे सभी इन्ही चार कारणोसे ऐसा कहते है। इन्हें छोड और वाई दूसरा वर्ण 
नही है। 
“भिक्षुओं !' उन वारणोंको तथाग्त जानते हैँ ० 
“प्िज्ञुओ ! बुछ भ्रमण और ब्राह्मण अमरावैक्षेप +वादी हूँ, जो चार वारणोंसे प्रस्‍्नोते 
पूछे जानेपर उत्तर देनेसे घवत्ठा जाते हैं ? वे क्यों घबत्ा जाते हे ? 
४-अमराधिक्षेपथाद--( १३) "मिक्षुओ | कोर्ड श्रमण या प्राह्मण ठीकसे नही जानता हि यह 
अच्छा हैं और यह बुरा। उसके मनमे ऐसा होता हँ---में ठीकये नही जानता हूँ कि यह अच्छा है और हा 
बुरा। तब में ठीक्से विना जाने वह दूँ--यह अच्छा है” और यह बुग', यदि 'पह भच्छा डा के 
यह दुरा है' तो यह असत्य ही होगा। जो मेरा असन्य-भाषण होगा, सो भेरा घातक (बाग 
कारण) होगा, और जो घातक होगा, वह अन्तराय (>मुक्निमा्ग्म विष्मकारक्) होगा। बन बह 
असत्य-भापणके भय और घृणासे न यह कहता हैँ कि यह अच्छा है! और न यह क्षि यह बुरा । रे 


“प्रदोके पृछे जाने ई द्थिर वाते नही वरता--यह भी मं नहीं + 
ड् छे जानेपर कोई हि हे भी मं नहीं कहा, बह मी नहीं बहा, 





ने अमशविक्षेप नामक छोटी-छोटो मछलियाँ वो चंचल होती है। जि 
ि जिस तरह 

करनेंपर भी बे हाममें नहीं भाती है, उसी तरह इनके मिद्धान्तपें नो कोई 2 ब्ूत प्प्न 
क 
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अन्यथा भी नही, ऐसा नही है---यह भी नही, ऐसा नही नहीं है--यह भी नही कहा। भिक्षुओ यह 
पहला वारण है जिससे क्तिने अमराविक्षेपवादी शमण या ब्राह्मण प्रइनोके पूछे जानेपर कोई स्थिर 
बात नही कहते । 

“४ (१४) दूसरे० ? सिक्षुओ ! जब कोई श्रमण या ब्राह्मण ठीवसे नहीं जानता, कि यह 
अच्छा है और यह बुरा । उसके मनमें ऐसा होता हँ--म॑ ठीक्से नही जानता हूँ विः यह अच्छा है और 
यह बुरा तव यदि में विना ठीक्से जाने कह दूं ० तो यह मेरा छोभ, राग, देंप और नोध ही होगा। 
छोम, राग० मेरा उपादान (नससारकी ओर आसक्ति) होगा । जो मेरा उपादान होगा, वह मेरा 
घात होगा, और घात मुक्तिके मार्गमे विध्चककर होगा । अत वह उपादानके भयसे और घृणासे यह 
भी नही कहता कि यह अच्छा है, और यह भी नहीं कहता कि यह बुरा है । प्रइनोके पूछे जानेपर 
कोई स्थिर बात नही कहता--में यह भी नहीं कहता, वह भी नहीं ०। 

/प्िक्षुओ ! यह दूसरा कारण है कि जिससे वे» कोई स्थिर वात नही कहते। 

४ (१५) तीसरे० ? भिक्षुओं ' कोई श्रमण या ब्राह्मण यह ठीकसे नहीं जानता कि यह 
अच्छा हूँ और यह बुरा । उसके मनमें ऐसा होता है -० यदि में बिना ठीकसे जाने बह दूं ०. और जो 
श्रमण और ब्राह्मण पण्डित, निपुण, बद्े झास्त्रार्थ करनेवाले, कुशाभ्रवुद्धि तथा दूसरेके प्रिद्धान्तोको 
अपनी प्रज्ञास्े काटनेवाले है, वे यदि मुझसे पूछें, तक करें, या वाते करें, और में उसका उत्तर न दे सरक॑ 
तो यह मेरा विधात (ज>दुर्भाव) होगा । जो मेरा विधात होगा, वह मेरी मुक्तिके मार्य मे बाधक होगा । 
अत , वह पूछे जानेके भय और घृणासे न तो यह कहता है कि यह अच्छा है और न यह कि यह बुरा है। 
प्रइनोक पूछे जानेपर कोई स्थिर बाते नही करता--में यह भी नहीं कहता, वह भी नहीं ० 

“प्रिक्षुओ | यह तीसरा कारण है, जिससे वे० कोई स्थिर वात नही कहते । 

(१६) चौथे ०? भिक्षुओ | कोई श्रमण या ब्राह्मण मर्द और महामूढ होता है। 
वह अपनी मन्दता और महामूढताके कारण प्रश्नोके पूछे जानेपर कोई स्थिर बात नहीं बहता। 
यदि मुझे इस तरह पूछे--क्या परछोक है?” और यदि में समझूं कि परलोक है, तो कहूँ कि 

“'वरलोक है'। में ऐसा भी नही कहता , बैसा भी नहीं०। यदि मुझे पूछे, क्या परलोक नहीं है'०। 
परल्पेक है, नही है, और न है, न नही है । औपपानिक (-अयोनिज) सत्व (ऐसे भ्राणी जो विना 
माता पिताके सयोगके उत्पन हुए हो) हे, नही-हे, हे-भी-और-नही भी, और-न-हे-न-मही है | सुश्त' 
और दुष्ड्त क्मोकि विषाक (++फ़ल) हें, नही-है, है-भी-और-नहीं भी, और-द है, न नही है। तथागत 
सररेशे आाद रहे हे, शाही रहते हैं? 2 ऐसा भी में नही कहता, वैसा भी नी ० ।॥ 

*पमिक्षुओ ! यह चौथा वारण है जिससे वे० कोई स्थिर बात नहीं कहते । 

“मिछ्दुओ | ० वे सभी इन्ही चार कारणोसे ऐसा मानते है, इतके अतिरिवत कोई दूसरा वारण 
नही हूँ। भिक्षुओं ! तथागत उन सभी कारणोवों जानते हे» 

५--अकारण-वाद--( १७) “भिक्षुओ ! क्तिने श्रमण और ब्राह्मण अवारणवादी 

(>>विना किसी कारणके सभी चीडे उत्पन होती है, ऐसा माननेवाले) हे। दो कारणांसे आत्मा और 
लकी अकारण उत्लन मानते हू । वे किस कारण और दिस प्रमाणके आधार पर० ऐसा मानते है २ 
भिक्षुओ ! असन्नि सत्व' (ल्‍्तजों सन्ञासे रहित हे) नामके छुछ देव है। सज्ञाके उत्नन्न होनेस वे 
देव उस दरीरसे च्यूत हो जाते हे। तव, उस झरीरमसे च्यूत होतर यहाँ (इस लोकमें) उत्पन्न होते 
है। यहाँ० ग्राघु हो जाते है ।० साधु होकर० समाहित चित्तमें सज्ञाक उत्पन्न हानेक्ो स्मरण करते है, 
उसके पहरेवो नहीं । वह ऐसा कहते हे--आत्मा और छोक अकारण उत्पन्न हुए है! यो ढुसे ? में 
पहले नही था, में नहीं होगर भी उत्पत हो गया। 


दीघ० १४१ ] मरणारार होशवादा आत्मा [११ 


अमिक्षुओ ? यह पहला कारण है, जिससे कितने श्रमण और ब्राह्मण 'अपारणयाईं हो आमा 
और छोवरों अवारण उत्पन्न बसलाते हैं। 

॥(१८) दूसरे० ? मिक्षुओं ! वोई थ्रमण या ब्राह्मण ताविंद होगा है। बट रपप्र तर॑ बरते 
ऐसा समझता हँ--आत्मा और छोर अफारण उलब्न होते हैं। 

/भ्रिज्लुओ ! थह दूसरा बारण है, शिसमे जितने श्रमण और ब्रा्मण जगारणवादी० है । 

/पमिक्षुओ ! इस्टी दो वारणोगे बे अपारणयादी ० हूं, इसे अविरिक्त बोर्ड इृसरा वारणश नरी 
हूँ। भिक्षुओ | तथागत उन सभी बारणोरो जानने हूँ ० ४ 

*पप्निक्षुओ ! वे थ्रमणण और ब्राह्मण इन्ही १८ कारणोंमे पूर्यन्तयरिपिय, प्रृरछोरते मतयों मामने- 
वाले और पूर्वान्तोतो आधारपर अतेक (बेवल) व्यवहार शब्दारा प्रयोग बरी है। ४तव अविरिता 
कोई दूसरा वारण नहीं है। 

“पभिक्षुओ ! जन दृष्टि-स्थानों (+>सिद्धान्तो)के प्रजार, विचार, गति और भगिष्य क्या 
है, (वह सब) तथागतत्रों विदित हैँ । तथागत उसे और उससे भी अधिक जानते हैं। जानते हुए 
ऐसा अभिमान नहीं वरते--'में इतना जानता हूँ । अभिमान सही करते हुए वे नियूति (मुक्ति )की 
जान लेते हे) वेदगाओके समुदय (>उत्पत्तिस्थान), उपशम, आस्वाद, दोष और निमरण [-दूर 
बरना)को यथार्थत जावकर तथागत उप्रादात (८ ल्येशासत्रित)से सुकत होते हैं। 

#प्िक्षुओ ! ये धर्म गम्भीर, दुर्जेय, दुरतुवोध, शान्त, सुन्दर, तरेसे परे, तिषुण और परण्डिताब 
जानते योग्य है, जिसे तथागत स्वयं जानवर और साक्षातूत्तर उपदक्ष देते है. जिन्‍्ह वि तथागतत्रे यथार्थ 
गुणोकों बहनेवाले कहते हैं। 

(२) श्रन्तके सम्बन्धकी ४४ पारणाव 

'पप्रिक्षुओ | वितनेही श्रमण और ब्राह्मण है, जो ४४ कारणास अयरास्तय॒त्यिन्‍, अपरान्त मत 
माननेघाले और अपरान्तरक आधघारपर अनेव (चंवल) व्यवद्वारक शब्दात्रा प्रयोग बरते हे । व० किस 
कारण और क्सि प्रमाणक बलप्रर० अपरात्तके आधारपर अनक व्यवहारत्र शदरातय प्रयोग करत है २ 

६-मरणात्तर होशवाला आत्मा--( १९-३४) “ मिक्षुओं ! विंतन श्रमण और ज्ाद्याण 
्रनेके बाद आत्मा" सज्ञी रहता है', ऐसा मानत हू। वे १६ कारणाम एसा मानते हैं। बे० साटह 
कारणोसे ऐसा क्यो मानते हे ? मरनेके वाद आत्मा रुपवानू, रोगरहित और ओऑत्म-पतीसि (सज्ार 
प्रीति) के साथ रहना है । अस्पवान्‌ और स्यवात्‌ आन्मा होता है, न स्यवान्‌ ने अस्यशन्‌ आगा 
होता है, आत्मा सान्‍्त होता हैं, आत्मा अनन्त होता है, आत्मा सान्‍्त्र और अनन्त हाना हैं, आमा से 
सान्‍्त और ने अनन्त होता है, आमा एकात्मसस्ी होता है, जात्मा नानामसज्ञी होता हैं, आमा 
परिमित-सज्ञावाल्य होता है, आत्मा अपरिमितसन्नावात्प होता है, आमा विन्दुल शुद्ध होता हैं, आमा 
बिल्कुल दुखी होता है, आत्मा सुखी और दुखी होता है, आत्मा सुख्र दु खस रहित होता है, झआमा 
अरोग और सज्ञी होता है । 

“भिक्षुओ । इन्ही १६ कारणासे बे० ऐसा बहलते है। इनके जतिरिनत और कोई दगरा 
कारण तहीं है । 

“पमिक्षुओ ! तवागत उन कारणांको जानते हूँ ० 


डाल) द्वितीय साय्यशर ४२६ 





 “फंके सुयाल (++सत्ता)के साथ 
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७--मरणान्तर बेहोश आत्मा--( ३५-४२) “भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण आठ 
कारणोसे 'मरनेके वाद आत्मा असज्ञी रहता हैं, ऐसा मानते है। वे० ऐसा वयो मानते हे ? वे कहते 
हे--मरनेके बाद भात्मा अमज्ञी, रुपवान्‌ और जरोग रहता है--अरूपवान्‌ ०, रूपवान्‌ और अरूपवान्‌,० 
न रुपवान्‌ और न अहपवान्‌ ०, सान्त०, अनन्त०, सान्‍्त और अनन्त०, न सान्‍्त और न अनन्त ० । 

"प्िक्षुओ ! इन्ही आठ कारणोसे वे० 'मरनेके वाद आत्मा असज्ञी रहता है', ऐसा मानते है। 
चे० सभी इन्ही आठ वारणोंसे० इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। 

“मप्नैक्षुओं ! तथागत इन कारणोको जानते है। 

८--मरणास्तर न-होशवाला न-बेहोश आत्मस-- (४३-५०) “मिक्षुओ ! कितने श्रमण और 
ब्राह्मण आठ वारणोंसे मरनेके वाद आत्मा नैवसन्नी, नैवअसज्ञी रहता है, ऐसा मानते है। बे० ऐसा 
क्यों मानते हे ? 

“भिक्षुओ ! मरनेके बाद आत्मा रूपवान्‌, अरोग और नैवसज्ञी नैवासज्ञी रहता है। वे ऐसा 

कहते है--अरुपवान्‌ ०। 
अभूम्नैक्षुओ ! इन्ही आठ कारणोसे वे० 'मरने के बाद आत्मा नैवसज्ञी नैवअसन्ञी रहता है', 
ऐसा मानते है। वे० सभी इन्ही आठ कारणोसे ०, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। 
अभ्नश्षुओ | तथागत इन कारणोको जानते हे? 

९--आत्माका उच्छेद--(५१-५७) “मिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण सात कारणोस 
'सत्व (सन्आत्मा) वा उच्छेद, विनाश और छोप हो जाता है! ऐसा मानते हे। वे० ऐसा वयो मावते 
है? भिक्षुओ। बोई भ्रमण या ब्राह्मण ऐसा मानते है--यभार्थमे यह आत्मा रूपी--चार महाभूतोसे 
बना है, और माता पिताके सयोग्से उत्पन होता है, इसलिए शरीरबे नप्ठ होते ही आत्मा भी 
उब्छित, बिनष्ट और लुप्त हो जाता है। क्योवि यह आत्मा विह्कुल समुच्छिन हो जाता है, इसलिए 
दे सत्व (<>जीव) वा उच्छेद, विनाश और छोप बताते हूं। 

«(जब ) उन्हें दूसरे वहते---जिसके विपयमें तुम कहते हो, वह आत्मा है, (उसके विषयमें) में 
ऐसा नही बहता हूँ कि नहीं है, विन्‍्तु यह आत्मा इस तरहसे बिल्कुल उच्छित नही हो जाता | दूसरा 
आत्मा है, जो दिव्य, रुपी, वा मा व च र छोवमें रहनेवाला (जहाँ आत्मा सुखोपभोग करता हैं), और 
भोजन सावर रहनेवाछा है। उसको दुम न तो जानते हो और न देसते हो। उसको में जावता और 
देखता हूँ । बह सत्‌ आत्मा झरीरबे नष्ट होनेपर उच्छित और विनष्ट हो जाता है, मरनेवे याद नहीं 
रहता | इस तरह आत्मा समुच्छिन्त हो जाता हूँ। इस तरह बिलने संत्वोका वह उच्छेद, विनाश और 
लोप जो दूसरे बहते है--जिसवे विपयमें तुम कहते हो, वह आत्मा है, (उसत्रे विपयमें) 'यह्‌ 
नहीं हैं, ऐमा में नही बहता, विच्छु यह उस तरह विन्दुछ उच्छिप्न नहीं हो जाता। दूसरा आत्मा 
है, जो दिव्य, हरी मनोमय, अग प्रत्यगसे युक्त और अटीनेर्द्रिय हैं। उसे ठुम नही जानते ०, में जावगा ० 


हैं। वह सत्‌ आत्मा शरीरते बष्ट होनेपर उच्छिन्न० हो जाता हूँ ० ० आत्मा समुच्छिन्न हो जाता है। 
्ि डे 


इसलिये यह वितने गस्‍्योगा उच्छेद, विशाघ और छोप बताते है। 

“उन्हें दूसरे बहते हैं" बह जात्मा है? बिन्‍्तु उग तरह मही ० दूसरा आत्मा है, जो सभी 
तरहगे रुप और गशास मिश्र, प्रतिहिसावी सज्ञाओंज़े अस्त हो जानेंगे नानात्म (व्गाना भरोरती) 
संक्षाआर मनमे ने करनेसे जनता आरायरी तरह अउत आउाश घरीरवाटा हूँ। उसे तुम नही जानते ०, 





में झावता० हैं। यह आत्मा० उच्छिपत हो जाता है, अत हिलने इस प्रवार रात्यशा उच्छेइ० बनाने है। 
हउनोे दुसरे पटो हैं-“०। दुरा आत्मा है, जो सभी सरहते अनन्त आाशद्यरीणो 
जतिक्रमण [व्टाँप) पर अवेग विज्ञान-इरी रपास्य है। 
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#उन्हे दूसरे कहते है--० दूसरा आत्मा हैं, जो सभी तरहसे विज्ञान-आयतनको अतित्रमणकर 

कुछ नहीं ऐसा अक्चिन (तच्यून्य) शरीरवाला रहता हैं।० 

मउन्हे दूसरे कहते है--० । दूमरा आत्मा हैँ, जो सभी तरहमे आविचन्य-आयतनयों अनियमण 
कर शान्त और प्रणीत नैवसज्ञा-्त-असज्ञा है।० 

"पिक्षुओ ! वे श्रमण और ब्राह्मण इन्ही सात कारणोंये उच्छेदवादी हो, जो (वस्तु) अभी है, 
उसका उच्छेद, विनाश और छोप वताते है। इनके अतिरिक्त और बोई दूसरा कारण नही है। 

"प्निक्षुओं ! तथागत उनको जानते हे।० 

१०-इसी जन्ममें निर्वाण--(५८-६२) “ भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण पाँच वारणोसे 
दृष्टधर्मनिर्वाणवादी (--इसी ससारमें देखते-देखते निर्वाण हो जाता है, ऐसा माननेवाले) है, जो ऐसा 
बनलाते हे कि प्राणीका इसी ससारमें देखते देखते निर्वाण हो जाता है। बे० ऐसा वयो मानते है ? 

पिक्षुओं ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ऐसा मत माननेवाछा होता हँ--चूँकि मह आत्मा पाँच 
बाम-गुंणो (+-भोगों) में लगक'र सासारिक भोग भोगता हैं, इसलिए यह इसी समारमें आँखाने सामने ही 
निर्वाण पा लेता है। अत कितने ऐसा बतलाते हूँ वि सत्व इसी ससारमे देखते-देखते निर्वाण पा छेता है। 

* उनसे दूसरे वहते है-- ०। यह आत्मा इस तरह देखते-देसते ससार हीमें निर्वाण नहीं प्राप्त 
कर छेता । सो कैसे ? सासारिक काम भोग अनित्य, दुख और चलायमान हूँ। उनके परिवर्तन होते 
रहनेसे झोक, रोना पीठना, दु ख--दौर्मनस्य और बढ्ी परेशानी होती हैँ । 

“अत यह आत्मा कामोसे पृथक्‌ रह, बुरी वातोकों छोछ, सवित्क, सविचार विवेरज 
प्रीक्ि-युक्षवाले प्रथम ध्यानकों प्राप्तकर विहार करता हैँ। इसलिए यह आत्मा इसी ससारमे 
आँखोके सामने ही निर्वाण प्राप्त कर लेता है०। 

“उनसे दूसरे कहते है--०। आत्मा इस प्रकार ० निर्वाण नहीं पाता। सो कैसे ? जो बितवों 
और विचार वरनलेसे वछ्ा स्थूल (उदार) मास्यूम होता है, वह आत्मा वितर्क और विधारक शान्त 
हो जानेसे भीतरी प्रसतता (८आध्यात्म सम्प्रसाद), एबाग्रचित्त हो, विवर्ब-विचार-रहित समाधिज 
प्रीति-सुखबाछे दूसरे ध्यातको प्राप्त हो विहार करता है। 

४इतनेसे यह आत्मा ससारहीम आँखोके सामने निर्वाण प्राप्त कर छेता है।० 

“उनसे दूसरे कहते हैं--० । सो कैसे ? जो प्रीति पा चित्तता आनन्दसे भर जाना है, उसीसे 
स्थूल प्रतीत होता है। क्योकि यह आत्मा प्रीति और विराग्रसे उपेक्षायुक्त (“अनासक्त) होकर विहार 
करता है, तथा ज्ञानयुक्त पण्डितोमे वर्णित सभी भुसकों शरीरसे अनुभव बरता है, अत उपेक्षायुयत 
स्मृतिमान्‌ और सुखविहारी तीसरे ध्यानकों प्राप्त करता है। 

/इतनेसे ० निर्वाण भाष्त कर लेता है। 

“उनसे दूसरे बहते है--०। जो वहाँ इतनेसे चित्तवा सुखोपभोग स्थूछ प्रतीत होता है, यह 
आत्मा सुख और दुखके नप्द होनेसे, सौमनस्य और दीर्मनस्यके पहले ही अस्त होनसे, न सुख न 
दु सबाले, उपेक्षा और स्मृतिस परिशुद्ध चौथे ध्यानको भ्राप्ततर विहार करता है।० 

मइतनेसे० निर्वाण/० | 

'पभिक्ुओ ! इन्ही पाँच कारणोसे बे० इसी ससारमे आँखोंके सामने निर्वाण प्राप्द होता है 
ऐसा मानते है। इनके अतिरिक्त बोई दूसरा कारण नहीं हैं। 

सप्रिक्षुओ ! तथागत उन कारणोकों जानते है ० 


भ्नक्षुती। भ्रमण और ब्राह्मण इन्टी ४४ कारणोसे अपरान्तकल्पिकः मत मासनेवाछे और 


श्थ्पु १-अद्यजाल्‍ू-सुत्त [ दीघ० ११ 


अपरान्तके आधारपर अनेक व्यवहारके शब्दोका प्रयोग करते है। इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा 
कारण नही है। 

#पमिक्षुओ | ये भ्रमण और ब्राह्मण इन्ही ६२ कारणोसे पूर्वान्तकल्पिक और अपरान्तवल्पिक, 
पूर्वान्त और अपरान्त मत माननेवाले तथा पूर्वान्त और अपरान्तके आधारपर अनेक व्यवह्ारके शब्दोका 
प्रयोग करते हे। इनके अतिरिक्त और दूसरा कोई कारण नही है। 

“तथागत उन सभी कारणोकों जानते है, उन कारणोंके प्रमाण और प्रवपरको जानते है, और 
उससे अधिक भी जानते है, जानकर भी "में जानता हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करते । 

“बेदनाओवी निवृत्ति, उत्पत्ति (न्समुदय), अन्त, आस्वाद, दोप और लिप्तताको ठीव-ठीक 
जानकर तथागत अनासक्त होपर मुक्त रहते हे। भिक्षुओ ' ये धर्म गम्भीर, दुर्जेय, दुर्गुबोध, शान्त, 
उत्तम, तकसे परे, निपुण और पण्डितोके समझनेके योग्य हे, जिन्हे तयागत स्वय जानकर और साक्षात्‌- 
कर बहते है, जिसे तथागतके यथार्थ गुणको बहनेवाले बहते हे। 

“प्िक्षुओ ! जो श्रमण और ब्राह्मण चार वारणोंसे नित्यतावादी है तथा आत्मा और लोकको 
नित्य वहते है, वह उन सासारिक वेदनाओकों भोगनेवाल्ले तथा तृप्णासे चकित उन अन्न श्रमणों 
और ब्राह्मणोकी चचल्ता मात्र हैँ। 

"भिक्षुओं जो ० चार कारणोंसे अशत नित्यतावादी और अशत अनित्यतावादी है, जो ० चार 
बारणोंसे आत्मा और छोकवो अन्तानन्तिव (--सान्‍्त भी और अनन्त भी) भातते है, जो चार वारणोंसे 
प्रइनोरे पूछे जानेपर गोई स्थिर वात नही कहते, जो अप्ारणवादी हो दो वारणोसे आत्मा और लोक्को 
अवारण उत्पन्न मानते है, जो ० इन अद्ठारह बारणोसे ० पूर्वान्तदे आधारपर नाना प्रवारके व्यवहारदे 

शब्दोवा प्रयोग बरते है । 

जो० मोलह कारणोंसे मरनेवे वाद आत्मा सजावाछा रहता है, ऐसा मानते, जो ० आठ 
पारणोंमे 'मरनेके बाद आत्मा सज्ञावाला नहीं रहता', ऐसा मानते है, जो ० आद पारणोंसि० 
आत्मा न तो सतावाला और न नहीं-सज्ञावाला रहता है, ऐसा मानते हे, जो सात वारणोसे 
उच्छेदवादी ० है, जो पाँच वारणोंमे दुष्टधर्मनिर्वाणवादी ० हें, जो० इन ४४ यारणोंसे ० अपरान्तनें 

आधारपर नाना प्रवारतरे व्यवद्वारबे शब्दोतरा प्रयोग ब्रते हैं। 
“जो ० इन ६२ वारणोमे पूर्वन्तर॒त्पिक और अपरात्तयल्पित » पूर्वाल्ल और अपरानोये 
आधार पर नाना प्रगारते व्यवहारते धब्रेशा प्रयोग करते है, घट सभी उन सांसारिवा बेदनाओंगो 
भोगनेवादे तथा तुप्णाम चकित उने अज्ञ अ्रमणों और ग्राह्मपोरी चचएता सात है।. * 
“मिशुओं ' जो श्रमण और ब्राह्मण ० चार गारणोंमे आत्मा और ऐोगपों पित्य मानते है. यह 


स्पशी होनेसे | ० &.. जो ० ६३ गारणोंमे पूर्वाराययिय औौर अपरात्ताथिर० है, 


वर रपणं ही होनेस । 
धपभशओं | जो श्रम सौर प्राद्मण ० चार पारधोंग जामा और शोरतों निपर मात्ी हैं, 
बिनाटी बेदना होगी हूँ, ऐगी बात नहीं ६० ....  .,। 
लपिसजों ! जो धरम जौर पाद्या ० चार फारणामे पूर्वारार्यित और अपराणाीषर ० हूँ, 
वे मभी छे श्पर्शायारों (--दिपयो)से स्पर्श कररे बेदाज़ों अनुभव करो हैं। उतरी बेशारे वारण 
सृष्या, गृया ० से उपाशा, उयोदावह में अब, भर० से जन्ग और जन्म०स जग, सर, शोर, रोचा- 
बीड़ता, हु रा, दौर पएय भौर परेशानी होती है। लिशुओं | जब निशु ऐ स्यग गिलनोरे सुखद, भगद होने, 
खारबार, दोप और विशररा बषा्यी। जात रिया हैं, सब बट इससे उपर्ती बाोरों भी जाग लेगा है। 
है विशुओं ! ७ ये सभी इटी ६२ बारघोर जाएें ऐसकर बरी ईपे रात है। निषुओं | जंगे 


फटे सप 


उग्ट 
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कोई दक्ष मल्लाहू, या मल्‍्लाहका रछवा छोटे-छोटे छेदवाले जालूसे सारे जलाशयकोौ हीडे , उसके मनमें 
ऐसा हो--इस जलाशयमें जो अच्छी-अच्छी मछलियाँ है, सभी जालमे फेसकर वच्च गई है, उमी तरहमे ०। 

“मिक्षुओ ! भव-तृष्णा (न्भत्मके लोभ)के उच्छिन्त हो जानेपर भी तथागतका झरीर रहता है । 
जेब तक उनका शरीर रहता हैं, तभी तक उन्हे मनुष्य और देवता देस सकते है । शरीर-पात हो जाने 
के बाद उनके जीवन-प्रवाहके निरृ्ध हो जानेसे उन्हे देव और मनुष्य नहीं देस सकते ॥ भिक्षुओं ! 
जैसे किसी आमके गुच्छेकी ढेपके टूट जानेपर उस ढेपसे छगे सभी आम नीचे आ गिरते है, उसी तरह 
भव-तृप्णाके छिन्न हो जानेपर तथागतका शरीर होता हैं।०” 

भगवानूके इतना कहनेपर आयुप्मान आतत्दने भगवानसे यह कहां--"भन्ते।! आइचर्ष है, 
अदूभुत है। भन्‍्ते ! आपके इस उपदेशका नाम क्या हो!” 

“आनन्द ! तो तुम इस धर्म उपदेशको अर्थजाल' भी कह सकते हो, घर्मजाल भी०, ब्रह्म जाझ 
भी०, दृष्टिजाल भी०, तथा अलौकिक सग्रामविजय भी कह सकते हो)” 

भगवान्‌ने यह कहा। उन भिक्षुओते भी अनुकूल मतसे भगवान्‌के क्यतका अभिनन्‍दन किया। 
भगवाम्‌के इस प्रकार विस्तारपूर्वक कहनेपर दस हजार ब्रह्माड काँप उठे । 


२-सामज्ञफल-सुत्त (१२) 
१०-१३--भिक्षु होनेका प्रत्यक्ष फल छ तीपकरोके मत--क्षीछ (>-सदाचार), समाधि, प्रज्ञा । 


ऐसा मेने सुना--एवं समय भगवान्‌ 'राज यू हमें रजीवक कौमार-भृत्यके आम्रवनमे, 
साढ़े बारहसौं भिक्षुओके महाभिक्षुसघवरे साथ विहार करते थे। 

उस समय पूर्णमासीदे उपोसथके दिन चातुर्मासकी कौमुंदी (“आरिवन प्रूणिमा)्े पूर्ण 
पूणिमावी रातको, राजा मागध *अजातदत्रु वंदेहीपुत, राजामात्योसे घिरा, उत्तम प्रासादके 
ऊपर बैठा हुआ था। तब राजा ० अनातशत्रु ० ने उस दिन उपोसथ (<प्णिमा)फों उदाक' 
कहा-- 


१ अ. क. “बहू बुद्धके समय और चक्रवर्तकि समप नगर होता है, बाकी समय शूर्य भूतोका 
डेरा रहता है ४ 

+ क्र. क, /, . . जीववने एक समय भगवान्‌को . . . विरेचन देकर शिविके दुशालेको देकर, 
वस्त्र (-दान) के अनुमोदनके अन्तर्में खोतआपत्तिफलको पा सोचा--मुझे दिनमें दो तीत बार 
बुद्धकी स्ेवा्में जाना है, तथा यह वेणुवन अति दुर है, और मेरा आध्रवन समीपतर है, वयों न मं यहाँ 
भगवातके लिए विहार बतवाऊँ॥ (तब) उसने उस आश्ववनमें रात्रि-स्थान, विन-स्थान, शुफा (जुलपन), 
कुटी, संडप आदि तैयार करा, भगवान्‌के अनुरूप गंध-झुटो बनवा, आजछ़यनकों अठारह हाष ऊंची ताँबेके 
पत्रके रंगके प्राकारसे घिरवाकर, चीवर-भोजन दानके साय बुद्धसहित भिश्षु-संघके उद्देश्यसे दान-जल 
छोककर, बिहार अपित किया।! 

४ अ. क. “इसके पेटमें होते देवीको . . « .दोहद (+सधोर) उत्पन्न हुआ। , - . राजाने . . . दैद्यको 
बुलाकर सुनहल्ी छुरीसे (अपनो) बांह चिरवा सुवर्णके प्यालेमें लोहू ले पानो्में प्िला, पिला दिया। 
ज्योतिषियोने सुनकर कहा--यह गर्भ राजाका शत्रु होगा, इसके द्वारा राजा सारा जायेगा।' देवीते 
सुनकर . .. गर्भ पिरानेके छिये बागनें जाकर पेट सेंडबापा, फितु गर्भ न गिरा।...। जन्मके समय 
भी . . .रक्षक लोग बालक्को हटा ले गये। तब दूसरे समय होशियार होनेपर देवौकों दिखलाया। 
उसको पुजन-स्‍नेह उत्पन्न हुआ; इससे वह भार न सकी। राजाने भी क्रमश, उसे युवराज-पद दिया। .. 
राज्य दे दिया। उसने « - - देवदत्तसे बहा। तब उसने उससे कहा---. . . थोछ्ेही दिसोपें राजा छुम्हारे 
किये अपराधको सोच स्वयं राजा बनेगा।.-«॥ चुपकंसे मरवा डाछो। 

गकस्तु भत्ते ! मेरा पिता है न? दस्प्रवध्य नहीं है। 

“भूल रखकर सार दो ।' डराने पिताकों तापन-गेहमें डछया दिया। तापनगेह कहते हैं, (छोह-) 

कर्म करनेके छिये (बने) घुम-घरको। ओर कह दिया--भेरो मातारो छोक्कर दूसरेको मत देखने 
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'अहो ! बसी रमणीय चाँदनी रात है| वंसी सुन्दर चाँदती रात है |! वैसी दर्शनीय चाँदनी 
रात है !!। दंसी प्रासादिक चॉदनी रात है || ! वैसी लक्षणीय चाँदनी रात है |! ! किस श्रमण या 
ब्राह्मणका सत्सग करें, जिसवा सत्सग हमारे चित्ततरो प्रमन्ष करे ।/ 

ऐसा कहनेपर एक राज भस्त्रीने मगधराज, अजातद जु वैदहिपुत्रस यह वहा-- महाराज 
यह पूर्ण का ब्य प सघ स्वामोच्गण अध्यक्ष, गणाचाय, ज्ञानी, यशस्वी, तीर्यद्थार (+ मतस्थापव”) बहुत 
लोगोस सम्मानित, अनुभवी, चिरतारुवा साधु वयोवृद्ध हैं। महाराज उसी पू ण॑ का इय प से धर्मचर्चा कर, 


देना। देवी मुनहुले कदोरे (+सरक) में भोजन रख, उत्सगर्मे (छिपा) प्रवेश करती थी। राजा उसे 
खाकर निर्वाह करता था। उसने. बह हा सुन--मेरो माताजों उत्सग (-भोइछा) बाँध मत 
जाने दो ।' तब जूकेमें डालकर तब सुवर्ण पादुकामें. । तब देवी गधोदकसे स्नान क्यें शरोरपर 
चार सधुर (रस) मलकर, कपढा पहिनकर जाने छूगो। राजा उसके बरौरको चाटकर निर्वाह करता 
था। | अबसे मेरी माताका जाना रोक दो।' देवी दर्वाजेके पास छक्की हो बोलो--सश्वासि 
बिद्ििसार | घचपनमें मुझे इसे मारने नहीं दिया, अपने शत्रुकों अपनेहों पाला। यह अब अन्तिम दर्शन 
हैं। इसके घाद अब तुम्हे न देखने पाऊंगी। यदि मेरा (कोई) दोष हो, तो क्षमा करना (कह) 
रोतो काँदती लोट गई। 
उसके घादसे राजाकों आहार नहीं मिला। राजा (स्रोतआपित्त )-मार्गफल (की भावना)फे 
सुखम्ते टहलते हुए निर्वाह करता था) ) मिरे पिताबे पैरोकों छुरेसे फाद्कर नून-तेलसे लेपफर 
खेरके अगारमें चिटचिटाते हुए पकाओ--(कह) नापितको भेजा। . पया दिया। राजा सर गया। 
उसी दिन राजा (अजातशन्रु) को पुत्र उत्पत हुआ। पुपके जन्म और पिताके सरणके दो छेख (-पत्र) एक 
साथही निवेदन करनेके लिये आये। अमात्पोने पहिले पुत्र-जत्मके. लेखको ही राजाके हाथमें रवखा। 
उसी क्षण पुत्-स्तेह राजाको उत्पन्न हो, सकल शरौरको व्याप्तकर, अत्यि-मज्जा तकमें समा गया। उस्त 
सभय उससे पिताके गणकों जाता--मिरे पदा होनेपर भी मेरे पिताकों ऐंसाही स्नेह उत्पन्न हुआ 
होगा'। 'जाओ भणे । ज्लेरे पिताको मुक्त करो, मुक्त केरो' बोला। किसको मुक्त कराते हो देव |” 
(कहकर) दूसरा लेख हायमें रख दिया। वह उस समाचारको सुनकर रोते हुए माताक़े पास जाकर 
बोला--भम्मा! मेरे विताका मेरे ऊपर स्नेह था?” उसने कहा--'बाल (-अज्ञ) पुत्र क्या 
फहता है? बचपनमें तेरी अंगुल्दीमें फोछा हुआ था। तब रोते रोते तुप्ते न समझा सकतनेके कारण, 
कचहूरी (< विभिज्चयज्ञाला-अदालत) में बे तेरे पिताक पास ले गये। पिताने तेरी अंगुली मुहमें 
रकवी। फोछा मुखमें ही फूट गया। तब तेरे स्नेहसे उस्त खून मिली पीबको न थूककर, घोट भये। इस 
प्रकारका तेरे पिताका स्नेह था। उसने रो क्लाँदकर पिताकी शरीर ज़्या की। 

देवदसने सारिपुत्र मौदूगत्यायनके परिषद लेकर चसे जानेपर मुहसे गर्म खून फेक, मवमास 
बोमार पढा रहकर, लिप्त हो (पृण)--आजकल दास्ता कहां है” 

'जेतवनमें! कहदेपर सुझें खाटपर ले चधकर ग्ास्ताका दर्शन कराओ' कहकर छे जाये जाते 
हुए इर्शनक अमोग्प काम करनेसे, जेतवन प्रुष्करिणीके समीप ही बह फटी पृथ्दीमें घंसकर नहमें 
जा स्थित हुआ। ॥ यह (अजातशत्रु) कोसल-राजाकी पुत्रीका पुत्र था, बिदेह राजशो का) 
नहीं। बैदेही प्चिताको कहते हूँ, जैस 4वंदेहिफका भूहपत्नी> आये आतन्दको चैंदेह मुनि). वेद « 
ज्ञान , , उससे ईहन (>प्रमलत) करती हँल्‍वेंदेही । 

र्‌ 
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पू णं का श्य प के साथ थोड़ी ही धर्म-चर्चा करनेसे चित्त प्रसत हो जायेगा। उसके ऐसा कहनेपर 
सगधराज अजातशजु, वैदेहिपुन चुप रहा । 

दूसरे मन्‍्त्ीने ममधराज ० से यह्‌ कहा--“महाराज | यह म क्ख लि गो सा ल सध-स्वामी ० । 
उसके ऐसा कहनेपर मगधराज ० चुप रहा । 

दूसरे मन्त्रीने भी मगधराज ०से यह कहा--महाराज! यह अ जित केश क स्व ल सघ- 
स्वामी ०। उसके ऐसा वहनेपर ० । 

दूसरे मन्त्रीने भी ०-- महाराज ! यह भ्रक्रुध का त्या य न सघ-स्वामी ० । उसके ऐसा बहने- 
पर मगधराज ० चुप रहा । 

दूसरे भन्तीने भो मगधराज ०--“महाराज ! यहस ज्जय बे ल ट्वि पुत्त सघवाला ०। उसके 
ऐसा कहनेपर मगधराज ० । 

दूसरे मन्‍्त्रीने भी मगधराज ०--“महाराज! यह निग्रण्ठ नाथपुत्त (नातपुत्त, नाटपुत्त) 
स॒ध-सवामी ० । उसके ऐसा कहतेपर मग्रधराज ० । 

उस समय जी व व कौमारभृत्य राजा मागध वैदेहिपुत अज्ञातशत्रुके पाम ही चुपचाप बैठा 
था। तब राजा ० अनातअत्रुने जीवक कौमारभृत्यसे यह कहा-- “सौम्य जीवक ! तुम बिलकुल चुप- 
चाप क्यों हो? 

"देव | ये भगवान्‌ अहँत्‌ सम्पक्‌ सम्बुद्ध मेरे आमके वगीचेमें साढे बारह सौ भिक्षुओवे बल्ले 
सघके साथ विहार कर रहे हैँ। उन भगवान्‌ गौतमका ऐसा मंगल यश्ञ फैडा हुआ है--'बहू भगवान्‌ 
अहतू, सम्यक्‌ सम्बुद्ध (परम ज्ञानी), विद्या और आचरणसे युक्त, सुगत (--सुन्दरगतिको प्राप्त), 
लोकविद्‌, पुछपोकों दमन करने (+-सन्‍्मार्ग पर छातें)के लिये अनुपम चाबुक सवार, देव-मनुष्योके 
शास्ता (<उपदेशक), बुद्ध (ज्ञानी) भगवात्‌ है'। महाराज ! आप उनके पास चछे और धर्म-चर्चा 
करें। उन भगवान्‌के साथ धर्मालाप करनेसे कदाचित्‌ आपका चित्त प्रमत हो जायेगा।” 

“हो सौम्य जीवक | हाथियोवी सवारीको तैयार कराओ |” 

तब जीवक कौमारभूत्यने राजा मागरध वैदेहिपुत्र अजातशम्रुको 'दिव! जैसी आज्ञा ।/ कह 
पाँच सौ हाथी और राजाके अपने हाथीकों सजवाबर मगधराज० को सूचना दी--“दिव ! सवारीके 
रिये हाथी तैयार है, अब देवकी जैसी इच्छा हो करें ।/ 

तब राजा० अजातशत्रु पाँच सौ हाधियोपर अपनी रानियोक्रों विठडा स्वयं राजहाथीपर 
सवार हो गशाछोवी रोशनीके साथ रा जगू ह्‌ से बढछ्े राजरीय ठाट बाटमे निवछा, और, जहाँ जीवक 
कौमारमृत्यया आमवा बगीचा था उधर चछा। तव उस आमदे व्यीचेके तिकद पहुँचनेपर ० अजात- 
झतन्रुकों भगे, घबराहट और रोमाख्च होने लगा । मगधराज ० डरकर घयरारर और रोमास्चित 

होसर जीवक बौमारमृत्यसे बोछा--सौम्य जीवक ! बही वुम मुझे धोसा तो नही दे रहे हो ? कही 
तुम मुझे दगा तो नहीं दे रहे हो ? यही तुम मुझे शशुओंके हाथ तो नहीं दे रहे हो ? बारह सौ पचास 
पम्रिशुओके बढ़े सपवे (यहाँ रहनेपर भी) भल्य वैसे, पूपने, सासने तकका या जिसी दूसरे 
अ्ंकवारंता दाब्द ते होगा? 

“भहाराज ! आप मत डरें, आपको में धोसा नहीं दे रहा है, न आपरो दया दे रहा हैं, न आपको 
शत्रुओं) हाथमें दे रहा हूं । आगे चढ़े प्रहाराज ! आगे चढे। यह मडपमें दीये जड रहे है ।" 

तब ० अजातशत्र्‌ जितनी भूमि हाथीद्वारा जाने योग्य थी उतनी हाथीसे जा, ह्ाथीनागये उतर 
पैदहही उस मद्पता जहाँ द्वार घा यहाँ गया । जागर जीवर डौमारमृत्यम यह बोटा-- 

अझम्य जोवा ! भगवाए वहाँ हैं ?” 
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“महाराज | भगवान्‌ यहाँ हे। महाराज ! भगवान्‌ यहाँ भिश्ुसथक्ों सामते किये बीच' वाले 
खम्भेके सहारे पुर्वे दिगावी ओर मुंह करके बैठे है।” 

तब ० अजातशन्‌ जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ गया। जाकर एक ओर सका हो गया । एवं ओर 
खब्य होकर अजातशनुने निर्मल जछाजयत्री तरह विल्कुछ चुपत्राप, शान्त, भिक्षुमघषत्रों देय यह 
उदान (््रीलि वाक्य) कहा--मिरा कुमार उदय भ द्र भी इसी शान्तिसे युवत होवे, जिस शान्तिये 
इस समय यह भिक्षुसघ विराज रहा है।” 

'आअहाराज |! प्रेमपूर्वक्त आओ ।” 

“भन्ते | मेरा कुभार उदयंभद् मेरा बढ प्रिय हैं, मेरा बुमार उदयभद्व भी इसी झात्विसे युवत 
होवे, जिस शान्तिसे युक्‍ता हो इस समय यह भिक्षु्ध विराज रहा है! 

तब राजा अजातञय्रु ०। भगवानूवों अभिवादन करके और भिक्षु सघवों हाथ जोछ, 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर मझधराज ० ने भगवानूसे कहा--/भन्ते | में आपसे कुछ पूछना 
चाहता हूँ, सो भगवान्‌ कृपा करके प्रश्त पूछतेकी अनुमति दे ।” 

“महाराज ! जो चाहो पूछो ।” 

“जैसे भन्‍्ते | यह भिनर भिन्र शिल्प-स्थान (-विद्या, कला) है, जैसे वि हस्ति-आरोहण (>हाथीवी 
सवारी), अश्वारोहण, रथिक, धनुर्ग्राह, चेलकः (>युद्धघ्वज-धारण), चलक (नब्यूह-रचन), पिडदा- 
विक (पिंड बॉटनेवाले), उग्र राजपुत्र (वीर राजपुत्र), महानाग (>हाथीसे युद्ध करनेवाले)- 
शूर,चर्म (ढाल )-योघी, दासपुत्र आलारिक (+न्वावर्ची ), क्पक (5हजाम ), तद्धापत (-नहलानेवाले ), 
मूंद (व्पाचक), माछाकार, रजक पेशकार (“रुगरेज), नलकार कुभकार, गणक, मुद्रिक (८हाथसे 
मिननेवाछे ), और जो दूसरे भी इस प्रकारके भिन्न भित्र शिल्प है (इनके) शिल्पफलसे (लोग) 
इसी शरीरमे प्रत्यक्ष जीविका करते हूँ उससे अपनेको सुखी करते हूं, तृप्त करते हूँ । पुत्र स्त्रीको सुखी 
करते है, तृप्व करते है । मित्र अमात्योको०। ऊपर लेजानवाला, स्वर्गको लेजानेवाल्य, सुप्र विपाक 
बाला, स्वर्गमार्गीय, भ्रमण ब्राह्मणोके लिये दान, स्थापित करते है। क्या भन्‍्ते ! उसी प्रकार श्रामण्य 
(>मभिक्षुपतवा ) फल भी इसी जन्म प्रत्यक्ष (फलदायक) बतलाया जा सकता है ?” 

“भहाराज ! इस प्रश्नको दूसरे श्रमण ब्राह्मणको भी पूछ (उत्तर) जाना है ? 

“भत्ते ! जाता हैं ०। 

' यदि तुम्ह भारी न हो, तो कही महाराज । कैसे उन्होंने उत्तर दिया था ? 

“भन्‍्ते ! मुझे भारी नही हूँ, जब वि भगवान्‌ या भगवान्‌ुके समान कोई बँठा हो ।” 

तो महाराज ! कहो । र्थकरोंके 

१-जछे तीर्थंकरोंके सत 

(१) पूर्ण काइयपका सत (अक्रियवाद)-- एक वार मे भन्‍्ते ! जहाँ पूर्ण काश्यप थे, वहाँ गया । 
जावर पूर्ण काइयपके साथ मेने समोदन क्या एक ओर चैठकर यह पूछा--हि काशयप ! 
यह भिन्न भिन शिप-स्थान है ०। ऐसा पूछनेपर भन्‍्ते ! पूर्ण काइयपने मुझसे कहा--महाराज 
करते कराते, छेदत करते, छेदन कराते, पकाते पकवाते, झोक करते, परेशान होते, परेश्षान कराते, 
चलते चलाते, प्राण मारते, बिना दिया लेतें, सेध काटते, गाँव छूटते, चोरी करते, बटमारी करते, 
परस्थीगमन करते, झूठ बोलते भी, पाप नही किया जाता। छूरेसे तेज घतद्वारा जो इस पृथिवी के 
प्राणियोवा (कोई) एवं साँसवा खलियान, एक मॉंसका पुज बना दे, तो इसके कारण छतको पाप 
नहीं, पापवा आग्रम नहीं होगा। यदि घात करते कराते, काटते-कटाते, पकाते-पक्वाते, गगावे दक्षिण 
तीर पर भी जाये , तो भी इसते वारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। दान देते, दान 
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दिल्ाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते यदि गगाके उत्तर तीर भी जाये, तो दसके कारण उसतो पुष्य नहीं, 
पुष्यका आगम नहीं होगा। दान दम सयमसे, सत्य बोलनेसे न पुष्य हूँ, न पुण्यवा आग्म है।' इस 
भ्रवार भन्‍्ते ! पूर्ण ० ने मेरे सादृष्दिक (व््यत्यक्ष) श्रामण्य फल पूछने पर अध्रिया वर्णन विया। जैसे 
वि भन्‍्ते ! पूछे आम, जवाब दे वटहछ, पूछे वटहछ, जवाब दे आम, ऐसेही भन्ते! प्रर्ण घाइयपने 
मेरे सादृष्टिक थ्रामण्य-फल पूछनेपर अक््या (#अश्वि-वाद) उत्तर दिया।” 

“क्से मुझ जैसा (कोई राजा) अपने राज्यमे वसनेवाले किस्री श्रमण या ब्राह्मणको देशने निकाझछ 
दे? भन्‍्ते सो मेने पूरणकस्सपके वहे हुयेका न तो अभितन्दत विया और न विन्दा वी। न बाई, 
न निन्‍्दा वरके सित हो, कोई छिन्न वात भी न कहव॒र, उस (उसवी कही हुई) वातयों न स्वीकार 
बर, और न उसका स्याल कर, आसनसे उठकर चल दिया । 

(२) मक्खलि गोसालका मत (देववाद)-- 

“मन्ते | एक दिन में जहाँ ममखखलि गोसालरू था वहाँ गया, जाकर मकक्‍्खलि 
गोसालके साथ कुशल समाचार ०। एक ओर बैठकर मवखलि गोसालमे मेने यह कहा, है गोमाल | 
जिस तरह ये जो दूसरे शिल्प है, जँसे ० । भर भी जो दूसरे ० आँखोके सामने फल देनेवाले है, वे उनसे 
अपने सुख० पुष्य कमाते है। हे गोसाल ! उस्ती तरह कथा श्रमणभाववे पालन करत ० २! 

“ऐसा वहनेपर भन्‍्ते | सक्खलि गोप्तालने यह उत्तर दिया--महाराज ! सत्वोके ब्लेशका 

हेतु नही है--प्रत्यप नही है । बिना हेतुके और बिता प्रत्ययके ही सत्व कलेश पाते है। सत्वोकी शुद्धिका 
कोई हेतु नही हैं, कोई प्रत्यय नहीं है। बिना हेलुके और बिना प्रत्यमके सत्व शुद्ध होते है। 
अपने कुछ नही पर सकते है, पराये भी कुछ नही कर राकते है, (कोई) पुष्प भी कुछ नहीं फर 
सकता है, वल नहीं है, वीर्य नही है, पुर्षका वोई पराक्रम नहीं है। सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी 
भूत, और मभी जीव अपने वशमें नहीं है, निर्वल, निर्वीर्य, भाग्य और सयोगके फेरसे छे जातियो 
(मे उत्पन्न हो) सुख और दुस भोगते है। वे प्रमुख योनियाँ चौदह लाख छियासठ सौ हे। पाच सौ 
पाँच कर्म, तीन अर्थ कर्म (केवल मन शरीरसे नहीं), बासठ प्रतिपदायें (व्न्मा), बासठ 
अन्तरकह्प, छै अभिजातियाँ, आठ प्रुरुष भूमियाँ, उत्तीोस सो आजीवक, उनचास सौ परिब्राजक, 
उनचास सौ नाग आवास, बीस सौ इन्द्रियाँ, तीस सौ नरक, छत्तीस रजोधालु, सात सज्ञी (#होशवाडे ) 
गर्भ, सात असज्ञी गर्भ, सात निग्रेन्थ गर्भ, सात देव, सात मनुप्य, साव पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात 
गाँठ, सात सौ सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न, और अस्सी लाख छोटे-बढ्ले कल्प है, जिन्हें मूर्स और 
पण्डित जानकर और अनुगमनकर दु सोना अन्त वर सकते है। वहाँ यह नही है--इस शीछ था ब्रत 
या तप, ब्रह्मचयैसे में अपरिपिक्व कर्मको परिपयव वरूगा । परिपक्व कर्मकों भोगकर अन्त वरूँगा । सुस 
दुख द्रोण (नाप) से तुछे हुये है, ससारम घटना-बढना उत्पर्ष-भपकर्ष नहीं होता। जैसे कि मूलवी 
गोली फेबनेपर उछलती हुई गिरती है, वैसे ही मूर्से और पड़ित दौढकर-आवागमनम पककर, दु खका 
अन्त करेंगे । 

० अस्ते । प्रत्यक्ष श्रामष्यफ्टवे पूछे जानेपर, मक्खलि गोसालने इस तरह पसारकी शुद्धिका 
उपाय बताया। भत्ते | जैसे आमक पूछनेपर क्‍टहल कहे और वटहलक पूठनेपर आम बहे। 
अस्ते ! इसी तरह प्रत्यक्ष श्रामष्य फलके पूछे जानेपर ० भन्‍्ते ! तब मेरे मनमे यह हुआ, “वैसे मुन्न 
जैसा ०) भन्ते ! सो मैनें मबखलि गोसालवे ० ० उठकर चल दिया। 

(३) अजित्त केशकम्बडका सत (जडवाद, उच्छेदवाद)--“भन्‍्ते | एक दिन में जहाँ अजित 
के शक म्व छ था वहाँ ० । एवं ओर वैठवर ० यह बहा-- है अजित ! जिस तरह ०। हू अजित | उसी 
तरह यषा श्रमणभावत्रे पालन वरत ० नह 


दोघ० १२ ] निगण्ठ नाव-पुत्तता मत [ २१ 


/ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! अजित वेशकम्बलने यह उत्तर दिया--महराज | नद्वान है, न यज्ञ है 

न होम हूँ, न पुण्य या पापका अच्छा बुरा फ्ल होता है, न यह छोक हैं न परदेव हैँ, न माता हैं, वे पिता 
है, ने अयोनिज (+औपपातिक, देव) सत्व हे, और न इस छोकमे वैसे ज्ञानी और समर्थ श्रमण या 
ब्राह्मण है जो इस छोक ओर परलछोतकों स्वयं जानकर और साक्षातूवर (कुछ) बढहेंगे। 
मनुष्य चार महाभूतोंसे मिझवर बना है। मनुष्य जब मरता हैँ तब पृथ्वी, महापृथ्वीम रोम 
हो जाती है, जल ०, तेज ०, वायु ० और इद्धियाँ आवयममे छीन हो जाती है। मनुष्य 
लोग मरे हुस्तेको साटपर रखकर छे जाते है, उसवी निन्दा प्रशमा करते है। हृट्टियाँ कबूतरवी 
तरह उजली हो (बिखर) जाती है, भौर सत्र कुछ भस्म हो जाता है। मूर्स छोग जो दान 
देते हैं, उसका कोई फल नहीं होता । आस्तिक्वाद (+आत्मा है) झूठा हूँ। मूर्ख और पण्डित 
सभी शरीरके नष्ट होते ही उच्छेदको प्राप्त हो जाते हैं। मरनेवे बाद कोई नही रहता। भन्‍्ते ! 
प्रत्यक्ष श्रामण्यफलके पूछे ० अजित क्शक्म्बछने उच्छेदवादका विस्तार किया। भन्‍्ते।! जंसे 
आमके पूछने ०। भन्‍्ते ! इसी तरह प्रत्यक्ष श्रामण्यफलके ० उच्छदवादवा विस्तार विया। भन्‍ते 
तब मेरे मनमे यह हुआ-+ कैसे मुझ जैसा ०। भन्‍्ते।| सो मंने अजित क्ंशकम्बलके०।० उठकर 
चल दिया । 

(४) प्रत्नुध कात्यापनका सत (अकृतताबाद)-- 'मन्ते ! एक दित में जहां प्रगुध का त्था य 
ते ०७ । क्षमणभावके पालन करने० ? 

“ऐसा क्हनेपर भन्‍्ते ! प्रन्नुध कात्यायनने यह उत्तर दिया--'महाराज ! यह सात काय 
(>>समूह) अक्वतत्अद्भतविध-अ-निर्मितजनिर्माण-रहित, अवध्य-न्कूटस्थ, स्तम्भवत्‌ (अचल) है । 
यह चल नहीं होते, विकारका प्राप्त नही होते, न एक दूसरेको हानि पहुँचाते है, न एक दूसरेके सुख, 
दुख, या सुस-दु खके छिये पर्याप्त हे । कौनस सात? पृथिवी-काय, आप-काय, तेज-वाय, वायु-काय, 
सु, दुख, और जीवन यह सात। यह सात काय अद्भत ० सुख-दु खक योग्य नहीं हैँ। यहाँ न हन्ता 
(डमारनेबाला) है, न धातमिता (हनन करानेवाला) , न सुननेवाला न सुनानेवाझा, न जाननेवाला 
न जतझानेवाला | जो तीक्ष्ण शस्तसे शी भी काटे (तोभी) कोई क्सीकों प्राणसे नहीं मारता। 
साता कायोंस अलग, विवर (खाली जगह)म छस्त (हथियार) गिरता हैँ । 

“इस पकार भन्‍्ते ! » प्रत्यक्ष थ्रामण्यफलके पूछे ० प्रकुध कात्यायनने दूसरी ही इधर उधर- 
की बाते बनाई । भन्‍्ते ! जैसे आमके पूछने ० । भन्‍्ते ! इसी तरह ० बाते बनाई । भन्‍ते ! तब मरे 
मनम यह हुआ--वैसे मुझ जैसा ० । भन्‍ते ' झ्टे मंचे ० । ० उठकर चल दिया। 

(५) जियण्द नायपृत्तका मत--(च्यतुर्याम संवर)-- भन्‍्ते | एक दित में जहाँ तियण्ठ 
नाथपुत्त ०-श्रामण्यके पालन करने० ? 

“ऐसा कहनेपर भन्‍्ते। तिग्मण्ठ नाथ पु त्तने यह उत्तर दिया--- महाराज  निगण्ठ चार [ प्रकार- 
के) सवरोसे सबृत (>आच्छादित, समत) रहता है। महाराज ! मिग्रण्ट चार सवरोस वैसे सबृत 
पहना है ? महाराज | (१) निमष्ठ (>निर्ग्रथ) जलके व्यवहारका वारण करता है (जिसम जलवे 
जीव न मारे जध्व)। (२) सभी प्रपोका वारण करता हैं, (३) सभी पापोके वारण करनेसे धृतपाप 

(च्यापरहित) होता है, (४) सभी प्रापोके वारण करनेसें छग्मा रहता है। महाराज ! विमण्ठ इस 
प्रकार चार सवरासे सदृत रहता है। महाराज ! क्योक्ति निमरण्ठ इन चार प्रकारके सवरोसे सवृत रहता है, 
इसीलिये बह नि्रेन्थ, गतात््मा (ल्‍अनिच्छुक), यतात्मा (उसयमी ) और स्थितात्मा कहल्गता हैं।” 

“अत्ते ! प्रत्यक्ष थ्रामण्य फलके पूछे० निग्रण्ठ नायपुत्तनें चार सवरोका वर्णन क्या। भन्‍्ते ! 
जैसे आमक पूछने० । भन्‍्ते | इमो तरह» चार सवरोका वर्णन किया। भन्‍्ते | लव मेरे मनमे यह हआ 
आस मुत्त जैसा० । भन्‍्ते | सो मेंने०। ० उठकर चल दिया। * 
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(६) सजय वेलट्विपुत्तका मत(अनिद्चिततताबाद) 

“भन्ते | एक दिन में जहाँ सब्जय वेलद्टि पु त्त> ।--श्रामण्यके पालन करने० २ 

“ऐसा कहनेपर भन्ते | सञ्जय बेलट्विपुत्तने यह उत्तर दिया--'महाराज ! यदि आप पूछे, क्या 
परलोक है ? और यदि मे समय कि परलोक है, तो आपको वतलाऊँ कि परलोक है। में ऐसा भी नही 
कहता, मै वैसा भी नही कहता, में दूसरी तरहरो भी नही कहता, मे मह भी नही कहता कि यह नहीं 
है' मे यह भी नही कहता कि यह नहीं नही है।' परछोक नही है ० परलछोक है भी और नही भी ०, 
परलोक न है और न नही है ० । अयोनिज (*ओपपातिक) प्राणी है० , अयोनिज प्राणी नही है, है 
भी और नही भी, न है और न नही है ०। अच्छे बुरे कामके फल है, नही हे, है भी और नहीं भी, न 
है और न नही है ? ०। तथागत मरनेके वाद होते हे नही होते हे ० ?” यदि भुझे ऐसा पूछे, और मे ऐसा 
समझूँ कि मरनेके वाद तथागत न रहते है और न नही रहते है, तो में ऐसा आपको कहूँ। में ऐसा भी नहीं 
कहता, में वैसा भी नहीं कहता ०।' 

“भत्ते | प्रत्यक्ष श्रामण्य फलके पूछे ० सजय बेलद्विपुत्तने कोई निश्चित वात नही कही। भन्ते ! 
जैसे आमके पूछने ०। भन्‍्ते ! इसी तरह ० कोई निश्चित वात तहीं कही। भन्‍्ते ! तब मेरे मचमे यह 
हुआ, 'कैसे मुझ जैसा ०। भन्ते | सो मेने ०४० उठकर चल दिया। 


२-मि्तु होनेका प्रत्यक्ष फल 
१--शील 

“भन्ते सो में भगवानूसे पूछता हूँ, 'जिस तरह ये दूसरे शित्प हे, जैसे, हस्त्यारोह, अश्वा 
रोह०। और भी जो दूसरे ० आँखोके सामने फल देनेवाछे है, वे उनसे अपने सुख ० करबे पुष्य 
कमाते है। उसी तरह क्‍या श्रमणभावक पालन करवे ० ?” 

“हुँ महाराज ! तो में आपसे ही पूछता हूँ, जैसा आप समझें वैसा ही उत्तर दें। महाराज ! 
तो आप क्या समझते है ? आपका एक नौकर हो जो आपके सारे कामोको करता हो, आपके बहनेवे 
पहले ही वह आपके सारे कामोकों कर चुकता हो, आपके सोने या बैठनेके वाद ही स्वयं सोता या बैठता 
हो, आपकी आज्ञा सुननेके लिये सदा तैयार रहता हो, प्रिय आचरण करने वाला, प्रिय बोलने वाला, 
और आपकी आज्ञाओको सुननेके छिये सदा आपके मुँहकी ओर ताकता रहता हो। उस (नौकर)के 
मलमें यह हो--'पुण्यकी गति और परुण्यवा फल बढा अदभुत और आश्चरयेमय है। यह मगधराज 
अजाततशत6ु चैंदेहिषुत्र भी भनुष्प ही हे और मै भी मेनुप्य ही हूँ। यह मगधराज० पाँच भ्रवारके भोगो 

(>कामगुणो) का भोग करते है, जैसे मानो कोई देव हो, और में उनया नौकर हूँ, जो उनके सादे 
क्ामोको करता हूँ, उनके कहनेंके पहले ही उनके सारे कामाको कर डालता हूँ ०। तो में भी पुष्य 
बरूँ, शिर और दाढी मुँढ॒वा, कापाय वस्त्र धारण कर, घरसे बेघर हो प्रत्नजित हो जाऊँ।' 

“बह उसके बाद शिर और दाढी मुछा, कापाय वस्त्र धारणकर, घरसे बेघर बन, प्रत्नजित हो 
जावे। वह इस प्रयार प्रश्नजित हो शरीरसे सयम, वचनसे सयम और मतनसे सयम ब्रबे विहार करे, तथा 
खाना कपछा मात्से सवुप्द और प्रसत रहे। तब आपसे दूसरे छोग आकर क्हे--'महाराज ! क्‍या 
आप जानते है वि जो आपका नौकर ० था, वह शिर और दाढी मुँला, वापाय वस्त्र धारणवर घरमस 
धेघर बन प्रश्नजित हो गया है। वह इस प्रवार प्रत्रजित हो धरीरसे ० प्रसन्न रहता है ।” तब वया आपएऐसा 
कहगे---मेरा वह पुष्प लीड आवे और फिर भी मेरा नोवर ० होवे।” 

“भज्ते | हम ऐसा नही वह सकते। वल्यि हम ही उसका अभिवादन वरेंगे, उसती सेवा करेंगे, 
उसवो आसत देंगे और उसे चीवर, पिण्डपात, शयन-आसन और दवा-यस्य देनेवे लिये निमन्त्रण देंगे। 
उसवी सभी तरहसे देस मार भी बरेंगे।” 
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"तो महाराज ! क्या समझते है, श्रमशभाय (<साथु होना) वे पालन करनेका (यह) पड यही 
आँखोरे गामने मिल रहा है या नही २” 

“भन्‍्ते | हाँ ऐसा होनेपर तो श्रमणमावत्रे पाटन बरने का फड़ यही आँखाये सामने मित्र 
रहा है।” 

“प्रहाराज यहेूँ तो श्रमणभाववे पालन वरनेका पहला ही पठ मेने बताया जो हि यही 
आँपोके सामने प्िल जाता हैं।” 

“भन्ते | इसी तरह वया और दूसरा भी श्रमणभावता ० औँसोते सामने मिल जानेंयाछा पढ़ 
दिखा सकते हे ?" 

/ (दिखा) सकता हूं महाराज! तो महाराज ! आप ही गे पूँछता हूँ, जैसा आप समझे बैसा 
उत्तर दे। तो बया समझते है महाराज ! आपका कोई आदमी छृपक, सृहपरति, काम-वाज उरभेवादा 
और धन-घान्‍्य बटोरनेवाला हो। उसके मनमे ऐसा हो--पुण्यक्षी गति और पुष्य फठ बढ़ा आाष्चपें- 
कारक और अदभुत हैं। यह मगधराज ?--मनुष्य हूँ। यह मगधराज ० पाँच भोगोंसे ० जैसे कोई देव 
और मे कृपक ०। सो मे भी पुष्य वछ“ं। शिर और दाढ़ी » प्रत्नद्ञित हो जाऊँ। 

“सो दूसरे समय अत्प या अधिक (अपनी) भोगती सामग्रियात्रों छोड़ अल्प या अधिर परि- 
वार और जातनिके वन्धनको तोछ, शिर और दादी मुँत्ा ० प्रश्नजित हो जाये। वह इस प्रकार प्रशजित हो 
शरीरस संयम | ०। और आपने दूसरे पुरप आकर आपको यह वह--' महाराज | वय। आप जानने है 
जो आपवा पुरुष दृपक ० वह शिर दाढ़ी ०। वह इस प्रवार प्रत्नजित हो घरीरसे ०। तो आप वया 
कहये--'वह मेरा आदमी आवे और फिर भी छृपक ० होवे ?! 

“नही भन्‍्ते | बल्कि हम ही उसका ०। तब महाराज ! क्या समझते है, श्रमण माव पालन 
करने ० मिल रहा है या नही? ' 

“अस्ते | हाँ, ऐसा होनेपर तो ०। 

“महाराज ! यह दूसरा श्रमणभाव ०।” 

“भन्ते | इसी तरह क्‍या दूसरा भी ० २” 

“(दिखा) सकता हूँ महाराज ! तो महाराज ! सुनें, अच्छी तरह ध्यान द, में कहता हूँ।” 

“हाँ भन्‍्ते |” कह ० अजातअत्ुनें भगवानूकों उत्तर दिया। 

भगवानूने कहा--“महाराज ! जब ससारम तथागत अहेत्‌ सम्यक सम्बुद्ध, विद्याआचरणगे 
युक्त, सुगत (ज्त्मच्छी गतिवाले), छोकविदु, अनुतर (--अलौक्क ), पुर्पोगो दमन करने (+सन्मार्ग 
पर छाने)के लिये अनुपम चाबुक सवार, देव मनुप्योके झास्ता, (और ) बुद्ध (ज्ञानी) उत्पन्न होते है, 
बह देवताओंके साथ, मारते साथ, ग्रह्माके साथ, श्रमण, ब्राह्मण, प्रजाओे साथ तथा देववाओं और 
मनृष्योधें साथ, इस लोकको स्वय जाने, साक्षात्‌ क्ये (धर्म )को उपदेश करते है। वह आदि-त्याण, 
मध्यकल्याण, अल्यवल्याण धर्मंका उपदेश करते है । सार्येक, स्पष्ट, विलमुल पूर्ण (और) शुद्ध प्रह्मचयको 
बनलाते है। उस धर्मको यृहपति या गृहपतिका पुत्र, या किसी दूसरे कुलमे उत्पन्न हुआ पुरुष मुनता है। 
बह उस धर्मको चुनकर तथागवके प्रति श्रद्धालु हो जाता हैं। वह श्रद्धालु होकर ऐसा विचारता है--.. 
गृहस्थका जीवन वाघा और रागसे युक्त हूँ और प्रत्ज्या विल्कुल् स्वच्छन्द खुला हुआ स्थान है। घरमें 
रहनेवाला पूरे तौरसे, एकदम परिशुद्ध और खरादे शसमे निर्मेल (इस) ब्रद्मचर्यका पालन सही कर 
सकता। इसलिये क्यो न में शिर और दाढी ० प्रव्नजित हो जाऊँ। वह दुसरे समय अत्य या अधिक 
ओगकी सामग्रियों ० जातिरे बन्धनत्रो तोक ० प्रत्रजित हो जाता है। 


२४] २-सामज्सफल-्युत्त [ दोष० शर 


(१) शील 
?--थारम्मिक शील 


वह प्रब्नजित हो प्रातिमोक्षके नियमोका ठीक ठीव पादन करते हुए विहार करता है, आचार- 
भोचरके सहित हो, छोटेस भी पापसे डरनेवाछा काय और वचन केसे सयुक्त, शुद्ध जीपिका करते, 
शीडसम्पत, इन्द्रिय-सयमो, भोजनकी मात्रा जाननेवाला, स्मृतिमानू, सावधान और सतुप्ट रहता है। 
“महाराज भिक्षु कैसे झील्सम्पन्न होता है? (१) महाराज! भिक्षु हिसाको छोछ 
हिंसासे विरत होता हैं, दण्डको छोछ, गस्त्रकों छोछ, लज्जा (पाप कर्म्मो)से मुक्त, दयासम्पन्न, सभी 
प्राणियोवे हिंतवी कामनासे युक्त हो विहार करता है। यह भी शील है। (२) चोरीकों छोछ चोरीसे 
विरत रहता है, किसीवी दुछ दो गई वस्तुह्ीको ग्रहण करता है, क्मीवी कुछ दी गई वस्तुड़ीवी अभि- 
लापा बरता है। इस प्रकार वह पवियात्मा होकर विहार करता है। यह भी शीछ है। (३) अप्रह्मचर्य 
वो छोछ ब्रह्मचारी रहत। है, मैथुन करमंसे विएत और दूर रहता है। यह भी झोल है। (४) मिथ्याभापण- 
को छोढ्, मिथ्याभापणसे विरत रहता है, सत्यवादी, सत्यसन्‍्ध, स्थिर, विश्वसनीय और यथार्थवक्‍ता 
होता है। यह्‌ भी झील है। (५) चुगली खाना छोकछ, चुगढी सानेसे विरत रहता है, लोगोमें लद्भाई 
लगनेके लिये यहाँसे सुनकर बहाँ नही कहता है और बहाँसे सुनकर यहाँ नही कहता । वह फूटे हुए लोगोका 
मिलायेबाला, मिले हुए लोगोगे ओर भी अधिक मेल करानेवाला, मेक चाहनेवाला, भेल (के काम)म 
लगा हुआ, (और) मेलमे प्रसत होनेवाला, मेल करनेकी बातका बोलतवाला होता है। यह भी शील है। 
(६) कठोर बचनको छोक्क कठोर बचनसे विरत रहता हैं। जो बात निर्दोष, कर्णप्रिय, प्रेमणुक्त, मनम 
लगनेवाली, सभ्य, तथा छोगोको प्रिय हैं, उसी प्रकारकी बातोका कहनेवाला होता है। यह भी शील है। 
(७) व्यपेंके वकवादको छोक् व्यर्थंकं वकवादसे विरत रहता है। समयौचित बात वोलनेवाला, ठीव' बात 
बोलनेवाला, साथेक बात बोलनेवाण, धर्मंगी वात वोठनेवाला, विनयकी वात बोलनेवाला, जैचने- 
वाली वात बोलनेवाला होता है । समय और अवस्थाक्के अनुकूछ विभागकर सार्थक बात वोलबेंब।७॥ 
होता है। यह भी णील है । (८) वीजो और जीवाके नाश करनेको छोछ बीजो और जीवोके नाश करनेसे 
विरत रहता है ०। (९) दिनमें एक बार हीं भोजन करनेवाल्य होता हैं, विकाल (-मध्याह्लवकं बाद) 
भोजनसे विरत रहता है। (१०) नृत्य, गीत, बाजा, और बुरे प्रदर्शनसे विरत रहता है। (११) ऊँची 
और सजी-धजी शब्यासे विरत रहता है। (१२) सोने चांदीके छूनेसे विरत रहता है। ,(१३) कच्चा 
अन्न ०। (१४) कच्चा मास ०। (१५) स्त्री और कुमारीके स्वीकार करते ०! (१६) दासी और 
दासके ०। (१७) भेक्त बकरी ०। (१८) मुर्गी, सूअर ०। (१९) हाथी, गाय, घोद्ठा, घोछी ०। (२०) 
खेत, मा असवाबे स्थीकार०। (२१) दतके काम करने ०। (२२) कय विक्ष्य ०। (२३) नाप- 
तराज्‌, बटखरोमे ठगबनीजी करने ०। (२४) घूस लेने, ठगने, और नकली सोना चॉँदी बनाने ०। 
(२५) हाथ पैर काठने, मारने, बाँघने, छूटने और डाँता डालनेसे विरत होता है ० | यह भी शील है । 
२--म्ध्यम शील 
“महाराज अथवा अनाछी मेरी प्रशसा इस प्रवार करते है--जिस प्रकार क्तिने थमण 
और ब्राह्मण (गृहस्थोके द्वारा) श्रद्धापूर्वेक दिये गये भोजनको खाकर इसे प्रकारके सभी बीजो और सभी 
भ्राणियोक्रे नाशमें छगे रहते हे, जैसे--मूलबीज (--जिनया उगना मूछसे हाता है), स्कन्धवीज 
(जिनवा प्ररोह गाँठसे होता हे, जैसे--ईस ), फ़ल्वीज और पाँचवा अग्रवीज (उमता पौधा), उस 


प्रकार श्रमण गौवम बीजों और प्राणियाक्ता नाश नहीं करता। 
#पहाराज ! अथवा०--जिस भ्रवार कितने श्रमण और गब्राह्मण०दुस प्रवारते जोछने और 
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बटोरनेमे गे रहते है, जैसे--अभ्न, पान, वस्त्र, वाहन, झस्या, सन्‍्ध तथा और भी बैसी ही दूसरी घी जोता 
इक्ट्रा ब्रमा, उस प्रवार श्रमण गौतम जोढ़ने और बटोरनेमे नही छगा रहता । 

“महाराज | अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस प्रयारवे अनुचित दर्शवम 
लगे रहते है, जैगे--नृत्य, गीत, वाजा, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, धढ़ापर तयठा बजाना, गीत- 
मण्डछी, छोहेवी गोलीया परेल, बाँगगा सेल, धोपन्*, हस्ति-युद्ध, अश्यउन्युद्ध, महिपि-युदध, बृषम-युव, 
बकरोंवा युद्ध, भेछोका युद्र, मुर्गोेवा छछावा, वत्तववा छक्काना, छाडीशा सेल, मुप्टि-पुड, मुशी, 
मारपीटबा सेल, सेना, छक्काईवी चाले इत्यादि उस प्रवार श्रमण गौतम अनुचित दर्शनमे नही छूगना। 

“महाराज ! अथवा०--जिस प्रवार कितने श्रमण और ब्राह्मण० जूआ आदि सोते स्ेम 
लगे रहते है। मैसे-“[अप्टपद, दशपद, आवाणश, परिहारपथ, सप्रिस, सिवा, घटिय, सछाय-हस्ते, 
अक्ष, पगचिर, ववक, मोर्खनिक, चिलिगुलिय, पत्ताल्टव, रथवी दौऊ, त्तीर चछानेती बाजी, वुझ्लौअड, 
और नवछ, उस प्रकार श्रमण गौतम जूआ आदि फेछोओ़े नश्षेमे नहीं पद्धता । 

“महाराज | अथवा०--जिंस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस तरहयी ऊँची और ठाट- 
बाटबी शयस्यापर सोते है, जैसे--दीर्घ-आसन, पलग, बढ्ठे बढे रोयेवाला आसन, चित्रित आसन, उजला 
वृम्बल, फूलदार बिछावन, रजाई, गद्ा, सिह-व्याध्य आदिये चित्रवाला आसन, झालरदार आसन, वाम 
क्या हुआ आसन, रुम्वी दरी, हाथोवा साज, धोढ़ेका साज, रथका साज, वदलिमृगवे साठया बना 
आमन, चेंदवादार आसन, दोतो ओर तकिया रखा हुआ (आसन) इत्यादि, उम प्रकार श्रमण गौतम उची 
और ठाद-बाटकी शब्यापर नहीं सोता । 

“महाराज | अथवा०--जिस प्रकार किलने थ्रमण और ब्राह्मण ० इस प्रवार अपनों सजने- 
धजने में छगे रहते है, जैसे---उवंटन लगवाना, शरीरको मलवाना, दूसरेबे हाथ महाना, शरीर दयवाना, 
ऐना, अजन, माला, लेप, मुस-चूर्ण (पाउडर), मुख-लेपन, हायतो आभूषण, घिसारा आभूषण 
छछ्छी, तलवार, छाता, सुन्दर जूता, टोपी, मणि, चेंवर, लम्बे-लम्बे झालरवाल साफ उजले कपद्ध इत्यादि, 
उस प्रवार भ्रमण गौतम अपनेको सजने-धजनेमे नहीं छगा रहता । 

“महाराज | अथवा०--जिस प्रकार बितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारकी व्यर्थरी (>ू 
विरश्चीव) वथामे लगे रहते है, जैसे--राजकथा, चोर, महामत्री, सेना, भय, युद्ध, अन्न, पान, वस्त्र, 
दाय्या, माला, गन्ध, जाति, रथ, ग्राम, तिगम, तगर, जनपद, स्त्री, श्र, चौरस्ता (5विशिखा ), पतघट, 

और भत्-प्रेतती कथाये, ससारकी विविध घटनाएँ, सामुद्विक घटनाएँ, तथा इसी तरहकी दघर- 
उधरवी जनथुतियाँ, उस प्रवार श्रमण गौतम तिरश्चीन क्याओमें नहीं लगता । 

“महाराज ' अथवा ०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस प्रकारती लछाई-झगढ्ायो 
बातोमे छगे रहते है, जैसे-तुम इस मत (>-धर्म विनय )को नही जानते,मे ० जानता हूं, तुम ०क्या जानोगे २ 
तुमने इसे ठीक नहीं समझा है, मै इसे ठीक-ठीक समझता हूं, में धर्मानुकूल बहता हूँ, सुपर धर्म विम्द्ध 
बहते हो, जो पहले कहना चाहिए था, उसे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उसे 
पहुले कह दिया, वात बट गई, तुमपर दोषारोपण हो गया, तुम पकत्ठ लिये गये, इस जापत्तिसे 
छटमेकी कोशि० करो, यदि सको, तो उत्तर दो इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम लकाई-झगठोकी 
बातमें नही रहता । न रे 

“महाराज ! अथवा०--जिसे प्रकार कितने श्रमण और द्राद्मण० राजाता, महाम्रीका, 


जे छस समपके खेक। 
नै उशा समयके जूपे। 
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क्षत्रियका, ब्राह्मणोवा, गृहस्थोवा, ठुमारोगा (इधर उधर) दूतका बाम--वहाँ जाओ, यहां आम, 
यह छाओ, यह बहाँ छे जाओ इत्यादि, करते फिरते है, उस प्रकार श्रमरण गौतम दूतवा काम नहीं 
करता | 

"महाराज | अथवा ० “-जिस प्रवार कितने श्रमण और ब्राह्मण० पासडी और बचक, बातूती, 
जोतिपके पेशाबाके, जादु-भन्तर दिसानेवले ओर छाभसे छाभकी खोज करते है, वैसा श्रमण 
भौतम नही हूँ। 


३--महाशील 


जिस प्रकार कितिते श्रमण और ब्राह्मण थ्रद्धापूवेक दिये गये भोजनकों खाबर इस प्रवारकी हीन 
(+नीच) विद्यासे जीवन विताते है, जैसे---अगविद्या, उत्पाद», स्वप्न०, ठक्षण०, मूपिक-विष-विद्या, 
अग्निहवन, दर्वीन्‍्होम, ठुप-होम, कण-होम, तण्डुट द्वोम, घृत होम, तैलनहोम, मुखमें पी लेकर हुल्लेसे 
होम, रपिर-होम, बास्दुविया; क्षेत्रविद्या, शिव०, भूव०, भूरि०, सर्प०, विप०, विच्छूके झाछ फूककी 
विद्या, मूपिक विद्या, पक्षि०, शरपरिषराण (मस्त जाप, जियणें कक्काईण वाण अरीरपर न गिरे), और 
मृगचक, उस प्रकार श्रमण ग्रीतम इस प्रवारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवव नहीं विताता । 

“हाराज | अथवा०--जिस प्रकार कितने थ्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकाखी हीन विद्या 
निर्दित जीवन विताते है, णैंसे--मणि-लक्षण, वस्त्र०, दण्ड०, अस्ति०, वाण०, पतुप ०, जायुध०, स्त्री०, 
पुरुष०, कुमार०, तुमारी०, दास०, दासी०, हस्ति०, अह्व०, मेंस०, वृषभ०, गाय०, अज०, मेप०, 
मुर्गा ०, बत्तक० गोह० कशिका०, कच्छेप॑० और मृग-छक्षण , उस प्रकार श्रमण गौतम इस्त प्रकारकी 
हीन विद्यासे विन्दित जीवन नहीं विवाता। 

“महाराज | अभ्वा०--इस प्रकार० निन्दित जीवन विताते है, जैसे--राजा बाहर भिकृछ 
जायेगा, नही निकल जायेगा, यहांका राजा बाहर जायगा, बाहएका राजा यहाँ आवेगा, महाँके 
शाजाकी जीव होगी और वाहरक राजाकी हार, यहाँके राजाकी हार होगी और वाहरके राजावी 
जीत, इसकी जीत होगी और उसकी हाट , उत्त प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारकी हीन विंद्यासे निन्दित 
जीवन नही बिताता। 

“प्रहाराज | अधवा०--निन्दित जीवन , विवाते हे, जैसे--चन्द्र प्रहण होगा, सूर्य प्रहण, 
नक्षत-प्रहण, घर्रमा और सूर्य अपने-अपने मार्ग ही पर रहगे, चन्द्रमा और सूर्य अपने मार्गसे दूसरे मागपर 
चहे जायेंग, नक्षत्र अपने मार्गपर रहेगा, नक्षत्र अपने मगेंसे हट जायया, उल्कापात होगा, दिशा डाह 
होगा, भूकम्प होगा, सूखा बादल गरजगा, चन्द्रमा, सूपे और नक्षत्रोका उदय, अस्त, संदोप होगा और 
शूद्ध होना होगा, चद्धन्यहणवा यह फल होगा०, चन्द्रमा, सूये और नक्षत्रके उदय, अस्त सदोप या निर्दोप 
होनेधे यह पर होगा, उस प्रकार भ्रमण गौतम इस प्रकारवी हीन विद्या्से निन्दित जीवन नहीं 
बिताता। 

“भहाराज । अथवा०--निन्दित जीवत विताते हे, जंसे---अच्छी वृष्दि होगी, बुरी वृष्दि 
होगी, सस्ती होगी; महँगी पढेगी, कुशल होगा, भय होगा, रोग होगा, आरोग्य होगा, हस्तरेखा विद्या, 
गणना, कविता पाठ इत्यादि, उसे प्रकार शम्रण ग्रोतम० नहीं ० । 

स्घह्यज | अथवा ०--निन्दित जीवन बिताने है, जैसे--सगाई, विवाह, विवाहके लिए उचित 
तलाक देनेके लिए उचित नक्षत्र बताना, उधार या ऋणमें दिये गये रुपयाकै वसुछ करनेके 
बताना, उधार या ऋषण देनेव लिए उच्चित नक्षत्र बताना, सजना घजना, भप्द 
अन्य्वल्से जीभवो बाँध देंना, ० ठुड्वीगों बाँध देना, ० दूसरेवे हाथको उलट देना,० 


नक्षत बताता, 
लिए. उचित नक्षत्र बतीः 
बरनों,गर्भपूष्टि करता, 
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दूसरेबे' वानको बहरा बना देना, दर्पणपर देवता बुठाउर प्रश्न पूछता, उमारीके शरीरधर और देवगा- 
हिनीओे झरीरपर देवता बुछायर प्रश्न पूछना, भूर्य-यूजा, महात्रद्ययूजा, मस्त्रे बद्य मुँट्ये अधि निया* 
लता; उस प्रकार श्रमण ग्रौतम० नहींग। 


“महाराज  अयवा० निश्दित जीयन पिताते हैं, जैगे--मिन्नव मानना, मिन्नत पुराना, मन्प्रता 
अभ्यास करना, मन्‍्मबलसे पुरुषकी नपुसक और नपुसप्त्रों पुरुष बनाता, रख्ट्रजाल, बटियर्म, आसमन, 





स्नान-वार्य, अग्ति-होम, दवा देपर वमन, विरेचन, ऊर्घ्वेत्रिगेचन, शिरोविरेसन कराना, पातर्म झाउने 
बे लिए तेल तैयार बराना, आँसके लिये०, नाउमे तेल देशर छितयाना, अजन नैयार बरना, छुरी- 
बॉटाकी चित्रित्सा बरना, वैद्यकर्मे, उस प्रतार श्रमण गौतम० नहीं० । 

“महाराज ! यह झील तो बहुत छोटे और गौण है, जिसने वारण अनाढ्ी मेरी प्रशगा 
करते है । 

/महाराज ! वह भिक्षु इस प्रतार शीलसम्पन्न हो इस शील-सप्रत्रे गरण बहीगे भष सही 
देखता है। ज॑से महाराज ! कोई मूर्घाभिपिस्त (८४5०एललं]ह्वा) क्षत्रिय राजा, सभी शप्ुआरों 
जीतकर कहीसे विसी झब्ुसे भय नहीं खाना, उसी तरह महाराज! भिक्षु इस प्रगार शीडसम्पत् हो 
कहीसे ०। बह इस शोलके पाछन वरनेंसे अपने भीतर निर्दोष सुसकी अनुभय बरता है। महाराज 
भिक्षु इस तरह शीलसम्पन होता है। 

9--इ न्द्ियोंका समर (सन्सयम) 

“भहाराज ! बसे भिक्षु अपने इद्धियोफों वशमे रखता है? महाराज! भिश्रु औसश सपया 
देखकर न उसके आकारको ग्रहण करता है और न आसक्त होता है। जिस चन्षु इछ्धिया। संयम 
नहीं रखनेसे (मनमे) दौममनस्य बुराइयाँ और पाप चले आते है , उसी रक्षा (सरर)रें लिये 
ग्रत्न करता हैं । चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है, चश्नु इस्द्िको खंबुत वरवा है। वातसे घत्छ 
सुलथर ०। नाकसे गन्ध सूँघफर ० | जिह्वासे रसका आस्वादन बरक ०। शरीरसे स्पर्भ करत ० $ मनसे 
धर्मोक्ो जान करक॑ ०। वह इस प्रकारबे आर्यस बरस युतत हो अपने भीतर परम सुसकों प्राप्त 
करता है। महाराज ! इस प्रकार भिक्षु अपनी इन्द्रियोत्ो वशम रसता है। 

५ +सुति, सम्प्रजन्य 

“महाराज ! ईसे भिक्षु स्मृति और सप्रजन्य (>नसावधानी)स युत्त्र होता है ? महाराज ' 
भिक्ष जाने और आनेमे सावधान रहता है। देखने औौर भालनेमे ० । मोझ़ने और पयास्नेम ०। सघाटी, 
पात और चीवरके धारण करनेमे ०। खाने, पीने, चलने और सौनेम ०॥ पारगता, पंशाव करनेम ०। 
चरूते, खा रहते, बैठते, सोते, जागते, बोलते और चुप रहते ० । महाराज ' इस तरह भिक्षु स्मृति और 
सप्रजन्यसे युक्त होता है। 

६--अन्तोष 

“महाराज ! कैसे भिक्षु सतुप्ट रहता है? महाराद् भिश्लु इस धप्रशार शरीर ढकनेमर 
चौवरसे और पेटभर भिक्षासे सतुप्ट रहता है--वह जहाँ जहाँ जाता है ज़पना सत्र कुछ छबर जाता है। 
जिस तरह महाराज ! पक्षी जहाँ जहाँ उद्वा हैं, अपने पसाको लिये ही उठता है, उसी प्रकार महाराज ! 
रिक्ष्‌ सतुष्ट रहता है, शरीर ढदवनेभर ० --लेकर जाता हैं। महायाज ! वह सिश्ु इस प्रझ्मर सनुष्ट 
रहता हैं। 

“बहू इस प्रकार उच्तम शीलो (--आर्य्रीलस्कघ), उत्तम इन्द्रियसबर, उत्तम स्मूनिन्सप्रजन्ध, 
औरर उत्तम सतोपसे युक्त हो (ऐसे ) एकान्तमे वास करता है , जैसे कि जगलमें वृपत्रे दीचे, पर्वव, कन्‍्दरा, 
पिरिगुहा, इमश्ान, जंगलूका रास्ता, खुले स्थान, पुआलक्ा देर। पिण्टपाससे छीटनेकें बाद भोजन 
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करनेके उपरान्त, आसन मार, शुरीरको सीधाकर, चारो ओरसे स्मृतिमान्‌ हो वाहरकी ओरस ध्यानको 
खौच भीतरकवी ओर फेरकर विहार करता है। (ऐसे) ध्यान (-अभ्यास)से वह (अपने) चित्तको 
शुद्ध करता है। हिसाके भावकों छोछ, अहिसक चित्तवाल्य होकर विहार करता है। सभी जीवोके प्रति 

* दयाका भाव (छेकर) अपने चित्तको हिसावे भावसे शुद्ध करता है। आलस्यको छोछ बिना आलस्य- 
बाला होकर विहार करता है। प्रकाशयुक्त सज्ञा (+-स्याल) से युक्त सावधान हो अपने चित्तकों आलस्य- 
स शुद्ध करता है। अपनी चचलता और आवाओबवो छोक् झान्त भावसे रहता है । अपने भीतरकी घान्तिने 
सयुक्तचित्तवाला हो, चचछताओं और दाओसे अपने चित्तक़ो शुद्ध करता है। सदेहोको छोछ सदेहोम रहित 
होकर विहार करता है। भछे कामोमें सदहोसे चित्तको शुद्ध करता है। 

“जैसे महाराज | (कोई) पुरुष ऋण लेकर अपना काम चलावे । (जब) उसका काम पूरा 
हो जावे, वह (पुरुष) अपने (लिये हुए) पुद़्ाने ऋणको समूल चुका दें। स्त्रीको पोसनके लिये उसके 
पास कुछ (धन) बच भी जावे। उसके मनमे ऐसा होवे--मेन पहल ऋण छेकर अपना काम चलाया। 
भेरा काम पूरा हो भया। सो मेने पुराने ऋणको समूल चुका दिया। स्त्रीको पोसनके लिये भी मरे पास 
कुछ (धन) बच गया हैं। और इससे वह प्रुसत और आनन्दित होवे । 

“जै से महाराज ! कोई पुरुष रोगी-दु खी,और बहुत बीमार हो। उसे भात अच्छा नहीं छगे, 
और न घरीरम बल मालूम दे। वह (पुरुष) कुछ दिनाके वाद उस बीमारीस उठे, उसे भात भी अच्छा 
लगे और शरीरमे बल भी मालूम दे। उसके (मनमें) ऐसा हो--'में पहले रोगी ० था। सो में 
बोमारीसे ० वर भी माट्म होंता है।! और इससे वह प्रसत ० । है 

“«जै से महाराज | कोई पुरुष जेलमे बन्द हो । वह बुछ दिनोके बाद मकुझछ, बिना हानिके जेलस 
झूठे, और उसके धनका कोई नुक्सान न हो। उसके मनमें ऐसा हो--में पहले जेलमें ० था। सो में ० 
जैलसे छूट गया ०॥ और इससे वह्‌ प्रसन्न ०। 

"जै से महाराज ! कोई पुरुष दाप्त हो, न-अपने-अधीन, पराधीन हो, अपनी इच्छाव अनुसार 
न्‍ जहाँ कही नही जा सवनेवाठा हो। दूसरे समय वह दासतासे मुक्त हो जावे, स्वतन्त, अपराधीन, यथेच्छ- 

गामो हो, जहा चाहे जावे। उसके मनमें ऐसा होवे--'मे पहले दास था ० ! सो में अब ० जहां चाहेँ वहाँ 
जा सकता हूँ । इस प्रकार वह प्रसन्न और आनन्दित ५ ५5 ४० 
“है से महाराज। कई घनी और सुसी मनुष्य किसी कान्तार (+ मस्भूमि)वे रूम्वे मार्गम 
जा रहा हो, जहाँ भोजनकी मामग्रियाँ नही मिलती हा और जहाँ (चोर, दाक़ू, बाघ आदिका ) भफ भी 
हो। सा कुछ समयके बाद उस कान्तारकों पार कर जावे, (और) सवुशद भअयरहित और शमपुरन 
साँवरे पास पहुँच जावे। उसके मनमें ऐसा होव--'में पहले० बान्तार०। सो में अब० पहुँच गया 


इस प्रकार वह प्रसन्न और आनन्दित होवे ह जा, 
“महाराज ! जे से ऋण, रोग, जेल, दासता, और वाल्तारब न बाढ़, बैमेही मिक्ुता 
अपनेम वर्तेमान पाँय नी व र णा (स्ताम, व्यापाद, स्त्थानमृद्ध, ओऔदर््य, विचितित्सा ) वो दसता है। 
जैसे महाराज, ऋणपमे मुफ्त होता, नीरोग होता, जेट्से छूटना, और ६884 होगा, बालार पार हाग 
है, वैसे ही महाराज ! भिक्षुका इन पाँच नौबरणाता अपने में नप्ट हो गया देसना हूं। 
ए--समाधि 

१०-प्रखपत ध्यात--प न नीररणाको अपनेमें नप्ट देस, प्रमाद (आन ३)उसपन्न हाप्रटे। अरमुदित 
हाती है, प्रीवितें उत्पन्न हातस शरीर शालत हाग है। घरीरबों धाय रहोस उस 
उत्पन्न होनेस बिन समाहित (शवाप्र) होता है। यह वामा ( >सासारििि 
से दितारें, से विचार, और दियेरगे उत्पण प्री ६ सुरायार धयम 


हानेस प्रीति उत्पन्न 
मुझ होता है। खुसत्र उ 
भागोवी इच्छा )वा छाल, पापायी छाड़ 
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ध्यानतो प्राप्त वरते विहार बरता है। बढ़ इस झरीराय वि्से उसके प्री-सुशगे सीता है, 
भिगीता है, पूर्ण वरना है, और चारो ओर द्याप्त ब्रा है। उस शगैरा। रोई भी भाग विवेश्णे 
उत्पन्न उस प्रीति-सुपणे अब्याप्त नी रहता। ४ 

“जैसे महाराज! भाई या नाईया शागिई (अन्तेबासी, हझगा) कॉगिक भाई स्ताव- 
चूर्णफों झल पानीये थोढ़ा थोक़ा सीचे। बह रानपूर्णगी फि्दी तेट्से अनुगा, बाहर भौगर तेश्से 
व्याप्त हो (रिन्‍्तु तेल) ने चुबे । इसी तरह महाराज ! इस शरीरों शियिश्मे उत्पन्न प्रोनियुसरो ०॥ 
उसने शरीरवा वोई भाग ० नहीं रहता हैं।... 

“महाराज | जो भिक्षु भोगोरो छोड़, पापोकों छोड़ सविता, संवरियार, और स्िक्‍्से उपन्न 
प्रौतिमुस बाठे प्रयम ध्यावकों प्राप्त हो विहार बरता है। बढ़ इसी घरोरफों ववेजम उषप्न प्रीविगुस- 
में ०) उसके शरीरवा बोर्ट भाग ० नहीं रहता है +--महाराज ! यह भी प्रायक्ष श्रामाप-आ5 (श्रम 
आवया-फल) है, पहले जो प्रत्यक्ष श्रामण्य फल कहें गये हे, उनमे भी बदकर # प्रशस्तार है । 

२०-द्वितीय ध्यात--/और फिर महाराज भिक्षु विजय और विएरते बाल हो छागेस 
भीतरी प्रसाद, चित्ती एकग्रतासे पूतत विक्‍्तु वितर्क और विचारण रहित समायिम एपन्न प्रीतियुस- 
बाले दूसरे ध्यानरों प्राप्त होरर विहार वरता है। बह इसी शरीरतों समधिसे उत्पन्न प्रीतिगुणण ०। 
उसवे दारीरका कोई भाग ० । 

“जैसे महाराज | बोई जलाशय गम्भीर, और भीतरमे पानोते सातेवाटों हो। ने उसके पार 
दिशामें जलके आनेता षोई रास्ता हो, न दक्षिण ०, न पद्चिलम ०, न॑ उत्तर ० | समय समयपर वर्धाही 
घारा भी उस (जलाशयमे) आवर ने गिरे। और उस जलाशय (के भीवरग ) झोवर जलधारा पूटवर 
उस जलाशयतों शीत जलसे मरे, ०। और उसे जलाशयक्रा कोई भी भाग भी” जडधाराय 
रहित न हो। इसी तरहसे महाराज इसी शरोरको ममाधिसे उत्पन्न ०। उसह शंरगैरका बाई 
भाग ० ।-- यह भी महाराज प्रयक्ष थ्रामष्यपद पहले कह गये ० से भी बदगर ० हैं 

३--तृतीय ध्यान-- और फिर महाराज ! भिक्षु प्रोति और विशयस भी उपक्षापुक्त्र (सजन्य- 
मनरक) हो स्मृति और सप्रजम्यसे मुक्त हो विद्वार वरता है। और शरीरसे आया (पर्दितो)हे यह 
हुए सभी सुसोरा अनुभव करता है , और उपेक्षातं साथ स्मृतिमान्‌ और सुसाविहारवाले सीसर ध्यान 
को प्राप्त होगर बिहार करता है। वह इसी भरीरकों प्रोतिरहित खुखसे सीचता ०। उसने घगेरगा 

कोई भी भाग प्रीतिरहित सुसमे अब्याप्त नेही होता 4 

“जेसे महाराज ! उत्वलस्तमुदाय पच्यसमुदाय, या पुण्ठरी्ससुदायमें वाई कोई सीडे कमर 
(८ उत्पल) रक्‍तवमल, या ब्वेततम5ः जले उत्पन्न हुये जलहीमें ढद्ें जटहीस स्टरेवाड़े, जौर 
जल्‍कीब भीतर पुष्ट होतवाले, जलमे चोटी तक शीत जलसे ब्याप्त ७। उनरा कोई भी भाग भोव 
जलल्‍मे अव्याप्त नही रहता । इसी तरह महाराज! मिभु इस शरोरओो प्रीनिग्टित मुफी ० । उस 
शरोरवा कोई भी भाग ० । महाराज ! यह भी प्रस्यक्ष थ्रामस्य फप* ०। 

इ--चतुर्ष ध्यान--“मौर फिर महाराज मिश्षु युसरों छाड़, दु साझझे छोड़ पढ़ 
सौसनस्य और दोर्मनेस्थवे अस्त हो जानने नल्‍ु ख और न-्मुसबाद़े, तथा स्मृति और उपन्नासे झड़ 
चौथे ध्यातकों प्राप्तार विहार करता है। सो इसी शरोरको अपने शुद्ध बिन्मे निर्मेझ बनाकर बंता 
है। उसके शरीरका बोई भाग शुद् और निर्मेठ विनसे अय्यात्त नहीं होता। जँसे रटाराज ! कोट पृर्ष 
उजहें क्‍्पक्रे से शिर तर दौककर, पटनकर बैठे, (और) उसते घरीरता कोई माय उन उजडे क्प्ट्रेसे 
बे-देशा न हो। इसी तरह महाराज ! मिक्षु इसी घरीरको ० -- अब्याप्त नही होता। यह भो महा 
प्रत्यक्ष खामश्यपत ०। 
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३-अज्ञा 

१--ज्ञा न द रश न-- वह इस प्रकार एकाग्र, शुद्ध, निर्मल, निष्पाप, क्लेशोंसे रहित, मृदु, 
मनोरम, और निश्चल चित्त पानेके वाद सच्चे ज्ञानके प्रत्यक्ष बरनेबे लिये अपने चित्ततो नवाता है। बढ़ 
इस प्रकार जानता है--यह मेरा शरीर, भौतिव (८रूपी) चार मह्ाभूतो (न्यूथ्वी, जल, तेज और 
थायु से बना, माता और पिताके सयोगसे उत्पन, भात दाल्से वद्धित, अनित्य, छेदन, भेदन, मर्देन, 
और नाथन योग्य (है) | यह मेरा विज्ञान (मन) इसमे लूग जाता है और बेंध जाता है। जैसे 
महाराज ! श्वेत अच्छी जातिवाला, अयपहलू, अच्छा काम किया हुआ, स्वच्छ, प्रसम, मिर्मेठल, और 
सभी गुणोंसे युक्त हीरा (हो), और उसमे नीला, पीछा, छाल, उजला, या पादु रगका धागा 
पिरोया हो। उसे आँखवाला (कोई) पुरुष हाथमें लेकर देखे--यह्‌ इवेत ० हीरा पाडु रगका धागा 
विरोया है। इसी तरह महाराज! भिक्षु एकाग्र, शुद्ध --चित्तको लगाता है। वह ऐसा जानता 
है,--'यह मेरा शरीर भौतिक ० नाशनयोग्य है। और मेरा यह विज्ञान यहाँ छग गया है, फेंस गया 
है। यह भी महाराज प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल० बढ़कर है। छा 

२--ममो मय श री र का निर्मा ण--“वह इस प्रवारके एकाग्र, शुद्ध ० चित्त पानेके वाद 
मनोम॑य शरीरके निर्माण करनेके लिये अपने चित्तको छगाता हैं। वहू इस शरीरसे अछग एक दूसरे 
भौतिक, मनोमय, सभी अद्गप्रत्यअ्मोसे युवत, अच्छी पुप्ट इन्द्रियोवाले शरीरका निर्माण करता है। 

जैसे महाराज कोई पुरुष मूंजसे सरकडेको निकाछ छे। उसके मनमे ऐसा हो, 'यह मूंज है 
(और) यह सरकडा। मूँज दूसरी है और सरतडा दूसरा है। मंजहीसे सरक्डा निकाला गया हैं।' 

“जैसे महाराज ' (कोई) पुरुष तलवारको म्यानसे निकाले। उसये मनमें ऐसा हो--यह 
तलवार है और यह म्यान | तलवार दूसरी है और स्थान दूसरा । तलवार म्यान हीसे निवाली गई है। 

“या, जैसे महाराज | कोई (सेंपेरा) अपने पिदारेसे साँपकों निकाले। उसरे मतमें ऐसा हो-- 
“यह साँप है यह पिटारा ० ।' इसी तरहमे महाराज । भिक्षु इस प्रकार एवाग्र, शुद्ध ० चित्त पावर मनो- 
मय शरीरबे निर्माणवे लिये अपने चित्रों छगाता है। सो इस शरीरसे दूसरा ० यह भी महाराज | 
प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ०। 
३--% द्वि याँ--वह इस प्रवारवे एवाग्र, शुद्ध ० वित्तरों पायर अनेव प्रवारवी ऋद्धियोरी 
छिये चित्ततों लगाता हैं। वह अनेक प्रवार्वी ऋडद्धियात्रों प्राप्त बरता है--एवं होपर 
॥ है, प्रगट होता है, अनर्धानि होता हूँ, दीवारने आरपार, 
प्रावारबे आरपार और पर्वतवे आरपार बिना टयराये चला जाता हैं, मानो आयाझ्मे (जा रहा 
हो) । पृथिवीमें जरूमें जैसा मोते लगाता है, जलने तलपर भी पूषिवीये तत्पर जगा चरता है 
आवाशमें भी पछथी मारे हुये उद्ता है, मानो पक्षी (उद रहा हो), महा-नैजस्वी गूरत और 
आँदजो भी हाथमे छूता है, और मलता है, ब्रह्मलोतत तब अपने घरीरगे यगमे जियि गया हैं। 

जज से महाराज । (बोई) पतुर वुम्टार, या उम्टारगा एव्ठाता अच्छी तरत्ते तेपार की गई 
प्रिट्टी से जो बर्लन घाटे वटी बनाठे और फिर दिगाड़ दा है 

ब्लैशे महाराज ! (काई) भतुर (हाथीक) दौगगा ब।म करने थाटा (सपदन्तरार) ० 


अच्छी तरह सोधे गये दाँत से ०। 


प्राप्तिवे 
बहुत होता हैं, बहुत होतर एवं होत। 
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४--दि व्य थो ज-- वह इस प्रकार एयाग्रशुद्ध ० बित्तज़ो पाकर दिव्य श्रोमधातु्े पानेत् लिये 
अपने चित्तको लगाता हैं, और वह अपने अलौकिफ शुद्ध दिव्य, श्रोत्र (जवान) से दोनों (प्रशारत्र) 
बब्द सुनता है, देववाओड़े भी और मनुप्योत्रे भी, दूरते भी और निक्टरे भी। जैसे महाराज ! कोई 
पुरुष रास्तेमे जा रहा हो, वह सुने भेरीदे भब्द, मृदकगत्रे झम्द, झा और प्रणवर्तर झ्ब्द | उससे मनभ 
ऐसा हो, (यह) भेरीका शब्द है, मृदकगका शब्द है, झख और प्रणवत्रा घब्द है। इसी तरहते 
महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकाग्र शुद्ध ० चित्तरों पा दिव्य थोतधातुरें लिये अपने घित्ततों लगाता 
है । वह, शुद्ध दिव्य ० दुरके भी और निक्टके भी। महाराज ' यह भी प्रयक्ष श्रामण्य-परद० । 

५--प र चि त्त ज्ञान-- वह इस प्रकार एवाग्र, शुद्ध ० चित्तरो पाकर दूसरेवे चित्तरी बातोती 
जाननेके लिये अपना चित्त लगाता है । वह दूसरे सत्वोके, दूसरे लायोर चित्तरों अपने बित्तमे जान 
लेता है--रागसहित चित्तरों रागसहित जान छेता हैं, वैराब्यसहित चित्त०, देपेसहित चित्त, 
देषसे रहित चित्त ०, मोहसहित चित्त०, मोहसे रहित०, सप्रीर्ण चित्त०, विश्विप्त चित्त०, उदार 
चित्त०, अनुदार वित्त०, सासारिव' (>माधारण) चित्त ०, अठौजिव (5अमाधारण) चित्त, एय्ाग्र 
चित्त ०, न एकाग्र ०, विमुब्न चित्त ०, अ-मुवत्र (न्वद्ध) चित्त ० (को वैसाही जान हेता है), 

जैसे महाराज ! स्त्री या पुरुष, या लकका, या जवान अपनेक्रो सज घजनर दर्पण या शुद्ध, 
निर्मल, स्वच्छ जछके पानमे अपने मुसको देखते हुये अपने मुखक' मेंलेपन या स्वच्छताओों ज्योत्रा त्या 
जान ले, उसी तरह महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकाग्र, शुद्ध ० चित्तकों पाकर दूसरेके चित्त ०। यहू 
दुसरे सत्वो और दूसरे छोगोके चित्त ० ।--यह भी महाराज ! प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ० । 

६--पूूवजन्मोका स्मरण-- वह इस प्रव;र एकाग्र ० चित्तको पावर पूर्व जन्मायी बाताको 
स्मरण करनेके ल्यि अपने चित्तको लगाता है । सो नाना पूर्व जन्मावी बतांक्ो स्मरण करता है। जैम, 
एक जाति, दो ०, तीन ० , चार ०, पाँच ० , दस ० , वीस ० , तीस ० , चालीस ० , पचास ० , सी ०, 
हजार ०, छाख्र ० , अनेक सव्त (>प्रल्य) वल्पो, अनेक विचर्त (सृष्टि) कल्पो, अनेक सवर्त विवर्त 
कल्पो (को जानता है)--(मै) वहाँ था, इस नाम वाला, इस गोन वाला इस रगका, इस आद्वार 
(भोजन ) को खाने वाला इतनी आयु वाला था। मेने इस प्रकारक सु्ष और दु खका अनुमव किया। 
सो (मं) वहाँसे मरकर वहाँ उत्पन हुआ, इस नाम वाला ०। सो (मं) वहाँ मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ' 
इस तरह आकार प्रकारके साथ वह अनक पूर्व जन्मोकों स्मरण करता है। 

/जैसे महाराज | (कोई) पुष्प अपने गाँवसे दूसरे गाँवकों जाबे, वह फिर भी उस गाँवस 
अपने गाँवमे छौट अबि। उसके मनमें ऐसा हो--में अपने गावस अमृक गाँवम गया वहाँ एस खा 
रहा, ऐम ठैठा ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा। उस गाँवस्ते भी अमुक्त गाँवमें गया, वहाँ भी ऐसे सका ० -- 
सो में उस गाँवसे अपने ग्ाँवमे छौट आया। इसी तरह महाराज  भिक्षु इस प्रकार एकाग्र ० अनेक 
यूवे जन्मोकों ० +-जैसे, एक जन्म ०। में वहाँ था, इस नाम वात्य ०। इस तरह थकयर प्रकारक 
साथ ०। यह भी महाराज ! प्रत्यक्ष ध्रामण्य फल ०। 

७--दिव्य चक्षु--/वह इस प्रकार एक्गग्र ० चित्तकों पावर प्राणियांके जन्म मरण (क विषय) 
म जाननेके लिये अपने चि्तको ल्याता है। वह झुद्ध और अल्ौजिक दिव्य चक्षुसे मरत उत्पन्न 
होने, होन अवस्थामें आये, अच्छी अवस्थामे आये, अच्छे वर्ष (-रग) वाले, बुरे वर्ण बाछे; 
अच्छी गतिको प्राप्त, बुरी गरतिको प्राप्त , अपने अपने कमेके अनुसार अवस्थाक्ञो प्राप्त, प्राणियाजा 
जान लेता है--ये प्राणी घझरदीरते दुराबचरण, वचनले दुराचरण, और मनसे दुराचरण करते हये, 
साधुषुष्पोकी निन्‍दा करते थे, मिथ्या दृष्टि («बुरे सिद्धान्त) रखते थे, बुरी घारणा ( मिथ्यादृष्टि) के 
काम करते थे । (अब) वह मरनेके बाद नरक, और दुर्गतिको प्राप्त हुये हे। और यह (दूसरे) 
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प्राणी शरीर, वचत और मनमे सदाचार वरते, साधुजनोकी प्रशसा करते, ठोक धारण ( 
सम्यक्‌ दृष्टि) बाछे, सम्यक्‌ दृष्टिके अनुदूछ आचरण करते थे, सो अब अच्छी गति और स्वगंवों प्राप्त 
हुये है ।--इस तरह शुद्ध अलौकिक दिव्य चक्षुसे ० जान लेता है। 

“जैसे महाराज ' चौरस्तेके बोचमें प्रात्ताद (महल) हो। वहाँ ऑसवाला (बोई) मनुष्य 
ख्ला हो मनुष्योक्रों घरमे घुमने भी और बाहर आते भी एक सद्छक्मे दूसरी सकें घूमते, चौरस्तेवे 
वीचमें पास बैठे भी देखे। उसके मनमे ऐसा होवे--यह मनुष्य घरमें घुसते है, यह वाहर निकल रहे 
है, यहे एव सत्यकमे ट्सरी सब्कमें घूम रहे हं, यह चौरस्तेवे बीचमें बेठे है ।” इसी तरह महाराज ' भिक्षु 
इस प्रवार एकाग्र,० वित्तकों पाकर आियोंके जन्म मरण जानने ०॥ वह दिव्य चक्षुसे श्राणियोरों 
मस्ते जीते ० जान लेता हैं --यह्‌ प्राणी घरीर० दुर्गेनि०। ये प्राणी० सुगति० । इस प्रवार० दिव्य 
चक्षुसे प्राणियाक्रो जन्म लेते ० जान लेता है। यह भी महाराज ! प्रत्यक्ष०॥ 

८--डु सलक्षय ज्ञान--वह इस प्रकार एकाग्न ० वित्तरो पावर आखवा (सित्तमणे)के 
क्षयवे! (विपयमे) जाननेके लिये ०। वह यह दुख है इसकों भरी भाति जान ऐेता है, यह दु ख- 
समुदय (<दु सका कारण) है ०, यह दुख निरोध (दु सका नाश) हैं ०, यह दु सांसे बचनेया 
मार्ग है'० जान लेता है। यह आखव है! ०, यह आखवोबा समृदय है ०, 'यह आरवाया निरोध 
है! ०, यह आख्वांके तिरोधवा मार्ग है / ०। ऐसा जानने और देखनेंसे वामासव््‌ "से उसका चित्त मुयत 
हो जाता है, भवआखवसे ० , अविद्या-आसवमस ०॥ “जन्म सतम हो गया, ग्रह्मचर्य पूरा हो गया, 
करना था सो वर लिया, अब यहाँक लिये करनेशो नही रहा--ऐसा जान रेता है 

* जैसे महाराज ' पहाछ के ऊपर स्वच्छ, प्रसन्न और निर्मेत्र जलाशय (हो) ) यहाँ आँस- 
बाटा (बोई) मनुष्य विनारेपर सत्य होरर, सीप, घाघा, और जलजन्तु, तैरती सी मछरियाँ, दये। 
उसके मनमें ऐसा हो--यह जरामय स्वच्छ, प्रसक्ष और निर्मेठ है। इसमें ये सीप ०, उसी तरह महा 
राज | भिक्षु इस प्रकार एकाग्र० चित्तरो पावर आखवोते क्षयतरीं' लिये० वह यह दुस हैं! ० ० यह 
आसव है. ० ० जान छेता है। जानने और देसनेगे कामासवगे भी उसझा चित्त मुक्त हो जाता ह 
अवआखब ०, अविद्यआखव ०१ "में मुक्त हो गया, में मुझ हो गया --शातर होता हैं। आावागमा 
क्षीण० | यह भी महाराज! प्रय्क्ष ० । 


दीघ० (२ ] अजातश्चत्रुका पश्चाताय [ ३३ 


अपने पापको स्वीकारकर भविप्यमं समलकर रहनेकी प्रतिज्ञा करते हो, इसलिये में तुमको क्षमा 
बरता हूँ। आयंधर्ममें यह वृद्धि (पी वात) ही समझी जाती है, यदि कोई अपने पापको समझकर 
और स्वीफार करके भविष्यमे उस पापको न करने और धर्माचरण क्रनेकी प्रतिज्ञा करता है।” 

(भगवान्‌के ) ऐसा कहनेपर राजा मागध वैदेहीपुत, अजातशत्रुने भगवानूसे कहा--“भन्ते 
तो भें अब जाता हूँ, मुझे बहुत इृत्य हे, बहुत करणीय हे।” 

“महाराज! जिसका तुम समय समझते हो” 

तब राजा ० अजातशन्‌ भगवानूके कहे हुयेका अभिनन्दन और अनुमोदन कर आसनसे उठ 
अग्रवानूकी वन्दना और प्रदक्षिणाकर चछा गया । 

तब भगवानूने राजा ० अजातशजुके जानेके बाद ही भिक्षुओको सबोधित क्या--/भिक्षुओ ! 
इस राजाका सस्कार अच्छा नहीं रहा, यह राजा अभागा है। यदि भिक्षुओ | यह राजा अपने 
धार्मिक धर्मराज पिताकी हत्या न करता, तो आज इसे इसी आसनपर वैठे बैठे विरण (रमछ रहित), 
निर्मल धर्मचक्ष्‌ (>धर्मज्ञान) उत्पत हो जाता ॥ 

भगबान्‌ने यह कहा, भिक्षुओने भगवान्‌ऊे भाषणका वछ्छी प्रसततासे अभिनन्दन किया। 
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चला। जितनी रथवी भूमि थी , उतना रथसे जाकर, यानसे उतर, पैदल ही आराममें प्रविष्द हुआ। 
उस समय बहुतसे भिक्षु सुली जगहमे टहूल रहे थे। तब अम्बप्ट माणवक जहाँ वह भिश्नु थे यहाँ गया, 
जाकर उन भिक्षुओसे बोला-- 

“भ्ो! आप गौतम इस समय कहाँ विहार कर रहे हे ? हम आप गौसमतवरे दर्भनते छिये यहां 
आये है। 

तब उन भिक्षुओको यह हुआ--यह कुछीन प्रसिद्ध अम्बदूठ (>अम्बप्ट) माणवक, अभिज्ञात 
(“प्रस्यात) पौष्वरसाति ब्राह्मणका शिष्य हैं। इस प्रवारते बुल-पुत्नोके साथ वथा-सलाप भगवानू- 
को भारी नहीं होता। और अम्बद्द माणवकसे कहा-- 

“अम्बट्ठ | यह बन्द दर्वाजेवाला विहार (+--कोठरी) है, चुपचाप धीरेंसे वहाँ जाओ और बराडे 
(5-अहिन्दे) में प्रवेशकर सासकर, जजीरको सठसटाओ, बिछाईको हिलाओ। भगवान्‌ तुम्हारे लिये 
द्वार खोल देंगे।" 

!-अम्बष्टका शाक्योंपर आज्षेप 

तब॑ अम्बद् माणववने जहाँ वह वद दर्वाजेवाला विहार था, चुपचाप धीरेसे वहाँ जा ० व्रिलाई- 
को हिछाया। भगवान्‌ने द्वार खोल दिया। अम्बप्ट माणवकने भीतर प्रवेश किया! (दूसरे) माणवत्ा- 
ने भी प्रवेशकर भगवान्‌कं साथ. समोदन किया (और) वह एवं ओर बैठ गये। (उस समय) 
अम्बद्दु माणवव (स्वयं) बंठे हुये भी , भगवात्‌वे टहल्ते वक्त बुछ पूछ रहा था, स्वय पड़े हुये भी 
बै७ हुये भगवानूसे कुछ पूछ रहा था। 

सब भगवान्‌ने अम्प्रप्ट माणबकसे यह कहा -- 

“अम्बप्ट | क्या बुद्धलमहल्लव आचार्य प्राचार्य ब्राह्मणोत्रे साथ क्या-सलाप, ऐसे ही होता है 
जैसा वि तू चलते खब्े बैठे हुये मेरे माथ... कर रहा है?” 

“नही है गौतम | घलते ब्राह्मणोके साथ चलते हुये, झढ्रे ब्राह्मणो३' साथ खढे हुये , बैठे ब्राह्मणों 
के साथ बैठे हुये बात बरनी चाहिये । सोये ब्राह्मणके माथ सोये बात कर सबते है। किन्तु हे गौतम | 
जो मुडव, श्रमण, इभ्य (नीच) काछे, अह्मा (>-वन्धु) के पैरकी सतान है, उनके साथ ऐस ही क्था- 
सलाप होता हूँ, जैसा कि (मेरा) आप गौतमके साथ। 

“अम्बट्ु | याचक(नञअर्थी)की भांति तेरा यहाँ आना हुआ है। (मनुष्य) जिस अर्थेके छिये 
आज, उसी अथंको (उसे) भनमे बरमा चाहिये। अम्दप्ट ! (जान पता है) तूने (गुएकुलमें) मही 
बॉस किया है, वास बरे बिना ही क्‍या (गरुरुकुल ) वासका अभिमान बरता है ? 

तब अम्बप्ट माणवने भगवान्‌के (गुरबुछ-) अ वास कहतस कुपित, असतुष्ठ हो, भगवानूको 
ही खुनूसाते (<सुस्सेन्तो) भगवान्‌को ही निन्‍्दते, भगवानूको ही वाना देत--श्रमण गौतम दुष्ट है 

(सोच) यह बहा-- हैं गौतम ' शावय-जाति चड है। हे गोतम शात्य जाति क्षुद्र (लघुक) है। 

है गौतम | शावय-जाति वक्‍्वादी (रभस) है। नीच (भय) समान होनेसे शावय, ब्राह्मणोका सत्वार 

नहीं बरते, ब्राह्मणोका गौरव नही करते, ० नही मानते, ० नही पूजते , ० नहीं (>खाविर) करते। 

है गौतम ! सो यह अयोग्य है, जो कि नीच, नीच-समान शाक्य, ब्राह्मणोक्रा सत्कार नहीं करते ० ॥” 
इस प्रकार अम्बदुने शाक्योपर इभ्य (+नीच) कह यह प्रथम आक्षेप क्या। 

“अम्बद्ठ ! शक्योने तेरा क्या कसूर किया है?” 

* हे गौतम | एक समय मे (अपने) आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिश्े विसी कामसे कपि छू व स्तु 


मया और जहाँ दाक्योका सस्यागार (>प्रजातत्व भवन) था, वहाँ पहुँचा। उस समय बहनवे 
शाक्य तथा शावय-कुमार सस्थागारमें ऊँचे ऊँचे आसनोपर, एक दूसरेको अंगुली गाते हँस. रहे 
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थे, खेल रहे थे, मुझे ही मानो हँस रहे थे। (उनमेंसे) किसीने मुझे आसनपर बैठनेको नही कहा। सो हे 
गौतम ! अच्छन्नन्अयुकत है, जो यह इभ्य तथा इस्य-समान शावय ब्राह्मणोका सत्कार नही करते ० ।” 

इस प्रकार अम्बट्न माणवक्‍ने ज्ाक्योपर दूसरा आक्षेप किया। 

“लदुकिका (>गौरय्या ) चिढ्िया भी अम्बद्द अपने घोसछेपर स्वच्छन्द-आलाप करती है। 
कपिलवस्तु शावयोका अपना (घर) है, अम्बद्द | इस थोछी बातसे तुम्हे अमर्प न करना चाहिये ।” 

“हे गौतम ! चार वर्ण हे--क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शृद्र। इनमें हे गौतम ! क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र यह तीनो वर्ण, ब्राह्मणके ही सेवक है। गौतम सो यह ० अयुकत है ०।॥” 

इस प्रकार अम्बट्ट माणवकने इभ्य कह, शाव्योपर तीसरी वार आक्षेप किया। 

तब भगवान्‌कों यह हुआ--यह अम्बट्ट माणवक बहुत वढ वढकर शाक्योपर इभ्य कह आक्षेप 
कर रहा है, क्यो न में (इससे) गोत्र पूछू। तव भगवानूने अम्बद्द माणवकसे कहा--- किस गोतके 
हो, अम्बद्दु (2 

“कार्ण्प्यायन हूँ, हे गौतम 


] 


२-शाक्योंकी उत्पत्ति 


“अम्बट्द ! तुम्हारे पुराने नाम ग्रोत्रके अनुसार, शावय आयें (5 स्वामि)-पुत होते हैँ। तुम 
शाकयोबे दासी-पुत्र हो। अम्बप्ट ! घाकय, राजा इ क्ष्वा कु (5 ओक्काक) के पितामह कह धारण करते 
(मानते) है। पूर्वकालमें अम्बद्ठ / राजा इक्ष्वाकुने अपनी प्रिया मनापा रानीके पुतरको राज्य देनेकी 
इच्छासे, ओ क्‍या मुख (5 उल्कामुख), क रण्डू, हत्यिनिक, और सिनीसूर (नामव) चार बल्े 
लक्ककोबो राज्यसे निर्वासित कर दिया। वह निर्वासित हो, हिमालयके पास सरोवरके किनारे 
(एक) बल्ठे शाक (सागौन) -वनमे वास करने लगे। (गोरी) जातिके बिगव्ठनेके डरसे उन्होने अपनी 
बहिनोके साथ सवास (*सभोग) किया। तब अम्बद्द । राजा इध्ष्वाकुनें अपने अमात्यों और 
दरवारियोंसे पूछा--कहाँ हे भो इस समय कुमार शः 

देव! हिमवान्‌के पास सरोवरके किनारे महाशाकवन (+साक-सड) है, वही इस वक्‍त 
कुमार रहते है। वह जातिके बिगछनेके डरसे अपनी बहिनोके साथ सवास करते है।' 

“तब अम्बद्द | राजा इक्ष्वाठुने उदान कहा--'अहो | कुमार। झात्य (समर्थ) हे रे! 
महाश्ञाक्‍्य है रे कुमार |” तबसे अम्बद्द ॥ वह शाक्‍्यके नामहीसे प्रसिद्ध हुए, वही (इक्ष्वाकु) उनका 
पूर्वपुरुष था। अम्बद्ढ | राजा इक्ष्वाकुकी दिशा नामवी दासी थी । उससे इृ प्ण (वण्ह) नामक 
पुत्र पैदा हुआ। पैदा होतेही इृप्णनें बहा--अम्मा! धोओ मुझे, अम्मा! नह॒छाओ मुशने, इस गदगी 
(>अशुचि) से मुक्त करो, में तुम्हारे काम आउऊँगा ।' अम्बद्ठु ! जैसे आजकल मनुप्य पिद्याचोक्ो देखरर 
'पिशाच' वहते है, वैसेही उस समय पिश्ञाचोकों, इृप्ण बहते थे। उन्होने बहा--इसने पैदा होते ही 
बात वी, (अत यह) कृष्ण पैदा हुआ', 'पिशाच पैदा हुआ!॥ उसी (इृष्ण) से (उत्पन्न वश) आगे 
बाए्ण्यायन प्रसिद्ध हुआ। बही काप्ण्ययिवोका पूर्व-युरष था। इस प्रवार अम्बष्द | तुम्हारे माता 
वित्ताओके गोत्रकों ख्याल बरनेसे, झाक्य आर्य-युत होते है, तुम शाकयोत्रे दासी-युत्र हो।” 

ऐसा कहनेपर उन माणवकोने भगवानूसे वहा-- 

“आप गौतम अम्बप्ट माणवस्जों बल्ले दासी-पुत्र-वचनसे मत लजावें। हे मौतम ! अम्बष्ट 
माणवक युजात है, बुर-पुत्र है ० वहुथ्ुत ०, सुवाता ०, पहित है। अम्बप्ट माणवत् इस बातमें आप 
गौतमके साथ बाद वर सता हैं ।.. 

तव भगवानूने उत माणवरोंस कहा-- 
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“पद तुम माणवकोरों होता है--'अम्पप्द माणवत दुर्जात है, ० अननुरापुत्र है, ० अन्यश्रुत ०,० 
दुर्वेकता ०, दृष्पन्ञ (>अ-पडित) ०३ अम्बप्ट माणवतः थ्रमण गौतमरें साथ इस विपयमे बाद नहीं बर 
सकता। तो अम्बष्ट माणवक' बैठे, तुम्ही उस विपयमें मेरे साथ बाद करों! यदि तुम माणपत्तोफ़ों सा 
है---अम्बप्ट माणवक सुजात हैं ०० । तो तुम छोग दहरो, अम्वप्ट माणवकयों मेरे साथ बाद परवे दो ।" 

“हे गीतम | अम्पष्ट माणवक सुजात हैं, ० । अम्बप्ट माणवव इस विपयमे आप गौतमये गाय 
बाद कर सवता है। हम छोम चुप रहने है। अम्पप्द माणबत् ही आप गौतमते साथ वाद करेगा।" 

तब भगवानुने अम्ब्रप्ट माणवक्से बहा-- 

“अम्बप्ट | यहाँ तुमपर धर्म-सम्बन्धी प्रवन आता है, म इच्छा होते हुए भी उत्तर दना होगा, 
यदि नही उत्तर दोगे, या इधर उधर करोगे, या चुप होगे, या चठे जाओगे, तो यही तुम्हारा शिर 
सात टुकछे हो जायगा। तो अम्बप्ट! क्या तुमने बृद्धल्महल्लन ब्राह्मणा आचार्य-प्राचार्यों श्रमणास 
सुता है (कि) कबस वाए्ण्यायन है, और उनवा पूर्वे-्पुर्प कौत था?” 

ऐसा पूछनेपर अम्बप्द माणवत्र चुप हो गया। 

दूसरों बार भी भगवान्‌ने अम्बप्ट माणवक््स यह पूछा--०। 

तब भगवानूने अम्बप्ट माणवक्‍्से कहां-- 

अभ्बप्ट | उत्तर दो, यह तुम्हारा चुप रहनेका समय नहीं। जो कोई तथागवस तीन बार 
अपने धर्म-सम्बन्धी प्रश्न पूछे बानेपर भी उत्तर नही देगा, उसका शिर यही सात दुबढें हो जायगा।' 
उस समय वज्यपाणि यक्ष बढ़ भारी आदीप्वल्सप्रज्वलिति-चमक्ते छोहसयढ (<अयब- 
कूठ) को छेकर, अम्बप्ट माणवकंकें ऊपर आकाशम खढ़ा था--थददि यह अम्वप्ट माणवत्र तयागतसे 
तीन वार अपने धर्मे-यम्बन्धी प्रश्न पूछे जातेपर भी उत्तर नही देगा (वो) यही इसके घिरकों सात 
दुकत्ले करूँगा । उस वद्भप्राणि यक्षकों (या तो) भगवान्‌ देखते थे, या अम्बप्ट माणवक॥। तय उस 
देस अम्बप्ट माणदक भयभीत. उद्विग्त, रोमांचित हो, मगवानसे त्राणजछयतन्‍्थरण चाहता, बैटकर 
भावानूसे बोला-- 
क्या आप गौतमने कहां, फिरिस आप सौतम कहे ता ?” 
* तो क्‍या मानते हो, अम्बप्ट | क्या तुमने सुना है ० ?! 
* एभा ही है हे गौतम ! जैसा कि आपने वहा। तवस ही कार्प््यायन हुए, और वही वाफ्यायना- 
का पूर्व-पुष्प था।' 
ऐसा कहनेपर (दूसरे) माणवक उनादरउच्चणव्द>महा-शब्द (ज्वोछाहछल) करने हगे-. 
*अस्ब्रष्ट माणवक दुर्जाते हूँ। अ-कुलपुत्र हैं। अम्वप्ट माणवक झाक्‍योका दासी-पुत्र है। घातय, 
अम्बप्ट माणवकनं आर्य (- स्वामि)-पुत्र होते है। सत्यवादी श्रसण गौवमकों हम अथड्धेय बनाना 
चाहते थे। 
तब भगवानूने देखा--यह माणवक, अम्बष्ट माणवक्‍्को दासी-पुत्र कहकर बहुत अविज 
लजात है, क्यो न में (इसे) छुव्थाऊँ। तब भगवानूने माणवक्ोंसि वहा-- 
माणवको | तुम अम्वप्ट माणवकको दासी पुत्र कहकर बहुत अधिक मत छजवाओ। बह 
कृ प्ण महान्‌ ऋषि थे । उन्होने दक्षिण-देशमें जाकर ब्रह्ममन पडढकर, राजा इद्ष्वाबुके पास जा (उसकी) 
क्षुद्र ही कन्‍्याको माँगा। तब राजा इक्ष्वावुने--अरे यह मेरी दासीका पुत्र होकर क्षुद्र-स्पी कन्याको 
माँगता है! (सोच), कुपित हो असन्तुष्ट हो, वाण चडावा। लेकिन उस वाण को न वह छोड सकता था, 
न समेट सत्ता था। तब अमात्य और पार्पद (>दर्वारी) इृष्ण ऋषिके पास जाकर बोडे--. 
“भदन्त राजाका मगछ हो, भदन्त ! राजाका मगल (<स्वस्ति) हो! 
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राजाका सब होगा, यदि राजा नीचेकी ओर वाण(-क्षुरप्र)को छोल्ेगा। (छेकिन) 
जितना राजाका राज्य हैँ, उतनी पृथ्वी फट जायगी।' 

“भदनन्‍्त! राजाका मगल हो, जनपद (>देश)का मगल हो।' 

“राजाका मगर होगा, जनपदका भी मगछ होगा, यदि राजा ऊपरकी ओर बाण छोक्केगा, 
(छेकिन) जहाँ तक राजाका राज्य है, सात वर्ष तक वहाँ वर्षा न होगो।' 

“भदन्त ” राजाका मगर हो, जनपदका मगलू हो, दंव वर्षा करे।! 

“७ देव भी वर्षा करेगा, यदि राजा ज्येप्ठ कुमारपर बाण छोछे। बुमार स्वस्ति पूरवव' (रहेगा 
किन्तु) गजा हो जायेगा।' 

“तब माणवकों ! अप्रात्योने इक्ष्वाकुस कहा--' ज्येप्ठ कुमारपर वाण छो़े, कुमार स्वस्ति- 
सहित (किन्तु) गजा हो जायेगा। राजा इश्वाबुने ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोछ दिया । उसे ब्रह्मदण्डसे 
मयभीत, उद्विस्त, रोमाचित, तजित राजा इक्ष्वाकुनें ऋषिकों कन्या प्रदान की। माणवकों | अम्बष्ट 
माणवकको दासी-पुतर कह, तुम मत वहुत अधिक छजवाओ। वह कृष्ण महान्‌ ऋषि थे।” 

३-जात-पॉतका खंडन 

तब भगवानूने अम्बप्द माणवक्‍कों सम्बोधित विया-- 

“दो ..अम्पपष्ट! यदि (एक) क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-क्स्यारें साथ सहवास करे, उनमें 
सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो क्षभिय-कुमारसे ब्राह्मण-बन्यामें पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वहे ब्राह्मपोमे 
आसन और पानी पामेगा ?” “पायेगा हे गौतम |” 

"क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालियपाक, यज्ञ या पाहुनाईमे उसे (साथ) खिलायेगे?” 

“प्रिलायेंगे हे गौतम | / 

“क्षया ब्राह्मण उसे मत्न (वेद) वंचायेगे ?” “बँंचायेगे हे गौतम!” 

“उसे (ब्राह्मणी) रथी (पाने)में रकावट होगी, या नहीं?” 

“नही रफावट होगी।” 

“या क्षत्रिय! उसे क्षप्रिय-अभिषेवसे अभिपिदकत करेंगे ?” 

“नही, है पौतम | - क्योविः माताकी ओरसे हे गौतम ! बहू ठीव नहीं है।” हे 

धतो .. अम्बप्ट! यदि एवं ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-वन्याव साथ सहवास बरे, और उनमें 
सहवासमे पुत्र उत्पन्न हो। जो वह बाह्मण-कुमारसे क्षत्रिय-वन्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ हूँ, क्या बहू ब्राह्मण 
आझान पानी पायेगा ?ै/ 

“पायेगा हे गौतम ! ! 

दक्या ब्राह्मण श्रा्, स्थालिपरव, यश या पराहुनाईमें उसे (साव) फिछायेगे ?" 

2 खिलायेंगे हे गौतम ! 

“ब्राह्मण उसे मत्र बेंचायेगे, या नहीं?” 

"कैचायेंगे हे गौतम 

“क्या उसे (ब्राह्मण-)स्त्रो (पाने)में स्वावद होगी २ 

“शपावट ने होगी हे गौतम ! / 

था उसे क्षत्रिय धाविय-्भभिषेगे अभिषिवत करेंगे २! 

नहीं, है गौतम 


यो रिस हेठु ? है 
७(क्योहि) है शोतम वियारों ओरये बढ़ छीक नहीं है।। 
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/इस प्रशार अम्बष्ट | स्त्रोरी ओरसे भी, पुरएयती औरते भी क्षतिय ही शैप्ट है, बड़ा य ही । 
सो... अम्बध्ट यदि बाह्यण शिसी दाद्मणयों छुरेसे मुद्रित यारा, घोड़ेगे भावुयग मारपर, साठ गा 
नंगरसे निर्वासित कर दें। क्या बह ब्राह्मण्रोमत आसन, पानो पराग्रेगा २” 

नही, है गौतम 

'ब्या ब्राह्मण श्राद्ध स्थाडियात, यज्ञ, पाहुनाईमें इस सिजायेंगे २! 

"महीं, हे गोतम ! 

“श्राह्मण उसे मंत्र बेंचायेंगे या नहीं?” 

“नहीं, है गौतम |” 

“उसे (वब्राह्मण-)म्त्री (पाने)मे रप्ावद होगी या नहीं २” 

“रकाबट होगी, है गौतम ! / 

"तो. अम्यप्ठ। यदि क्षत्रिय (एफ पुरुषत्रों) जिसो करणये छूरेस मुटित करा, पाए 
चायुकसे मारवर, राष्ट्र या नगस्से मिर्वासित बर दे। कया वह ब्राह्मणा्में आसन पानी पायेगा ? 

“दायेगा हें गौतम 

“क्या ब्राह्मण ० उसे सियेगे ?” “साय हे गौतम 

“कया ब्राह्मण उसे मत्र बेंचायेगे ?” 

“बँचायेगे हे गौतम |” 

“उम्र स्त्रीम रपावद होगी, या नहीं?” 

“रफ्ाबट नहीं होगी है गौतम |” 

“अम्ब्ठ | क्षत्रिय बहुतही विहीन (नीच) हो गया ररता है, जयरि उसको क्षत्रिय गिसी 
कारणमसे मुडित कर ० । इस प्रवार अम्वष्ट ! जब वह क्षत्रियोमें परम नौचगाका प्राप्त है, तर भी सिय 
ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है। व हा सनत्युमारने भी अम्पप्ट | यह गाया कही हैं-- 


४-विदया ओर आचरण 


्रेत्र केकर चलनेवाछे जनोमे क्षत्रिय श्रेष्ठ है । 

'जो विद्या और आचरणसे युक्त है, वह देवमनुष्योमे श्रेष्ठ हैं ॥१॥/ 

“सो अम्बष्ट । यह गाया ब्रत्या सनच्छुमारने उचित हो सायी(जूसुननीता) है, जनुलित नहीं 
गायी है,--सुभाषित है, दुर्भाषित नही है, सार्थव हैं, निरर्थक नहीं हैं, से भी सहमत हूँ, में भी अम्ब्ट 

कहता हे--गोत्र लेवर ० 

“क्या है, हे गौतम चरण, और क्या हैँ विद्या २! 

“अस्वष्ट | अनुपम विद्यानआचरण-मम्पदाको जातिवाद नहीं कहते, नहीं गोतवाद वर, नहीं 
मान-वाद--- मेरे तू योग्य है', मेंदे तू योग्य नही है! कहते हैं। जहाँ अम्बप्द | आवाह-वियाह छता है. 
बही यह जातिवाद , गोजवाद _ , मानवाद, मेरे तू योग्य है, 'मेर सू योग्य नहीं हैं! कहां जाता है 
अम्बद्ु ! जो कोई जातिवादमें बंधे है, योजवादमें बेथे है, (अभि-) मान-वादमें बेब है, आवाद वियात्म बेधे 
है, वह अनुपम विद्या-चरण-सम्पदासे दुर है। अम्बप्ट ! जातिवादबवन्धन, गोव-वादनन्धत, मान-बाद- 
बन्धन, आवाह-विवाह-बन्धन छोदठकर, अनुपम विशधा-चरण-सम्पदादा साभाफार किया जाता है) 

“क्या है, है गौतम ' चरण, और क्या है विद्या २? 

“अम्बष्ट | ससारमें तथागत उत्पन्न होते हैं ०१ ॥ ०। इसी प्रतार भिन्ु घरोरते ऑऔउररस्नेटर 
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खानेसे सन्तुष्ट होता है । ०! इस तरह अम्बप्ट। भिक्षु झील-सम्पन होता है ० १। 

रैवह प्रोति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह भी उसके चरणमें होता ।० डितीय 
ध्यान ० ० तृतीय ध्यान ०। ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, यह भी उसके चरणमें होता है। 
अम्बप्ट ! यह चरण है। ० सच्चे ज्ञानके प्रत्यक्ष करनेवो लिए, (अपने) चित्तको नवाता है, झुकाता 
है। सो इस प्रकार एवाग्र चित्त ०१॥ इस तरह आकार प्रकार वे साय अनेक पूर्व (जन्म-) निवासोकों 
जानता हूँ । यह भी अम्वप्ट ! उसकी विद्यामे है। ० विशुद्ध अछौकिक दिव्यचक्षुस ०४ प्राणियाको 
देखता है। यह भी अम्बष्ट | उसकी विद्याम है । ०* जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, 
करना था सो कर लिया, अब यहाँ (करने)के लिये कुछ नही रहा --यह भी जानता है। यह भी 
उसकी विद्यामे है। यह अम्वप्ट | विद्या है। अम्बप्ट | ऐसा भिक्षु विद्या-सम्पन कहा जाता है। इसी 
प्रकार चरण-सम्पन, इस प्रकार विद्या-चरण-सम्पन होता है। इस विद्या सम्पदा, तथा चरण-सम्पदासे 
बढकर दूसरी विद्या-सम्पदा या चरण-सम्पदा नही है। 


५-विद्याचरणके चार विद्न 


“अस्बष्ट | इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदावे चार विध्ते होते है। कीनेसे चार ? (१) कोई श्रमण 
या ब्राह्मण अम्बप्ट |! इस अनुपम विद्या चरण सम्पदाकों पूरा न करवे, वहुतसा विविध झोरी मना 
(वाणप्रस्थीक सामान) लेकर---'फल मूलाहारी होऊं (सोच) वन वासके छिय जाता है। वह विद्या- 
चरणसे भिन वस्तुका सेवन करता है। इस अनुपम विद्या चरण-सम्पदाका यहश्रथम विध्न है। (२) और फिर 
अम्बप्ट । जब कोई श्रमण या ब्राह्मण इस अनुपम विद्या चरण-सम्पदाकों पूरा न करके, फ्लाहारिता 
को भी पूरा न करके, कुदाल ले बन्द मूल फलाह्यारी होऊँ (सोच) विद्या चरणसे भिन्न वस्तुक्ो सेवन 
करता हूँ ।० यह द्वितीय विघ्व हैं । (३) और फिर अम्वप्ट | ० फलछाह्यारिताको न पूरा करके, गाँवक पास 
या नियम (“कस्था)के पास अग्निशाला बना अग्निन्‍परिचण (होम आदि) करता रहता है ० ।० 
यह तृतीय विध्न है। (४) और फिर अम्बप्ट | ० अग्नि-परिचर्याकों भी न पूरा करके, चौरस्तेपर चार 
द्वारोवाछा आयार बनाकर रहता है, कि यहाँ चारो दिशाओसे जो श्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका 
में यथाशक्ति>यथावल सत्कार करूँगा। अनुपम विद्या चरण-सम्पदाफे अम्बप्ट यह धार विध्न है 

“तो. अम्बप्ट ! क्‍या आचार्य-सहित तुम इस अनुपम विद्यावरण-सम्पदाका उपदश व रत हो?” 

“कही हे गौतम ! कहाँ आचार्य-सहित में और वहाँ अनुपम विद्या चरण-मम्पदा ! हे गौतम | 
आचार्य-सहित में अनुपम विद्या-वरण-सम्पदासे दूर हूँ।” 
“तो. अम्बप्का इस अनुपम विद्या चरण-सम्पदाको पूरा न कर, झोली आदि (>खारी- 


अं नि वे लिये वनमे प्रवेश वरते हो ? 
विविध) लेकर 'फ्लाहारी हाऊँ (सोच), क्या तुम आचार्य-सहित वनवासके लिये वनमें प्रवेश करते हो 


“नही हे गौतम |” 

४० | ०। चौरस्तेपर चार हारावला आग्रार ववाकर रहते हो, कि जो यहाँ चारा दिशाओस 
श्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका यथामवित सत्वार कहंगा ?” “नहीं है गौतम!” 

“इस प्रकार अम्बप्ट | आचार्ये-सहित तुम इस अनुपम विद्या चरण-सम्पदामे भी हीन हो, और 
यह जो अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके चार विघ्न (+ अपाय-मुख) हैं, उनसे भी हीन । तुमने अम्बप्ट! 
बयो आचार्य ब्राह्मण पौप्कर-सानिसे सीखफर यह वाणी क्ही--वहाँ इब्म, (ल्‍-तीया, इम्य) काठि, 





+ देखो सामञझाफल सुत्त पृष्ठ २७-२८॥ '* पृष्ठ २९-३०॥ पृष्ठ ३१। * प्‌ ३१-३२॥ 
भ्पू ३२॥ 
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पैरसे उत्तन मुडक श्रमण हैं, और बह त्रतिध (८त्रियेंदी) प्राह्मणारा साझायार ?े स्पर्प अथायिर 
(ऋदुर्गतिगामी) भी, (विद्या-्चरण) न पूरा बरते (हुए भी), अम्बा]द! अपने आयाय ब्ाद्मत 
पीष्परसातिया यह दोष देसो। अम्पप्ट  पौपरसाति ब्राह्मण राजा प्रगेतनित कोसटया दिया साया 
है। राजा प्रसेनजितू बोसद उसको दर्शन भी नहीं देता। जय्र उससे साय मत्रणा भी जरनी होगी है, 
तो बपड्रेसी आछमे मन्नणा करता है। अम्यप्ट। जिगरों धामित दी हुई निश्ञारों (पौजरसाति) 
ग्रहण वरता हूँ, वह राजा प्रसेगजित्‌ बोगठ उसे दर्भन भी नहीं देता || देसो अग्यप्ठ | अपने आधार्ष 
बाह्य पौष्परमातिका यह दोपष।_। तो वया मानते हो अम्यप्ट | राजा प्रगेनजिर रोगल हायीयर 
बैठा, था रबके ऊपर पक्का उम्रोवे साथ या राजन्यायें साथ कोई सथर परे, और उस स्थास हंदेयर 
एवं ओर पका हो जाय। तब (कोई) शूद्व या झद्ददाग आजाय, वह उस स्थानपर घटा हो, उसी 
सखाहको वरे--जिस्े कि राजा प्रसेनशित्‌ कोसहने वी थी, तो यह राजेलयनयों पढ़ता हैं, 
राजमत्रणाता सत्रित करता है, इलनेसे क्या वह राजा या राज-अमात्य हा जाता हैं ?” 
“नहीं है गौतम | 
“इसी प्रवार है अम्पप्ट ! जो वह वाद्मणारे पूर्वज क्षषि मग्र-यर्ता, सत्र प्रयक्ला (थे), जिला 
फि पुराने गीत, प्रोक्त, समीहित (+ूिन्दित) मप्नरपद (--बद )का ब्राद्मण आजयह अनुगात अनु 
भाषण करते है, भाषितकों अनुभाषित, वादितवों अनुवाधित वरत हैं, जैगे शि--अ टू, प्रा मय, 
वामदेव,विश्वामित्र, यम दग्नि, अगिरा, भरद्वाज, वशिष्ट, व श्य प, भू गु॥ उसके म्रत्राता 
आजार्य-सहित में अध्ययन बरता हूँ, कया इतनग तुम ऋषि या पित्त मार्गपर आर बह 
जाओगे ? यह मभव नहीं। 
“लो क्या अम्पप्ट | तुमने बृद्ध-महल्डक याह्यणा, आचार्पों प्राचायकरी पहले सुना है किजा 
वह ग्राह्मणोक पूरवेज ऋषि ० अट्टूक ० (थ) , वया वह ऐस सुस्नात सुविलिप्त (७अग्रराय छगाय), 
कंश मोछ संवारे मणिवुण्डल आभरण पहिन, स्वच्ठ (+ इंगत) वस्प्र-धारी, पाँच काम भागाम रटिप्त, 
युवत, घिरे रहते थे, जैसे कि आज आचार्य-सहित तुम है; 5 
“नहीं, है गौतम! 
क्या वह ऐसा झालिका भात, शुद्ध मामा तीवन (5 उपसचन ), बालिमारहित सूप, अवक 
प्रकारकी तरकारी (>व्यजन) भोजन करने थे, जेसे ति आज आचार्य-सहित तुम २ 
' नहीं, है गौतम” 
* क्या वह ऐसी (साली) वेष्टित कमनीययाज्रा स्वियोद साथ श्मते थे, जैस कि जज आचार्य 


सहित तुम २” 

“*कप्ा बह ऐसी कट वालोवाली धोढ़्ियाकरे रपपर रुम्वे डडेवाठे काम वाहनाज़ों प्ीठले 
गमन करते थे, जैस वि ०तुम ? 

“नही, है गौतम ! ” 

“क्या वह ऐसे साईं खोदे, परिघ (+काप्ट-प्रावार) उद्राये, नगर-रक्षिराआमें (नगरूपन 
कारिकासु) दीघ-आयु-पुरुषसि रक्षा करवाते थे, जैसे कि ० तुम ? 

“नही, हे गौतम 

"इस प्रज्मार अम्बप्द । न आचार्य-सहित तुम ऋषि हो, न ऋषिवक मार्गपर आस्ड। 
अम्बंप्ट। मेरे विषयर्म जो तुम्हें समय-विभति हो वह प्रश्न ब्रा, मे उस उत्तरसे दूर वर्ंगा।" 

यह कह भगवान्‌ विहारसे निरल, चक््म (७टहलने) हे स्थानपर सढ़े हुए! अम्बप्ट मायत्रक 
भी विहास्से निकल चक्म्पर खक्का हुआ । तब जम्बप्ट माजवक भगवानके पीछे पीछे टहत्ता भगवान्‌ 
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श्रीरमें ३३ महापुरुष-लक्षणोको ढूँढता था। अम्बप्द माणवकने दोको छोछ वत्तीस महापुरुष-लक्षणो- 
मेसे अधिकाश भगवान्‌के शरीरमें देख लिये। ०। 

+ तब अम्बप्ट माणवक्‍को ऐसा हुआ--अ्रमण गौतम बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंे समन्वित, 
परिपूर्ण हैं और भगवानूसे वोला--/हन्त ! हे गौतम! अब हम जायेगे, हम बहुत इत्यवाले बहुत काम- 
बाले है।! 

“अम्बप्ट | जिसका तुम काल समझते हो।” 

तव अम्वप्ट माणवक वडवा (“धोढ्ठी )-रथपर चढक्र चला गया। 

उस समय पौष्कर साति ब्राह्मण, बढ्े भारी ब्राह्मण-गणके साथ, उक्क्‍्ट्टासे निकलकर, अपने 
आराम (>> बगीचे) मे, अम्वप्ट माणवककी ही प्रतीक्षा करते बैठा था। तव अम्बष्ट माणवक जहाँ अपना 
आराम था वहाँ गया। जितना यान (रथ)का रास्ता था, उतना यानसे जाकर, यानसे उतरकर 
पैदल ही जहाँ पौष्फर-साति ब्राह्मण था, वहाँ यया। जाकर ब्राह्मण पौष्कर-सातिफों अभिवादनकर 
एक ओर बैठे गया! एक ओर बैठे अम्बष्ट माणवकक्‍्स पौप्कर-साति ब्राह्मणने कहम-- 

“क्या तात | अम्वप्ट | उन भगवान्‌ गौतमको देखा २” 

“भो! हमने उत भगवान्‌ गौतमवों देखा।” 

“क्या तात | अम्बप्ट उत भगवान्‌ ग्रोतमका यथार्थ यश फैला हुआ है, या अयथार्थ ? क्या 
आप गौतम वेँसे ही है, या दूसरे?” 

“भो ! यथार्थमे उन भगवान्‌ गौतमके लिये शब्द (न्यज्ञ) फैला हुआ है। आप गौतम वैसेही 
है, अन्यथा महीं। आप गौतम बत्तीस महापुरुष-लक्षणोसे समन्वित परिपूर्ण हे । 

“वात | अम्बप्ट | क्‍या भ्रमण गौतमके साथ तुम्हारा कुछ क्या-्सल्मप हुआ २” 

“भो! मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-सलाप हुआ।! 

“तात अम्बप्ट। श्रमण गौतमके साथ क्या कथा-सलाप हुआ २” 

तब अम्बप्ट माणवकने जितना भगवान्‌के साथ कथा-सलाप हुआ था, सब पौष्कर-साति ब्राह्मणसे 
कह दिया। ऐसा बहनेपर ब्राह्मण पौष्कर-साति०ने अम्बप्ट माणवकसे कहा-- 

“अहो | हमारा पडितवान्पत | अहो | हमारा वहुश्रृतवा-पन !/ अहोवत ! रे!! हमारा 
त्रैविद्यल-पन ! इस प्रकारके नीच कामसे पुरष, काया छोक् मरनेके वाद, अपायर-दुग ति>विनिपात++ 
निरय (+मरक) में हो उत्पन होता है, जा अम्बद्ठ | उन आप गौतमसे इस प्रकार चिढाते हुए तुमने 
बात की। और आप गौतम हम (ब्राह्मणो)के लिये भी ऐसे खो खोलकर बोले | अहोवत ! रे |! 
हमारा त्रैविद्यस्घन |” (यह कह पौष्कर-सातिने) कुषित, असतुप्ट हो, अम्बप्ट माणवक्‍्को 
वैदरुही वहाँसे हटाया, और उसी वक्‍त भगवान्‌के दर्शयार्थ जानेंको (तंयार) हुआ। तब उन ब्राह्मणोने 


पोष्करसाति ब्राह्मणसे यह कहा-- 
“के! श्रमण यौतमके दर्गनार्थ जानेकी आज बहुत विकाल है) दूसरे दिन आप पौष्कर साति 


श्रमण गौतमके दद्यनार्थे जावे ।' 

इस प्रवार पौष्कर-सानि ब्राह्मण अपने घरमें उत्तम खाद्य भोज्य तैयार करा, यानोपर रखवा, 
सशाल (+« उत्का)की रोशनीमें उफ्तरट्टासे निकछ, जहाँ इच्छानगल वन-सण्ड था, वहाँ गया। जितनी 
यातकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर दैदलही जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा। जावर 


भगवानूवें साथ. सम्मोइतकर (डुझठ प्रश्व पूछ) एक ओर बैठ गया। एक आर बैठे पौष्चर- 


साति ब्राह्मणते भगवानूसे कहा-- 
“हे गौतम ! क्‍या हमारा अन्तेवासी अम्बप्द माणवक्र यहाँ आया था २! 
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“ब्राह्मण। तेरा अन्तेवासी अम्बप्ट माणवत्र यहाँ आया था।” 

“है गौतम ! अस्वष्ट माणवतके साथ क्या बुछ क्थानयछाप हुआ ?!/ 

“ब्राह्मण अम्वप्ट माणवरवें साथ मेरा वुछ क्था-सछाप हुआ।/ 

“हे गौतम | अम्बप्ट माणवक्‍्वें साथ क्या क्‍्या-सठापर हुआ २” 

तब भगवानूने, अम्बप्ट माणवक्‍त्रें साथ जितना वथा-सल्वाप हुआ था, (वह) सर पौष्परसाति 
ब्राह्मणसे कहू दिया। ऐसा कहनेपर पोष्कर-साति ब्राह्मणने भगवानूसे कबहा-- 

“बालव' है, हे गौतम ! अम्बप्ट माणबव। क्षमा बरे, हे मौतम ! अम्बप्द साणययतरो। 

“सुखी होवे, ब्राह्मण ! अम्बष्ट माणवक।” 

तब पौष्कर-साति ब्राह्मण भगवान्‌के घरीरमें ३२ महापुरुष-रक्षणोत्रों ढदूँढने छगा ०१॥ 
प्कर-साति ब्राह्मणणों हुआ--'श्रमण गौतम बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंे समन्वित, परिपूर्ण है', और 
भगवानूसे बोला-- 

"स्षिक्षुतप्त सहित आप गौतम आजका भोजन स्वीकार करें” 

भगवानूने भौनसे स्वीकार किया। 

सब पौष्करसाति ब्राह्मणने भगवान्‌वी स्वीकृति जान, भगवानूसे वालनिवेदन विया-- 
० (भोजनका) काल है, हे गौतम  भात तैयार हैँ ।  तव भगवान्‌ पहिनकर पात्र-चीवर छ, जहाँ बराद्मण 
पौष्कर-सालिके परोसनेका स्थान था, वहाँ गये। जाकर बिछ आसनपर बैठ गये। तब पौष्जर-साति 
ब्राह्मणने भगवान्‌को अपने हाथसे उत्तम खाद्यभोज्यमे सतपित>"सप्रवारित किया, और माणवरान 
भिक्षु-सघवों । पौष्कर-मानि बाह्मण भागवान्‌के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एवं दुसरे नीचे 
आसनको छे, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए, पौप्कर-साति ब्राह्मणको भगवानूने आनुप्वी-क्या 
कही ०* जेंसे कि दानकी कथा, शील-कथा, स्वर्ग-क्या, भोगोके दुष्परिणास, अपकॉर, मलिस- 
करण, और निष्कामता (+>भोग-त्याग)के माहात्म्यको प्रकाशित विया। जब भगवानूने 
पौष्करसाति ब्राह्मणको उपयुक्त-चित्त, मृदु-चित्त, आवरणरहित-चित्त, उद्गत वित्तर-प्रमश्न चित्त 
जाना तो जो घुद्धोका खीचने वाला धर्म उपदेश हँ--हुस, कारण, विनाश, मार्ग--उस 
प्रकाशित क्या, जंसे शुद्ध, निर्मेल वस्मकों अच्छी तरह रण पक्‍छता है, वैगेही पौष्वर-साति 
ब्राह्ममको उसी आसनपर विरज विमल धर्म-चक्तु--जो कुछ उत्पन्न होनेवालां (-ममुदय-धर्म) 
है, वह नाशवान्‌ (>निरोध-धमे) है --उत्पन्न हुआ। 

तब पौष्कर-साति ब्राह्मणने दृष्ट-धर्म ० हो भग्रवानसे वहा-- 

“आउचवर्य ! हे गौतम ! ! अद्भुत है गौतम !!! ०१ (अपने) पृत्र-सहित भार्या-सहित, 
परिपद्‌-सहित, अमात्य सहित, से भगवान्‌ ग्ौतमकी झरण जाता हूँ, धर्म और मिलु-सघती भी। 
आजसे आप गौतम मुझे अजलियद्ध शरणागत उपासक धारण करें। जंसे उवपद्वा्मं आप गौतम 
दूसरे उपासक-कुलोमे आते है, वैसेही पुप्फर-साति-कुछमें भी आब। वहाँपर माणवक (वतरुण 
ब्राह्मण) या साणविका जावर भगवान्‌ ग्रौतमको अभिवादन करगे, आसन या जल देगे। या 
(आपके प्रति) चित्तको प्रसन्न करग। बह उनके लिये चिरकाल तक हित-सुपके छिय होगा।” 

* मुन्दर (>कल्याण) कहा, ब्राह्मण |” 


पृष्ठ ४२ ॥ स्वृष्ठ रे२ 


४-सोणदण्ड-सुत्त (१४) 
श--द्राह्मण बनानेवाले धर्म (जात-पात-खड़न)। २--शील। ३--प्रज्ञा। 


ऐसा मैने सुना--एर समय पाँचसी भिक्षुओवे महाभिक्षु-सघवे साथ भगवान्‌ अंग (देश)मे विचरते, 
जहां चम्पा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ चम्पामें भगवान्‌ गयेरा (गग्गरा) पुप्करिणीके तीरपर विहार वरते थे। 
के उस समय सोणदण्ड (>स्वर्णदण्ड) ब्राह्मण, मगधराज श्रेणिक ब्रिम्बिसार-द्धारा दत्त, जना- 
कीर्ण, तृण काप्ट-उदक-धान्य-सहित राज-भोग्य राज-दाय, ब्रह्मदेय, चम्पाका स्वामी था। 
अम्पा निवासी ब्राह्मण गृहस्थोने सुना--शावयकुलूसे प्रत्नजित० श्रमण गौतम चम्पामे गर्गरा 
पुष्करिणीके तीर विहार कर रहे हें। उन भगवान्‌ गौतमका ऐस। मगल-्कीति-झ््द फैला हुआ है---० १ । 
इस प्रकारबें अर्तोका दर्शन अच्छा होता है। तब चम्पा वासी ब्राह्मण-पृहस्थ चम्पासे तिवलकर झुडके 
झुड जिंधर गगेंरा पुष्करिणी है, उधर जाने ऊूगे। उमर समय सोणदण्ड ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये 
(अपने) प्रासादपर गया हुआ था। सोणदण्ड ब्राह्मणने चम्पा-निवासी ब्राह्मण मृहस्थोवरों ०» जिधर 
गगंरा पृष्करिणी है, उधर ० जाते देखा। देखकर क्षत्ता (<प्राइवेट सेकेटरी ) को सम्बोधित किया--०१ ०। 
उस समय चम्पामें नाता देशोके पाँच-सी ब्राह्मण किसी कामसे वास करते थे। उन ब्राह्मणोने 
सुना--नसोणदण्ड ब्राह्मण श्रमण गौतम दर्शनार्थे जायेगा। तब वह ब्राह्मण जहाँ सोणदण्ड ब्राह्मण था, 
वहाँ गये। जाकर सोणदण्ड ब्राह्मणसे बोले --० १०। 
तब सोणदण्ड ब्राह्मण महान्‌ ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ गर्गरा पुष्करिणी थी, वहाँ गया। तब 
वनखडकी आहक्मे जानेपर, सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तमें वितके उत्पन हुआ---वदि में ही श्रमण गौतससे 
प्रशन पूछें. , तब यदि श्रमण गौतम मुझे ऐसा कहे--न्राह्मण ! यह प्रइन इस तरह नही पूछता चाहिये, 
ब्राह्मण! इस प्रकारसे, यह प्रइन पूछा जाता चाहियें। तब यह परिषद्‌ मेरा तिरस्कार करेगी--अश 
(० बाल) अव्यक्त है, सोणदण्ड ब्राह्मण, श्रमण गौतमसे ठीकसे (+-योनिसो) प्रश्न भी नहीं पूछ 
सकक्‍ता। जिसका यह परिषद्‌ तिरस्कार करेगी, उसका यद्ञ भी क्षीण होगा। जिसका यज्ञ क्षीण होगा, 
उसके भोग भी क्षौण होगे। यशसे ही भोग मिलते हे। और यदि मुझसे भ्रमण गौतम प्रश्न पूछें, यदि में 
प्रशमके उत्तर द्वारा उतका चित्त सन्तुष्ट न कर सकें, । तव मुझे, यदि श्रमण गौतम ऐसा कह्े--ब्राह्ण ! 
इस प्रश्नका ऐसे उत्तर नही देना चाहिये, ब्राह्मण । इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार देना चाहिये। तो 
यह परिषद्‌ मेरा तिरस्कार करेगी ०। में यदि इतना समीप आकर भी भ्रमण गौतमको चित्रा देखे ही 
लौट जाऊँ, तो इससे भी यह परिपद्‌ मेरा तिरस्कार करेगी---बाछ अव्यक्त हूँ, सोणदण्ड ब्राह्मण, 
मानी है, भयभीत है, श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेमे समर्थ नहीं हुआ। इतना समीप आकर भी श्रमण 
गौतमको बिना टेखे ही, दैसे छौठ गया ? जिसका यह परिपद्‌ तिरस्वार करेगी ०३४ 
तब सोणदण्ड ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानूके साथ ०" समोदन कर ० 
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एंक' ओर बेठ गया। चम्पा-निवासी ब्राह्मण-गृहपति भी--कोई कोई भगयानूऱों अभियादनवर एफ 
और बैठ गये, बोई-बोई समोदनवर ०, वोई-कोई जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ जोड़गर ०, बोई-वोई 
ताम गोत्र सुतावदर ०, वोई-कोई चुपचाप एक ओर बँठ गये। 

वहाँ भी सोणदण्ड ब्राह्मणके (द्ित्तमे) बहुतसा वित्त उठ रहा धा--थिद्वि में ही थ्रमण गौवमस 
प्रइन पूछूँ ०। अहोवत यदि श्रमण गौतम (मेरी) अपनी ज विद्य व पडिताईम प्रश्न पूछता, तो में 
प्रश्नका उत्तर देकर उसके चित्तको सतनुप्ट करता।' 


१-माह्मण वनानेवाले धर्म 
त्तव सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तके वित्॒कंक्रों भगवात्‌नें ( अपने ) चित्तते जातरर सोचा-- 
यह सोगदण्ड ब्राह्मण अपने चितसे माया जा रहा है। क्यो न में योगदण्ड ग्रह्मणरों (उसकी) अपनी 
त्रेविद्यक पड़िताईमें ही प्रश्त पूछूँ। तब भगवानूने सोणदण्ड ब्राह्मणसे कहा-- 

“ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग क्तिने अग्रो (्गुणो)से युवत्त (पुरुष) यो ब्राह्मण बहते है, और वह 
मे ब्राह्मण हूँ' कहते हुए सच बहता हैं, झूठ बोठनेवाला नहीं होता ?” 

तब सोणदण्ड ब्राह्मणतों हुआ--अहो ! जो मेरा इच्छितत्आवाक्षितन्‍अभिप्रेत-्प्राथित 
था---अहोवन ! यदि श्रसण गौतम मेरी अपनी त्रैविद्यक पडिताईमें अ्श्व धूछता ० । सो भ्रमण गौतम 
मुझसे अपनी त्रेवियक पडिताईमें ही पूछ रह हैं। में अवश्य प्रइनोत्तरसे उसके चित्तजों सतुप्ट बरेंगा। 
तब' सोणदण्ड ब्राह्मण शरीरको उठावर, परिषद्वी ओर नजर दौडठा भगवानूसे बोछा-- 

“हे गौतम ! ब्राह्मण लोग पाँच अगोसे युक्त (पुरुष) को, ब्राह्मण वहते है ० । कौनसे पाँच ? 
(१) ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात हो ० (२) अध्यायक (->वदपाठी) मत्रधर ० विवेद-्यारगत ०। 
(३) अभिष्परच्दर्शनीय ० अत्यन्त (गौद) वर्शते युवत हो। (८४) शीलवान्‌० (५) पढित, मेधावी, 
यज्ञैन्दक्षिणा (सुजा) ग्रहण करनेवालोम प्रथम या द्वितीय हो। इन पाँच अगासे युवकों ० ।” 

“ब्राह्मण ! इत पाँच अगाम एक्को छोछ, चार अगोसे भी वाह्मण वहा जा सबता है ० 2" 

“कहा जा सकता है, हें गौतम ! इन पाँच अगोमेंसे हे गौतम ! वर्ण (३)कों छोझते हैं। वर्ण 
(< रग) कया करेगा। यदि ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात हो ० । अध्यायक, भत्रधरं० ० हो। धीलवान्‌ 
० हो ० ।पडित मेधावी ० हो । इन चार अगोसे युक्तको, हे गौतम ! ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते है ० ।! 

“ब्राह्मण ! इन चार अगोसेसे एक अगकों छोछ, तीच अगासे थुक्‍्तकों भी ब्राह्मण कहा जा 
सकता है ० ?” 

“कहा जा सरता है, हे गौतम ! इत ऋारों अग्रोमेंस हे गौतम! सत्रा (>वेद) (२) को 
छोछते है। मत्र क्या बरेगे, यदि भो ! ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात० हो। झीऊवानु० हो। पंडित 
मेधावी ० हो । इन तीन अगोसे युक्तकों हे गौतम. ब्राह्मण कहते हे ०! 

“ब्राह्मण ! इन तीन अगोमेंसे एक अग्रकों छोछ, दो अगोसे युवतको भी ब्राह्मण कहा जा सकता 
है ०?” 

“कहा जा सकता है, है गौतम | इन तीनोम॑से है गौतम ! जाति (१) को छोड़ने है, जाति 
(जन्म) क्या करेगी, यदि भो ! ब्राह्मण शीलवान्‌ ० हो। पदित मेघावी ० हो । इन दो अयोंसे युक्‍तको 

ब्राह्मण कहते हैँ ०” 

ऐसा कहनेंपर उन ब्राह्मणाने भोणदण्ड ब्राह्मणसे कहा-- 

“आप सोणदण्ड | ऐसा मत कहे, आप सोणदण्ड ऐसा मत कह | आप सोणदण्ड वर्ण (ह रग)- 
का प्रत्यास्यान _(>“अपवाद) करते है, सत्र (-वेद)का प्रत्यास्यान करते है, जाति (+जत्म)का 
प्रत्याख्यान करते है, एक अशमे आप भोणदण्ड श्रमण गौतमके ही वादवों स्वीकार कर रे है।" 
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तब भगवानूने उन ब्राह्मणोसे कहा-- 

“थदि ब्राह्मणों | तुमको यह हो रहा हँ---सोणदण्ड ब्राह्मण अल्पश्रुत हैं, ० अ-सुवक्ता है, ० 
दुप्प्रन हैं। सोणदण्ड व्राह्मण इस बातमें थ्रमण गौतमके साथ वाद नही कर सकता। तो सोणदण्ड ब्राह्मण 
ठहरे, तुम्ही मेरे साथ वाद करो । यदि ब्राह्मणों ! ठुमको ऐसा होता है--सोणदण्ड ब्राह्मण बहुश्रुत है, ० 
सुवक्‍ता है, ० पढित है, सोणदण्ड ब्राह्मण इस बातमे श्रमण गौतमके साथ वाद कर सकता है, तो तुम 
ठहरो, सोणदण्ड ब्राह्मणको मेरे साथ वाद करने दो।” 

ऐसा कहनेपर सोणदण्ड ब्राह्मणने भगवान्से कहा-- 

“आप गौतम ठहरें, आप गौतम मौन धारण करे, मेही धर्मके साथ इनका उत्तर दूगा।! 

तब सोणदण्ड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोसे कहा-- 

“आप छोग ऐसा मत कहे, आप लोग ऐसा मत कहे--आप सोणदण्ड वर्णका प्रत्यास्यान 
करते हे ०। मे वर्ण या मत्र (वेद) या जाति (>जन्म)का भ्रत्याख्यान नही करता।” 

उस समय सोणदण्ड ब्राह्मणका भाजा अं ग क नामक माणवक उस प्ररिषद््में बैझा था) तव 
सोणदण्ड ब्राह्मणनें उन ब्राह्मणोसे कहा-- 

“आप सब हमारे भाजे अगक माणवकको देखते हैं?” 

हाँ, भो।” 

“भो। (१) अगक माणवक अभिरूप दर्शनीय श्रासादिव, परम (गौर) वर्ण पुप्कलतासे 
युक्त ० हूँ | इस परिपद्‌मे श्रमण गौतमको छोछकर, वर्ण (+रग) मे इसके बराबरका (दूसरा) कोई नही 
है। (२) अगक माणवक अध्यायक, (वेद-पाठी) मन्नधर निघण्दु-कल्प-अक्षरप्रभेद सहित तीनो वेद 

और पाँचवे इतिहासमे पारगत हैं, पदर्क (कवि), वैयाकरण, छोकवायत-महापुरुष-ठक्षण-(द्वास्त्रो) में 
निषुण है। मैही उसे मत्रो (->वेद)को पढानेवाला हैं। (३) अगक माणवक' दोनो ओरमे सुजात है ०। 
में इसके माता पिता दोनोको जानता हूँ ०। (यदि) अगब' माणवक प्राणोको भी मारे, चोरी भी बरे, 
परस्तीगमन भी करे, मृप्रा (झूठ) भी बोछे, मद्य भी पीवे। यहांपर अब भो। वर्ण व्यय करेगा ? 
मन्न और जाति कया (करेगी) ? जब वि ब्राह्मण (१) झोलवान्‌ ("सदाचारी) बृद्धशील (रूबढे 
झ्ीलवाछा), वृद्भीलतासे युक्त होता है, (२) पडित और मेधावी होता है, सुजा (* यज्ञ-दक्षिणा) - 
ग्रहण वरनेवाछोमें प्रथम या द्वितीय होता है। इन दोनो अगोमे युवतको ब्राह्मण छोग ब्राह्मण कहते है। 
(बह) "में ब्राह्मण हें कहते, सच बहता है, झूठ वोलनेवाला नही होता।” हि 

“ब्राह्मण | इन दो अगोमेंसे एक अगको छोछ,एक अगे युवतवो भी ब्राह्मण वहा जा सकता है ? ०7! 

"नहीं, है गौतम | घील्से प्रक्षाल्ति है प्रज्ञा (ज्ञान) । प्रज्ञासे प्रक्षालित है शील (>आचार)। 
जहाँ शील है, वहां प्रज्ञा है, जहाँ प्रज्ञा है, वहाँ जील है। शीलवानूको प्रज्ञा (होती है), प्रश्ञावान्‌कों 
शीढ। किन्तु शील छोकमें प्रज्ञाओोवा अगुआ ("अग्र) बहा जाता है। जैसे हे गौतम! हाथमे हाप 

घोवे, पैरसे पैर घोवे, ऐसेही हे गौतम ' झील-अक्षालित प्रज्ञा है ० ।” 

“बह ऐसाही है, ब्राह्मण! झील-क्षालित प्रज्ञा है, प्रज्ञाश्नज्ञाल्ति शील है। जहाँ घील है, 
वहाँ प्रज्ञा, जहाँ प्रज्ञा है वहाँ झील! शीरूवान्‌रों प्रगा होती है, प्रज्ञावानुरों झील। विल्तु छोपमें 
घील प्रताका सर्दार वहा जाता है । ब्राह्मण! झीछ बया है ? प्रज्ञा क्या है?” 

"हे गौतम ! इस विषयमें हम इतनाही भर जानते हैं। अच्छा हो यदि आप गौतमही 


« - (इसे कह) ।” हि है 
"जो ग्राद्मण ! गुनो, अच्छी तरह मनमें बरो, बहता हूँ । 
“अच्छा भो। ” (यह) सोघदण्ड ब्राद्मणने भगवागूरों उत्तर दिया। भगगानूने वहा-- 
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२-शील 


“ब्राह्मण ! तथायत छोकमें उत्पन्न होते ०। इस ग्रकार भिक्षु ग्वीलसम्पन्न होता है । यह भी 

ब्राह्मण वह झील है। 
३-अज्ञा धर 

४० प्रथम ध्यान ०१ । ० द्वितीय ध्यान ०। ० तृतीयध्यान ०। ० चतुर्थध्यात ०॥ ० ज्ञानदर्शनवेः 
छिये चित्तकों लगाता है ० ० भव कुछ यहाँ करनेको नही है' यह जानता है। यह भी उसकी जज्ञामें है। 
ब्राह्मण ! यह है प्रज्ञा।” 

ऐसा कहनेपर सोणदण्ड ब्राह्मणने भगवानूसे यह वहा-- 

“आइवय | हे गौतम || आदइचर्य ! हे गौतम | ०*। आजसे आप गौतम मुझे अगलिबद्ध 
शरणागत उपासक घारण करे! भिश्ु-सघ सहित आप मेरा कलका भोजन स्वीकार करे ।” 

भगवान्‌ने मौनसे स्वीकार किया। तब सोणदण्ड ब्राह्मण भगवान्‌की स्वीकृति जान, आसनसे' 
'उठबर, भगवान्‌कों अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया। ०। 

तब प्लोणदण्ड ब्राह्मणने उस रातके बीततेपर अपने घरमे उत्तम साद्य-भोज्य तथ्यार करा 
सगवाबूकों काल सूचित क्या--'हे गौतम ! (चलनेका) कांछ है, भोजन तय्यार है। 

तब भगवान्‌ पूर्वाहण समय पहिनकर, पात्र-चीवर ले भिक्षु-सधवे साथ जहाँ ब्राह्मण सोण- 
दण्डका घर था, वहाँ गय । जाकर बिछ आसन पर बैठे । तव सोणदण्ड ब्राह्मणने बुद्ध-सहित भिक्षु- 
सघक्ो अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा सत््रितर-सप्रवारित किया। तब सोणदण्ड ब्राह्मण 
भगवाबूके भोजन कर पातसे हाथ हटा छेनेपर, एक छोटा आसन ले, एक ओर बैठ गया। एक ओर 
बंदे हुए सोणदण्ड ब्राह्मणने भगवानूसे कहा-- 

“यदि है गौतभ | परिषद्‌मे बैठे हुए में आसतसे उठकर आप ग्रौतमकों अभिवादन करूँ, तो 
मुझे वह परिषद्‌ तिरस्श्वत करेगी। वह परिपद्‌ जिसका तिरस्कार करेगी, उसका यश भी क्षीण होगा। 
जिम्मा यज्ञ क्षीण होगा, उसका भोग भी क्षीण होगा । यज्षस ही तो हमारे भोग मिले हे । में यदि हू गौवस ! 
परियदुमे बैठ हाथ जोहूँ, तो उसे आप गौतम मेरा प्रत्युपस्थान (--खत्य होता) समझ में यदि है गौतम। 
परिपदू्में बैठा साफा (+वेष्यन) हटाऊँ, उसे आप गौतम मेरा शिरसे अभिवादन समझे । में यदि हे 
गौतम ! यानमें बैठा हुआ, यादसे उतरकर, आप गौतमकी अभिवादन करू उससे वह परिषद्‌ मेरा 
निरस्वार करेगी ० । मैं यदि हे गौतम ! यानमे बेगही पतोद लट्ठी (>कोलेका डडा) ऊपर उठाऊें, 
तो उसे आप गौतम मेरा यातसे उत्तरना धारण करे। यदि में है गौतम ! यानमें बैठा हाथ उठाऊँ, उसे 
आप गौतम मेरा शिरसे अभिवादन स्वीवार बरें।” 

तब भगवान्‌ सोणदण्ड ब्राह्मणकों धामिक-क्थासे ० समृत्तेजित ० कर, आसनसे उठकर 
चल दिये। 


+ देखो पृष्ठ २३-३२॥ रे बृष्ठ ३२। 


५-कुटदन्त-सुत्त ( १५ ) 


१--छुडकी प्रशसा । २--अहिंसामय-यज्ञ (महाविजित जातकका)--(१) बहुसामग्रोफा यज्ञ; 
(२) अल्प सामग्रीका महात्‌ यज्ञ । 


ऐसा मैने सुना--एक समय भगवान्‌ पाँच सौ भिक्षुओके महा-भिक्षु-सधकक साथ मगध देशमे 
विचरते, जहाँ खाणुमत नामक मगघका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ गये। वहाँ भगवान्‌ खाणुमतर्म अम्बन 

रृद्ठिका (5आम्रयप्टिका) में विहार करते थे ) 

उस समय क्ुटदन्त ब्राह्मण, मगधराज श्रेणिक विम्विसार द्वारा दत्त, जनाकीर्ण, 

तृण-काप्ट-उदक-धान्य-सम्पत राज-भोग्य राज-दाय, ब्रह्ददेय खाणुमतका स्वामी होकर 
रहता था। उस समय कुठदन्त ब्राह्मणकों महायज्ञ उपस्थित हुआ था। सात सौ बैठ, सातसी 
बछछे, सातसौ बछल्टियाँ, सातसौ वकरियाँ, सातसौ भेढ़ें यज्ञवें लिये स्थूण (-ख्रम्भा)पर छाई 
गई थी। 

खाणुमत-वासी ब्राह्मण गृहस्थोने सुना--शाक्‍य बुलसे प्रव्नजित जञावय-पुत श्रमण गौतम ० 
अम्बलट्टिकार्में विहार करते हूँ । उन आप गौतमका ऐसा मगलकीति-अव्द फैला हुआ हैं--बह भगवान्‌ 
भर्दतू, सम्मकू-सबुद्ध, विद्या-आचरण-युकत, सुमति-साप्त, लोकबेला, पुस्पोके अनुपम चाबुक सवार, 
देव-मनप्यके उपदेशक, बुद्ध भगवान्‌ हे, इस प्रकारके अहँतोका दर्शन अच्छा होता है । तव साणुमतके 
ब्राह्मण गृहस्थ साणुमतसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड जिधर अम्बलद्टिका थी, उधर जाने लगे। उस 
समय कुंटदन्त ब्राह्मण प्रासादके ऊपर, दिनके शयनेके लिये गया हुआ या। कुटदन्त ब्राह्मणने 
खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थोको शुण्डके झुण्ड खाणुमतसे निकलकर, जिधर अम्बलद्विका थी, उधर 
जाते देखा। देखकर क्षता (<प्राइवेट सेकटरी )को सम्बोधित किया-- 

“क्या है, हे क्षत्ता | (जो) ० खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थ ० अम्बलट्टिका जा रहे है?” 

“भो शावय कुलसे प्रव्नजित ० श्रमण गौतम ० अम्बलट्टिकामे विहार कर रहे है। उन गौतम- 
का ऐसा मगलकीति-शब्द फैश हुआ है ०। उन्ही आप गौतमके दर्शनार्थ जा रहे हे।' 

तब बुटदन्त ब्राह्मणनों हुआ--मेने यह सुना है, कि श्रमण गौतम सोलह परिप्कारोवाली 
त्रिविध यज्ञ-सम्पदा (यजविधि)बों जानता है। में महायज्ञ करना चाहता हूँ। क्यों न श्रमण गौतमके 
पास चलवर, सोलह परिप्कारोवाली त्रिविध यज्ञ-सम्पदाबों पूछूँ २ तब कुटदन्त ब्राह्मणने क्षत्ताजो 
सम्बोधित किया-- 

“तो है क्षता ! जहाँ खाणुमतज़े ब्राह्मण गृहस्य है, वहाँ जाओ। जावर खांणुमतके ब्राह्मण 
मृहस्थोमे ऐसा वहो--डुटदन्त ब्राह्मण ऐसा वह रहा है 'थोढी देर आप सय ठहरे, वुददन्त ग्राह्मण भी, 
श्रमण गौतमयें दर्शनार्थ जायेगा।" 

बुटदन्त ब्राह्मणशो--अच्छा भो !” बह क्षत्ता वहाँ गया, जहाँ ति साथुमतत ब्राह्मण यृहस्थ 


थे। जापर ० बोझ--वुठदन्त ० 
उस समय गर्ई सी ब्राह्यण उुटदन्तवे महायनंत्रा उपमोग वरनते लिये साणुमतमें वास परते थे। 
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उन ब्राह्मणोने सुना--मुटदन्‍्त ब्राह्मण श्रमण गौतम दर्शनाथे जायेगा। तब वह ब्राद्मण बह बुददल ० 
था वहाँ गये। जावर बुटदन्त ब्राह्मणसे बोढे--- सचमुच आप कुटदरा श्रमण गौ। मे दर्शनार्थ जायेगे २7 

“हाँ भो ! मुझे यह (विचार) हो रहा हूँ (कि) में भी श्रमण गौतम दर्शनार्ष जाऊँ।” 

“आप बुटदन्त श्रमण गौतम दर्शनार्थ मेंस जाये। आप पुठ्दन्त श्रमण गौतपत्न दर्शनाये 
जाने मोग्य नहीं है। यदि आप बुटदन्त ध्रमण गीतमत्े दर्शना्य जायेगे, (वो) आप डुठदलाता ये 
क्षीण होगा, श्रमण गौतमत्रा यज्ञ बढेगा। चूँफि आप कुटदन्तवा यज्ञ क्षीण होगा, श्रमण यौवमया बदेगा, 
इस बात (5अग) से भी आप वुटदन्त श्रमण गौतमग्ें दर्शना्थ जाने योग्य नहीं है। श्रमण गौतम ही 
आप वुटदन्तवे' दर्शनाथ्थ आने योग्य है ० । आप बुटदन्त वहुतोये आचार्य-प्राचार्य है, सीनगी माणयतो- 
को मत्र (<बेद) पढ़ाते है। नाना दिक्ञाओंसे, नाना देशोंगे बहुतनगे माणबत्र (5विद्यार्यी) मंत्र डिये, 
मत्र-पढनेवे लिये, आप कुटदन्तरों पास आते है ०। आप बुठदल जोणल्वुदरूमहल्थ्यन्‍्अध्यगत७ 
बय प्राप्त है। श्रमण गौतम तरुण है, तरुण माधु है ० । आप वुटदन्त मगधराज श्रेणिय विम्विमारसे 
सत्यृतब्गुश्कृत-मानित>पृजितवअपचित है ०। आप बुढ़दन्त प्राह्मण पौष्फर-प्तातिमि गरइल० 
है ०। आप कुट्दन्त ० साणुमतके स्वामी हे। इस बातसे भी आप बुठदल्त श्रमण गौतमत्रें दर्शनार्थ 
जाने योग्य नहीं हैँ, श्रमण गौतम ही आपे दर्शनार्थ आने योग्य हैं ।” 

१-बुडको प्रशंसा 

ऐसा कहनेपर वुटदल्त ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोमे यह वहा-- 

“तो भो ! मेरी भी सुनो, कि क्यो हमी श्रमण गौतमत्रें दर्शनार्थ जाने योग्य है, आप श्रमण 
गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नही है । श्रमण गौवम भो ! दोना औरस सुजात हू ० , इस बातसे भो 
हमी श्रमण गौतमक्के दर्शवार्य जाने योग्य हे, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य सही । 
श्रमण गौवम बल्ले भारी जाति-सघरो छोडयर प्रतजित हुए है ० । श्रमण गौतम शीलतानु आर्येशील- 
युक्त कुशल-शीलीज्अच्छे शीलमे युक्त ०। श्रमण गौतम सुवक्ताव्वल्याण-वास्तरण । श्रमण 
गौतम बहुतोके आचाययें-प्राचार्य ०४० काम-राग-रहित, चपलता-रहित ०॥० वर्मवादी-म्रियावादी 
७। ब्राह्मण सतानोओ निष्पाप अग्रणी ०० अमिश्र उच्चउुल क्षत्रिय बुलसे प्रत्रज्ित ०४० जाइप 
महाधनी, महाभोगवान्‌-कुलसे प्रज़जित ० । श्रमण ग्रोतमके पास दूसरे राष्ट्रा दूसरे जनपदोंसे पूछनेयें 
लिये आते है ०। ० अनेक सहस्र देवता प्राणोंमे शरणायत हुए ०। श्रमण गौतमत्ते छिये ऐसा मगल- 
कीति शब्द फैला हुआ है--कि वह भगवान्‌ ०१ । श्रमण गौतम बत्तीस महापुरुष-दक्षणोंसि युवत है ०॥ 
अ्रमण गौतम आओ, स्वागत बोलनेवाले, समोदक, अब्भावुटिक ("अकुटिल्श्र ), उन्तान-मुख, 
पूर्ठभापी ० १० चारो परिषदोमे सत्कृत>गुरुद़त ० ०। श्रमण गौतम्म चहूसमे देश और भनुष्य 
श्रद्धावान्‌ है ०। श्रमण गौतम जिस ग्राम या नगरमे विहार करने है, उसे अ-मनुष्य (देव, भूत आदि) 
नही सताते ०। श्रमण गौतम सघी (स्सघाधिप्रति), गण।, ग्रधात्रार्य, बढ़े तीबकरा (-क्दाय- 
स्थापको) में प्रधान कहे जाते हे ० । जैसे किसो-किसी श्रमण ब्राह्मणक्रा यश, जैसे कैसे हो जाका है, 
उस तरह श्रमण गौतम का यश नहीं हुआ हैं। अनुपम विद्या-चरप-मम्पदासे श्रमप ग्रौसमका यथ 
उत्पन्न हुआ है। भो! पुत्र-सहित, मार्या-सहित, अमान्य-महित मगघराज श्रेणिक विम्बिसार आागोये 
श्रमण गौतमका शरणागत हुआ है ०॥ ० राजा भ्रसेनज्ञित्‌ कोसड ०॥० ब्राह्मण पौछरमानिने ७ ० । 

श्रमण गौतम खाणुमतमें आये हूँ । खाणुमत्में अम्बल्द्धितामे विहार करते हँ। जो कोई श्रमम् था. 








* चृष्ठ डट।) 
्ड 
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आह्यग हमारे गाँव-लेतमे आते है, बह (हमारे) अतिथि होते है। अतिथि हमारा सत्करणीय-गुर- 
करणीयर्माननीय-पूजनीय है। चूकि भो! थ्रमण ग्रौतम साणुमतमें आये हे ०) श्रमण गौतस हमारे 
अतिथि है। अतिथि हमारा सत्वरणीय ० है।इस बातसे भी ०। भो | में श्मण गौतमके इतने ही 
गुण वहता है। लेवल वह आप गौतम इतने ही गुणवाले नही है, आप गौतम अपरिमाण गुणबाले हे ।” 

इतना बहनेपर उन ब्राह्मणोने बुटदन्त ब्राह्मणसे कहा-- जैसे आप दुटदन्त श्रमण गौतमके गुण 
बहते है, (तव तो) यदि वह आप गौतम यहाँसे सौ योजनपर भी हो, तोमी प्राथेय बाँधवर, श्रद्धालु कुछ 
पुष्रकों (उनके) दर्शनार्थ जाना चाहिये। तो भो। (चलो) हम सभी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ चढेगे।” 

तब कुटदन्त ब्राह्मण महान्‌ ब्राह्मण-गणवे साथ, जहाँ अम्बलद्विका थी, जहाँ भगवान्‌ थे, चहाँ 
गया। जाकर उसने भगवातूदे' साथ समोदन किया । खाणुमतक ब्राह्मण गृहस्थोमें कोई-बडीई भग- 
बानूको अभिवादन कर, एक ओर बैठ गये। कोई-कोई समोदत वर ०, ९ जिधर भगवान्‌ थे, उधर 
हाथ जोछकर ०, ० चुपचाप एक ओर येठ गये। 

एक ओर बैठे हुए कुटदन्त ब्राह्मणने भगवानूसे कहा--हे गीतम। मेने सुना है कि- 
श्रमण गौतम सोलह परिप्कार सहित ब्रिविध यज्ञ सम्पदावी जानते हे। भो। में सोलह परिष्वार- 
सहित यज्ञ सम्पदाकों नही जानता। में महायज्ञ वरना चाहता हूँ। अच्छा हो यदि आप गौतम, सोलह 
परिष्वार सहित त्रिविध यज्ञ-सम्पदाका भुझे उपदेश करे।” 

“तो ब्राह्मण ! सुनो, अच्छी तरहसे मनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भो। ” कुटदन्त ब्राह्मणते भगवानूसे कहा। भगवात्‌ वोढै-- 


२-श्रहिंसामय यज्ञ (महाविजित-जातक) 


(/) 7हुप्ताम्भीरा यज्ञ 

१--राज्य-यद्ध-- पूर्व कालमें ब्राह्मण | महाधनी, महाभोगवान्‌, बहुत सोना चाँदीवाला, 
बहुत वित्त उपकरण (साधन) वाला, बहुधत धान्यवाब्‌ भरे-कोश कोष्ठागारवाला, महाविजित नामक 
डाजा था। ब्राह्मण | (उम्त) राजा महाविजितको एकान्तमें विचारते चित्तमें यह स्याल उत्पत 
हुआ--'मुझे मनुष्योके बिपुल भोग भ्राप्त है, (में) महान्‌ पृथ्वीमडलको जीतकर, शासन करता हूं। 
क्यो से में महायज्ञ करूँ, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके ल्यि हो।” तब ब्राह्मण / राजा 
महाबिजितने पुरोहित ब्राह्मणको बुलाकर कहा--'ब्राह्मण | यहाँ एकान्तमें बैठ विचारते, मेरे चित्तम 
यह स्याल उत्पन हुआ--० क्यो न में महायज्ञ करूँ ० । ब्राह्मण ! भें महायज्ञ करना चाहता हूँ। आप 
मुझे अनुशासन कर, जो चिरकाल तक मेरे हिंत-सुलको लिये हो ।' ऐसा कहनेपर ब्राह्मण ॥ पुरोहित 
ब्राह्मणते राजा महाविजितसे कहा--आप का देश सकटक, उत्पीक्ा सहित है । (राज्यमें) 
श्राम घात (<माँवोकी छूट) भी दिखाई पढते है, बटमारी भी देखी जाती है। आप ऐसे सकटक 
उत्पीव्य-सहित पेशसे बलि (कर) लेते है। इससे आप इस (देश)के अद्ृत्य-कारी है। झायद 
आप का (विचार) हो, दस्युओ (डाकुओ) के कौल्को हम वंध, वेन्धन, हानि, निन्‍्दा, 
(मर्वासनसे उखाक्र देंगे। छेविन इस दस्युवील (>लूठ-पाट रूपी बील) को, इस तरह भलीभांति 
नही उखाक्ा जा सकता। जो मारनेसे वच रहेगे, वह पीछे राजाके जनपदकी सवायेगे। ऐसे 
दस्यकील्का इस उपायसे भली प्रवार उन्मूलन हो सकता है, कि राजन्‌! जो नोई आपके जनपदमे ड््पि 
गोपाल्व करनेका उत्साह रखते है, उतको आप बीज और भोजन प्रदान वरें।० वाणिज्य क्रतेका 
उत्साह रखते है, उन्हे आप पूँजी (अमृत) दें। जो राजपुसुपाई (राजाकी भोवरी) 
करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप अत्तायैतन (-मत-वैतन) दा (डस प्रयार) वह लोग 
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अपने काममें लगे, राजाके जनपदकों नहीं सतायेगे। आप को महानू (धन घास्यक्षी) राधि 
(प्राप्त) होगी, जनपद (देश) भी पीडा-रहित, वटक-रहित क्षेत्र दुकव होगा। मनुष्य भी मोंदमे 
पुश्नीको नचातेसे, खुछ़े घर विहार करेगे !' 

“राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणनो--अच्छा भो ब्राह्मण | ' वहा । राजाके जनपदर्म जो 
कृषि-गो रक्षा करना चाहते थे, उन्हे राजाने वीज भत्ता सम्पादित विया। जो राजाबे जनपदमे वाणिज्य 
करनेवे उत्साही थे, उन्हे पूँजी सम्पादित की। जो राजाके जनपदमे राज-पुर्पाईमे उत्साही हुए, उनवा 
भत्ताजेतन ठीक कर दिया। उत मनुप्योने अपने अपने कासमें छग, राजाके जनपदकों नहीं सताया। 
राजाको महाषनराशि प्राप्त हुई। जनपद अकटव अपीडित क्षेम-युक्‍तत हो गया। मनुप्य हृथित, 
मोदित, गोदमें पुतोको नचातेसे खुले घर बिहार करने छगे। 

“ब्राह्मण ! तब राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणकों बुलाकर वढ़ा--भो ' मेने दस्युवीद 
उसाछ दिया। मेरे पास महाराधि है ० । हे ब्राह्मण ! में महायज्ञ करना चाहता हूँ। आप मुझे अनुशासन 
करे, जो कि चिरकाल तक मेरे हिंत सुखके लिये हो'। 

२--होम-यज्ञत्तो आप! जो आपके जनपदमें जानपद (हत्ग्रामीण), नैगम (शहरके) 
अनुपुकतक क्षत्रिय है, आप उन्हे कहे--'मे भी! महायज्ञ करता चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा 
(+-आज्ञा) करे, जो कि मेरे चिरकारू तक हित-सुखफे लिये हो । जो आपके जनपदमे जानपद या नैगम 
अमात्य परिषद (जसमासद्‌) ०। जनपदमे जानपद या नेग्रम ब्राह्मण महाशाल (रूधनी) ०।० 
जानपद या नैगम गृहपति (++वैश्य) नेचयिक (धनी) ०। राजा महाविजितने ब्राह्मण पुरौहितकौ-- 
“अच्छा भो बहुकर, जो राजाके जनपदमें ० अनुयुकतक क्षत्रिय ० अमात्य पारियद्य ०, ० ब्राह्मण महा- 
शाक् ०, ० गृहपति नेचमिक थे, उन्हे राजा महाबिनितने आमत्रित क्थि--भो ! में महायज्ञ करना 
चाहता हैं, आप लोग मुझे अनुज्ञा करें, जो कि चिरवाल तव मेरे हित-सुखके लिये हो । राजा! आप 
यज्ञ बरें महाराज यह यज्ञका काल हूँ। ब्राह्मण यह घारो अनुमति-पक्ष उसी यज्ञके (चार) परिप्वार 
होते है । 

“ (बहू) राजा महाप्रिजिन आठ अग्रोसे युक्त था। (१) दोनो ओरसे सुजात ० ॥ (२) अभि 
रूप-दर्शनीय ० ब्रह्मवर्णीज्ब्रत्मबृद्धि, दर्शनके लिये अवकाश न रखनेवाला। (३) ० शीलवानूु ० । 
(४) आढघ महाधनवान्‌ महाभोगवान्‌, बहुत चाँदी सोनेवाछा, बहुत वित्त उपकरणवाला, वहुत धन- 
धास्यवाला, परिपूर्ण कोश फोष्ठोगारवाला, (५) वलूवती चतुरगिनी सेनासे युक्त, आश्यके लिये 
अयवाद प्रतिकार (&ओबादु-पटिकार) के लिये यशमे मानो शनुओको तपातामा था। (६) श्रद्धालु, 
दायकक्‍ दातपति श्रमण-ब्राह्मण दरिद्रआथिक (-मेंगता) वत्दीजन (-वर्णिब्बज) याचकोके लिये 
खुडेनद्वार-वाछा प्याउ सा हो, प्रृष्य करता था। (७) चहुक्षुत, सुने हुआ, कहे हुआका अर्थ जाबता 
था-- इस क्‍्थनका यह अर्थ है, इस कंथनका यह अर्थ है । (८) पडितर व्यक्त मेधावी, भूत-भविष्य- 
वर्तमानसबधी बातोकों सोचनेम समर्थ। राजा महाविजित, इन आठ अगोंसे युवत (था)। यह आठ 
अग उसी यज्ञके आठ परिप्कार होते हैं । 

' पुरोह्ठित ब्राह्मण चार अगोमे युक्त (या)। (१) दोनो ओरसे सुजात ०। (२) अध्यायक 
मत धर ० विवेद-्पारण्त ० ॥ (३) झोलवाचू ०। (४) पटित> व्यक्त मेघावी ० सुजा ( दक्षिणा) 
ग्रहण करनेवालोमे प्रथम या डितीय था। पुरोहित ब्राह्मण इन चार अगासे युक्त (थबा]। वह चार 
अगर भी उसी यज्ञके परिष्कार होते है। 

“तब ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने पहिले राजा महाविजितकों तीन विधियोका उपदेश 
क्या। (१) यज्ञ करनेकी इच्छावाछे आप को झ्ञायद कही अफसोस हो--बढ्यी धनराशि चठी 
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जायगी', सो आप राजाकों यह अफसोस न बरना चाहिये। (२) यज्ञ करते हुए आप राजाको ज्ञायंद 
कही अफसोस हो--० चली जा रही है ०। (३) यज्ञ कर चुक्नेपर आप राजाको शायद कही अफसोस 
हो--वछी घत-राशि चली गई, सो यह अफसोस आपको न करना चाहिये। ब्राह्मण । इस प्रकार पुरोहित 
ब्राह्मणनें राजा महाविजितको यज्ञ (करने)से पहले तीन विधियाँ वतलाई। 

"सब्र ब्राह्मण | पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञपे पूर्व ही राजा महाविजितवें (हृदयसे) प्रतिग्राहकोके 

ब्रति (उत्पन्न होनेंघाले) दश प्रकारके विप्रतिसार (>चित्तको बुद् करना) हृटाये--(१) आपके 
यद्ञ्में प्राणातिषाती (5हिसारत) भी आवेगे, प्राणातिपात-विस्त (>अ-हिंसास्त) भी! जो 
प्राणातिपाती है, (उनका प्राणातिपात) उन्हींके लिप्रे है, जो नह प्राणातरिपात बिरत है, उपके प्रति आप 
यणन करें, मोदन दरें, आप उनके चित्तको भीतरसे प्रसन्न (स्वच्छ) करें। (२) आपके यज्ञ चोर 
मी आतेंगे, अ-चोर सी। जो वहाँ चोर है, वह अपने लिये हे, जो वहाँ अ-चोर है, उनके प्रति आप 
प्रजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करे। (३) ० व्यभिचारी ०, भ-व्यभिचारी 
भी ०। (४) ० मृपाबादी (# झूठे) ०, मृूपावाद-विरत भी ०। (५) ० पिशुनवाची (हू घुगुल- 
खोर) ०, पिशुन-बचन-विरत भी ० (६) ० परुषवा्ी (ल्‍-कटुवचनवाले) ०, पएप-वचनविरत 
भी ० (७) ० स्रप्रछापी (<वकवादी) ०,प्रछ्ाप-विरत भी ०। (८) ० अभिध्यालु (< छोभी) ० 
अंभिध्या-विरत ० । (९) ०--व्यापन्न-चित्त (हप्रोही) अ-्यापन्नचित्त-्भी ०। (१०) ० मिथ्यादृष्टि 
(झूठे मत वाले) ०, सम्यग-दृष्टि (-सत्यमतवाले) भी। जो वहाँ मिथ्या दृष्टि हैं, वह अपनेही 
हिये है, जो वहाँ प्म्पग-दृष्टि है, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे 
प्रसन्न करें| ब्राह्मण ! पुरीहित ब्राह्मणने यज्ञसे पूर्व ही राजा महाविजितक (ह॒दपसे) प्रतिग्राहको 
(#- दान छेनेवालो)के प्रति (उत्पन्न होनेवाले), इन दस प्रकारके त्रिप्रतिसार (+- घित्त-विवार) 
अलग कराये। 

“सब ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञ करते वक्‍त राजा महाविजितके बित्तवा पीलह अकारसे 
सादर्शन> समादपन-5 समुसैजन सप्रहर्पण किया--( १) शायद यज्ञ करते वक्‍त आप राजाको (कोई) 
बोलनेवाछा हो--राजा महाविजित भहायज्ञ कर रहा है, किन्तु उसने नंगस-जानपद अनुयुवतक क्षत्रियों 

(#5 माडछिक या जागीरदार राजाओ) को आमत्रित नही किया, तो भी यज्ञ कर रहा है। (सो अब) 
ऐसा भी आपकी पघर्मसते बोलनेवाछा कोई नहीं है। आप .तैगम (शहरी), जानपद (देहाती) 
अनुपुक्तक क्षत्रियोको आमंत्रित कर चुके हे । इससे भी आप इसको जाते । आप यजन को बाप मोदन 
करे, आप अपने चित्तकों भीतरसे प्रसन्न करें। (२) शायद ० कोई वोलनैवाल्ा हो--० नैगम जातपद 
अभात्यों (अधिकारी ), पार्षदों (+ समासदू) को आमभित नही किया ० । (३) ० » ब्राह्मण महा- 
श्ञाछों ०। (४) ० ० नेबपरिक गृहपतियो (6 घनी वेश्यो) को ०। (५) शायद कोई वोलमेदाला हौं-- 
राजा महविजित यज्ञ कर रहा है, किन्तु वह दोनो भोस्से सुजात नही है ०; तो भी महायज्ञ यजन वर 
उहा है. । ऐसा भी आपको धर्मेसे कोई बोलने वाछा नहीं है। आप दोनो ओर्से सुतात हैं। इससे 
भी आप राजा इसको जानें। आप यजन वरें, आप मोदन करें, आप अपने चित्ततों भीतरसे प्रसन करे। 
(६) ० ० अभिरुप हदर्थनीय ०४०। (७) ९ % ज्लीक़षान्‌ू ००॥ (८) ०० आदूय महा 
चौंदी वाले, बहुत वित्त-उपकरण-वान्‌, चहु-धन-धान्य-वावु, कोश्-कोप्ठागार- 
० ० बलवती चतुरमिती सेनासे ०“ (१०) +०श्रद्यातु दायक ००। 
) ००पण्डित ्ूव्ययत मेघावी ००। (९३) ०० पुरोहित 
दोनो. ओरसे सुजाव ००। (१४) ९० पुरोहित ०» अध्यायक मत्रघधर ० ०। (१५) ०» « पुरो- 
हित ० शीलदात्‌ ० ०। (१६) पररोहित ० पडित ब्यावर ० ०। ब्राह्मण | महायज्ञ यजन बरते 
हुये, राजा महाविजितरे चित्तवो पुरोहित भ्राह्मणने इन भोलह विधियेमि समुतेजित किया। 


भोगवान्‌ बहुत सोना 
परिपूर्ण ००१६९) 
(११) ००बहुशुत ० ०। (१२ 
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“ब्राह्मण! उस यज्ञमे गाये नहीं मारी गई , वररे-भेक्े नही मारी गई , मुर्गे सुअर नहीं मारे 
गये, ने नाना प्रवारवे श्राणी मारे यये। न यूप (>यज्ञ-स्तभ) के डिये वुक्ष वाठे सये। न पर-हिंसारे 
लिये दर्भ (>बुश) का गये। जो भी उसके दास, प्रेष्य (८नौरर), कर्मवर थे, उन्होने भी दण्डसजित, 
भय-तजित हो, अश्रुमुख, रोते हुये सेवा नही की। शिन्‍्होने चाहा उन्होंने क्या, जिन्होंने मही चाहा 
उन्होने नही किया । जिसे चाहा उसे किया, जिसे वही चाहा उसे नहीं किया । घी, तेल, मय्सने, दही, 
मधु, साड (>फाणित) से बह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ । 

“तब ब्राह्मण! नेगम-जानपद अनुयुक्तक-क्षत्रिय, ० अमात्य-पाषंद, ० महाग्ाल (घी) 
ब्राह्मण, ० वेचयिक-गृहपति (धनी वैश्य) बहुतसा धन-धान्य ले, राजा महाविजितत्रे पास जासर, 
बोले--देव ! यह वहुतसा घन-धान्य (सापतेय्य) देववे लिये छाये है, इसे देव स्वीवार वरे'। नहीं 
भो । मेरे पास भी यह बहुत सा धर्मंसे उपाजित सापतेय्य है। यह तुम्हारे ही पास रहे, यहाँगे भी और 
ले जाओ राजावे इन्कार करनेपर एक ओर जावर, उन्होने सलाह की--यह हमारे छिये उचित 
नही, कि हम इस धन धास्यको फिर अपने घरको छौटा ले जाये। राजा महाविजित महायज्ञ वर रहा है, 
हनत | हम भी इसके अनुगामी हो पीछे पीछे यज्ञ करनेवाले होव। 

“तब ब्राह्मण! यज्ञवाट (ज्ञस्थान) के पूर्व ओर नैगम जानपद अनुयुवतव क्षत्रियोने अपना 
दान स्थापित क्या। यज्ञवाटके दक्षिण ओर ० अमात्य-पापदोने ०४ पश्चिम ओर ० ग्राह्मण 
महाज्ञालरोने ० । ० उत्तर ओर ० नेचयिक वैश्योने ०॥ ब्राह्मण! उन (अनु)यज्ञाम भी गाय नहीं मारी 
गई ०। घी, तेल, मवखन, दही, मधु, खाँढसे ही वह यज्ञ सम्परादित हुये। 

“इस प्रकार चार अनुमति-पक्ष, आठ अगरोसे युवत राजा महाविजित, चार अग्रोम युउत पुरोहित 
ब्राह्मण, यह सोलह परिप्कार और तीन विधियाँ हुई । ब्राह्मण ! इसे ही श्रिविध यज्ञ-सपदा और सौलह- 
परिष्कार कह्ठा जाता है।” 

ऐसा बहने पर बह ब्राह्मण उत्ाद उच्चशब्द रमहाझ्नब्द करने छगे---अहो यज्ञ ! हो! 
यज्ञ सपदा ! !” कुठदन्त ब्राह्मण चुपचाप ही बैठा रहा । तब उन ब्राह्मणोने कुटदन्त ब्राह्मणमे यह बहा-- 

“आप कुटदन्त किसलिये श्रमण गौतमके सुभापितको मुभाषितके तौरपर अनुमोदित नहीं 
कर रहे है ?” 

धो! में, श्रमण गौतमके सुभाषितकों सुभाषितके तौरपर अनू-अनुमोदन नहीं कर रहा 
हैं। शिर भी उसका फ़ट जायगा जो श्रमण गौतमके सुभापितकों सुभाषितकें तौरपर अनुमो- 
दन नहीं करेगा। मुझे यह (विचार) हो रहा है, वि श्रमण गौतम यह नहीं कहत--ऐसा मेने सुना', 
था ऐसा हो सकता है'। वल्कि श्रमण गौतमने-- ऐसा तव या; इस अकार तव यर , कहा है। तप मुझे 
ऐसा होता है-- अवश्य श्रवण गौतम उस समय (यातों) यज्ञ स्वामी राजा महाविजित थे, था यजवी 
करनेवाले पुरोहित ब्राह्मण थे। क्या जानते हे, आप गौतम ! इस प्रवारके इस यज्ञकों करवे या कराब, 
(मनुष्य) वाया छोकछ मरनेके बाद सुगति स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न होता है ?” 

ब्राह्मण ! जानवा हूँ इस प्रकारके यज्ञ ०। में उस समय उस यज्ञ याजयिता पुरोहित 
ऋत्मण था।' 
(२) भल्मप्ाम्गीका गहन यज्ञ 

“है गौठम ! इस सोलह परिष्कार त्रिविध यज्ञन्सपदामे भी कम सामग्री (अर्थ) वाला, 
कम किया (-समारभ)-वाछा, किन्तु महाफल-दायी कोई यज्ञ है?” 

* हैं, ब्राह्मण ! इस ० से भी ० महाफलदायी । / 

हे गौतम ! वह इस ० से भी ० महाफलदायी यज्ञ कौन है?” 
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(--दान-मज्ष--प्राह्मण वह जो प्रत्येक वुलूमें गीछवान्‌ (+सदाचारी) प्रत्रजितोंके छिये 
नित्य दान दिये जाते हं। ब्राह्मण / वह यज्ञ इस० से भी ० महाफ्लदायी है।” 
"हे गौतम ! क्या हेतुहे, बया प्रत्यय है, जो वह नित्य दान इस ० से भी ० महाफ्लदायी है?” 
“ब्राह्मण! इस प्रकारके (महा)यज्ञोमे अहंत्‌ (+समुक्तपु स्प), या अहँत्‌-सार्गात्ढ नही आते । 
सो किस हेतु ? ब्राह्मण! यहाँ दण्ड-प्रहार और ग्रल-प्रह (गला पकना) भी देखा जाता है। 
इस लिये इस प्रवारवे यज्ञोमें अहंत्‌ ० नहीं आते। जोकि वह नित्य-दान ० है, इस प्रवारके यज्ञमे 
ब्राह्मण ! अहँत्‌ ० आने है। सो किस हेतु ? वहाँ ब्राह्मण! दड प्रहार, गल-ग्रह नहीं देखा जाता। 
इसलिये इस प्रकारके यज्ञमे ०। ब्राह्मण ! यह हेतु हूँ, यह प्रत्यप हैँ, जिससे कि नित्य-दान ० उस ० 
से भी ० महाफ्लदायी है ।” 
“है गौतम ! क्‍या कोई दूसरा यज्ञ, इस सोलह-परिप्कार जिविध-यज्ञसे भी अधिक फ़लदायी, 
इस नित्यदान ० से भी अरप सामग्री-वाला अल्पसमारम्भवाछा और महाफ़्रूदायी, महामाहात््यवारा 
है?” 
“है, ब्राह्मण। ०१" 
“हे मौतम | वह यज्ञ कौन सा है, (जो कि) इस सोलह ० २” 
“ब्राह्मण / जो कि यह चारो दिशाओके सघके लिये (+न्‍्चात॒द्विस सघ उद्दिस्स) विहारका बन- 
बाना है । यह ब्राह्मण ! यज्ञ, इस सोलह ०१" 
' हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस ० त्रिविध यज्ञसे भी ०, इस नित्यदान ० से भी, इस 
विहार-दानसे भी अल्प-सामग्रीक अल्प क्रियावाला, और महाफलदायी महामाहात्म्यवाला है ?' 
"है, ब्राह्मण ! ०॥” 
“हे गौतम ! कौन सा है ० ?” 
२--त्रिझ्चरण-यज्ञ-- ब्राह्मण ! यह जो प्रसनचित्त हो बुद्ध (परम ज्ञानी) की झरण जाता हैं, 
धर्म (<परम-तत्व) की शरण जाना है, सघ (परम तत्व-रक्षक-समुदाय)की शरण जाना है, 
ब्राह्मण ! यह यज्ञ , इस ० त्रिविध यज्ञसे भी ० ०” 

“हे गौतम | क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ०इन शरण गमनोसे भी अत्प-सामग्रीक, अल्प क्रिया- 
वानू और महाफलदायी, महामाहात्म्यवान्‌ है?! 

#हैं, ब्राह्मण | ०।” 

“हे गौतम | कौनसा है, ० 

३--शिक्षापद-यक्ञ--ब्राद्मण ! वह जो प्रसत (स-स्वच्छ)-चित्त (हो) शिक्षापदा (जच्यम- 
निय्मो)का ग्रहण करना है--(१) अ हिंसा, (२) अ चोरो, (३)अव्यभिचार, (४) झूठ-त्याग, 
(५) सुरा-मेरय-सद्य प्रमाद-स्थान विस्मण (*नशा-त्याग) । मह यज्षे ब्राह्मण ! ० ० इन शरण गमनोसे 
भी ० महा-माहत्म्यवान्‌ है।” 

“हे गौतम ! वया कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शिक्षापदोस भी ० महामाहात्म्यवान्‌ है ?* 

"है, ब्राह्मण ०॥” 

"हे गौतम! कौनसा है० २?” 

४--क्वील-पज्ञ-- ब्राह्मण ! जब छोकम तथागत उत्पन्न हाते है ? ०१ । इस प्रकार ब्राह्मण 


शील-सम्पन्न होता है ० । 





१ देखो पृष्ठ २३-२९ 


दीष०१॥५ ] प्रश्ायज्ञ [५५ 


५०-पमाधि-यज्ञ--० प्रथम ध्यानतों प्राप्त हो पिहरता हैं । ब्राह्मण | यह यज्ञ पूर्यफे बमासे 
अत्प-सामग्रीक ० और महामाहात्म्यवान्‌ हैं।" 

“क्या है, हे गौवम! ००इस प्रयम ध्यानसे भी ०१ 7?” 

“हैं ० ।” “कौन है ०? ” 

/ ० ०द्ितीय ध्याव ० ० ।/ “तृतीय-ध्यान ० ०१” “० » चतुर्य-ध्यान ० ०॥” "पान दर्मनो 
लिये चित्तकों लगाता, चित्तको झुकाता है ० ०१7 

६--भज्ञा-यकज्ञ--* ० ० ०नही अब दूसरा यहाँके लिये है, जानता हैँ ० ०) यह भी ब्राह्मण ! 
यज्ञ पूर्वेके यज्ञोसे अत्प सामग्रीब ० और ० महामाहात्म्यवान्‌ है। ब्राह्मण” इस यज्ञ-्यपदासे 
उत्तरितर (<उत्तम) ग्रणीततर दूसरी यज्ञ-यपदा नहीं है।' 

ऐसा कहनेपर दुटदत्त ब्राह्मणने भगवानूसे कहा-- 

“आदचर्य | हे गौतम ! अद्भुत ! है गौतम ! ०९ में भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म 
और भिक्षु सघकी भी । आप गौतम आजसे मुझे अजलि-बढ़ शरणागत उपासव घारण करें। हे गौतम ' 
यह में सात सौ बेलो सात सी बछछो, सात सौ बकरो, सात सौ भेछोतों छोढ्वा देता हैं, जीवन-दान 
देता हूँ, (बह) हरी धार्से चरें, ठडा पानी पीके, ठडी हवा उनके (छिये) चले ।” 

तब भगवानूने कुटदन्त ब्राह्मणको आनुपूर्वी-क्था कही ० *। दुटदन्त ब्राह्मणकों उसी आसनपर 
विरण विभछर-धर्म चक्षू उत्पन्न हुआ--“जो बुछ उत्पन्न होने वाला है, वह नाशमान है। तथ कुट- 
दन्त ब्राह्मणने दृष्टधर्म ० हो भगवानूसे कहा-- 

“भिक्षुसघके साथ आप गौदम कलका मेरा भोजेन स्वीकार करें।" 

भगवान्‌ ने मोनसे स्वीकार किया। तब बुठदन्त ब्राह्मण भगवानूकी स्वीहृति जान, आसनसे 
उठकर, भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया। 

तब कुटदन्त ब्राह्मणने उस रातंके वीतनेपर, यज्ञवाद (स्यशञमडप)स उत्तम खाद्य-भोज्य 
तैयार करा, भगवान्‌कों कार सूचित कराया ०१। भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पराशन-चोवर छे, 
भिक्षुमघक साथ, जहाँ कुटदन्त ब्राह्मणका यज्ञवाट था, वहाँ गये। जाकर विछे आमनपर वंढे । 
कुटदन्त ब्राह्मणने बुद्धनप्रमुख भिक्षुमधकों अपने हाथसे उत्तम खाद्य-मोज्य हारा सन्‍्दवित७्सप्रवारित 
किया। भगवान्‌के भोजन कर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर कुटदन्त ब्राह्मण एक छोटा आसन ढ, एक 

ओर बैठ गया । एक ओर बैठ हुय, कुटदत ब्राह्मणकी भगवान्‌, घामिक क्यासे सदर्शितर्समादवित> 
ममुसतेजित, सप्रहपित कर, आसनसे उठकर चले गये। 


+ घुष्ठ २९४ स्पृष्ठ ३२।॥ >देखो पृष्ठ ४३। *देखो पृष्ठ ४७॥ 


६-महालि-सुच ( १६ ) 


निक्षु बनतेका प्रयोजन (सुनरखत-फ्था)--( १) समाधिके चमत्कार नहीं॥ (२) निर्वाणका 
साक्षात्तार। (३) आत्मवाद (सडिस्स-कया)। (४) निर्वाण साक्षात्कारके 
उपाय (झील, समाधि, प्रज्ञा) । 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ वैज्ञालीमे महावन की कूटागारशाला में 
बिहार करते थे। स् 
_ उस समय बहुतसे वोसलदवासी ब्राह्मण-दूत, प्रमधवासी ब्राह्मण:ूत वैशालीमें किसी 
कामसे धास करते थे। उन कोप्तल-मगध-वासी ब्राह्मण दूतोने सुना--शावय बुलसे प्रत्नजित शाकय- 
पुत्र श्रमण-गौतम वैशालीमे महावनकी कूटागारशाछामे विहार करते हें। उद आप ग्रौतमका ऐसा 
मगछ कीवि-दाब्द पैला हुआ हँ--- ०९ । इस प्रकारके अर्ईतोका दर्शव अच्छा होता है। 

तब वह कोसल-मायघ-ब्राह्मणदूत जहाँ महावनकी कूठागरारणाकाा थी, वहाँ गये। उस समय 
आयुष्मान्‌ नागित भगवान्‌के उपस्थाक (हजूरी) थे। तव वह ब्राह्मण-दृत जहाँ आयुष्मान्‌ नागित 
थे, वहाँ गये। जावर आपुष्मान्‌ नागितसे बोले।-- रे 

“है नागित ! इस ववन आप गौतम कहाँ विहस्ते है ” हम उन जाप गौतमका दर्शन करना 
चाहते हैँ।” 
“आवुसो ! भगवान्‌के दर्शनका यह समय नहीं हैं। भगवान्‌ ध्यानमे हे।' 

तब घह ० क्राह्मणदुत वही एक ओर बैठ गये--हम उन आप भगवातुका दर्शन करके ही 
जावेंगे। ओ हु द (आधे ओटवाला) लि ॒छ वि भी, वढी भारी डिच्छविनयरिपद्के साथ, जहाँ जायु 
प्मात्‌ नागित थे, वहाँ गयां। जाकर आयुष्मात्‌ नागितको अभिवादनकर, एवं ओर ख्शा हो गया। 
एक ओर ख्ठे हुये ओह्ुद्ध छिच्छविने आयुध्मान्‌ चागितसे कहा-- 

“भन्ते नागित ! इस समय वह भगवान्‌ अहूत्‌ राम्पक्‌ सम्बुद्ध कहा विहार कर रहे है।" 

भहाछि ! भगवानूके द्ंनका यह समय नही है। मगवान्‌ ध्यानम है।” 

ओद्वु लिच्छिवि भी वही एक ओर बैठ गया--'उन भगवात्‌ अहेत्‌ सम्यकू-सम्बुद्धशा दर्शन 
करके ही जायेगे । 

तब प्रिह श्रमणोद्देंश जहाँ आयुप्मान्‌ नागित थ, बहाँ आया। आकर आयुष्मात्‌ नाग्रित को 
अभिवादनकर, एक और खा हो गया। ० यह बोला-- 

"भन्ते फाइ्यप ! मह बहुतसे ०ब्राह्मण-दुत भगवान्‌वे दनके लिये यहाँ आगे है। मोटुदध 
लिल्छवि भी महती लिच्छवि-परियद्के साथ भगवान्के दर्शनके ल्थि यहाँ आया है। भन्‍्ते काश्यप | 
अच्छा हो, यदि यह जनता भगवानूका दशेन पाये।/ 

“तो सिंह! तू ही जाकर भगवानूसे कह।" 





देखो पृष्ठ ४८॥ 


दीप०१६ | मनिर्यात्र सानझ्ातार [*$ 


आयुष्मान्‌ नागित वो “अच्छा भन्‍्ते | ” वह, सिह श्रमघोरेध जहाँ भगगाए पे, यहाँ गणा। 
जापर भावानूरों अभिवदवकर एप ओर सठा हो ० भगबाये बाश-- 

“भन्ते | यह बहुंतये ०, अच्छा हो यदि बट परिषद्‌ भगगानुरा देगी पाये। 

“तो मिह! विहारशी छावास आसव विछा ।" 

“अच्छा भले!” बह, सिट श्मगोदेेशने उिहाररी छाथामे आसा शिशया। हर भगझा्‌ 
विहास्से निव्वर, बिहारी छायाम विछे आमनपर बैे। 

तब यह « ब्राह्मण-ूत जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गये। जावर भगगानू रपप गमाश वर # । 
ओदुद्ध छिच्छवि भी उिच्छवियरिषद्गीं साथ, जहाँ भगवान्‌ मे, वहाँ गया) जाए भगशाएएं अभि- 
वादनवर एक ओर बैठ गया। एर ओर बेडे हुये, ओट्रडड़ रिस्छव्रित भगवानुओं कहा-+ 


१-मित्तु बननेका प्रयोजन (सुनवखत्त-कथा) 


“पिछड़े दिनो (व्पुरिमानि दियमानि पुरिमतराणि) सु न कण क् टिल्टविपुत जहाँ मे पा, पर्व 
आगा। आपर मुशगे बोला--महाहि | जिस डिय में भगयान्‌त पास अनू-अधिक तीन यर्ष सत रहा 
फि प्रिय कमतीय रजतीय दिव्य दद्य सुनूँगा, विस्तु प्रिय वमनीय र॑जनीय डिब्य शब्द मंतर नही शुता । 
भन्ते | क्या सुनागत्त लिच्छवियुत्र ने विधमान ही ० दिव्य धब्ध नी सुत या अविद्यमाय ? 

“महालि | विद्यमान ही ० दिव्य झद्दोगों सुतक्ाान्त० ने नहीं गुदा, अ विश्रमावा। नरी। 

* भन्‍्ते ! बया हेतु प्रत्यय है, जियसे कि ० दिव्य शब्दार। खुल ०ने मही सुना» २ 

(2) प्माधिकरे घमलार नहीं 

“महालि | एक भिक्षुवरों पूर्व दिशाम ० दिव्य रुपाव दशनाथ एशागी गमाधि प्राण होगी है 
विन्तु ० दिव्य कब्दाते: श्रवषार्थ नहीं। वह पूर्व दिशाम ० शिस्य सपा देशशा है. हिल्मु 
#दिव्य-मब्दावों मही छुनता। सो विय हतु रे महादि ! पूर्व शिशाम्र एग्य ऐजासी समाधि ध्राण्त होनगे 
०दिव्य हपोक दर्भनके तिये होती हैं ० दिव्य भब्दात थवापत्ता लिये महीं। और जिर मेहाडि 
भिशुकों दक्षिण दिशा ०,० पश्चिम दिया, ० उत्तर दिएा ० » ऊपर ० , » मीच ० ० पं झुपाक 
दर्शनार्थ एकायी समाधि श्राप्त होती हैं ०। महाति! मिशुर) पूर्व शिक्षम * दिश्शडादार थ्रतर 
जाये ०१० दक्षिण दिशामें ०। ० पश्चिम दिवामें ५० उत्तर दिशामें ०। महालि! पिषुतता पूरं 
दिश्ाप्र » दिव्य सुपर दर्शनार्ष, और वदिश्यडाद्ात थयणार्य उभयाश [छ्वालगफ्री) समाषि प्राप्त 
होती है।. वह उभयाद स्रमाषिते प्राप्त होससे पूरे द्िवामे « दिव्य हवा देता है. ०छ्िय 
शब्दातों घुतता है. ]० ०। ७ उत्तर दियामें ० ० ऊपर ० ० सोच ०० निघे० ॥ 

मस्ते | इस समाधि भायनाओरि साक्षापार (च्ञनुभा]त्र ड्िहों मभगजानुत्त पास क्तु 
अद्यवपेशालन करत हूँ 

नही महालि। इन्हीं ० क लिये (नहीं) ० महाति ! दूसरे इससे यद्वार, तथा अपिर 
उत्तम धर्म है, जिनके साक्षात्रारत डिये मिभु मरे पास बद्मचर्य आसन करत है. 4 

“अन्ते ! कौनसे इनस बढर॒र तथा अधिक उत्तम घर्मे है जितहं०लिप्रेल्टट 

(२) गिरा साचालयग्के लिये? 
'मह्ालि ! तीन सम यो ज नो (ल्‍्वषना)वे शायगे (पुर्त)किर ने चवित्र हलेकाझा वित्त 
सवोधि (<परमज्ञान])री और जाने गान्य, लोतआरध होगा है। महारि! ० यह भी पम्र है ० 
और फिर महालि! तीना संरोजनोक शीए होनेपर, खा, डेप मोह़क नि” (स्लनु) बड़नपर, 
सहरानी होका हैं, एर ही वार [ल्‍गहद एव) इस लोफयें किर जा (जास)कर, दुसशा क्त 


५८ | ६-महालिनमुत्त [ दीघ०१६ 


प्ररता (ऋनिर्वाण-प्राप्त हाता) है। ० यह भी महालि! ० धर्म है ०) और फ़िर महाक्ति भिक्षु णँचा 
अवरभागीय (ओरभागियच्यही आवागमनमे फंसा रखनेवाले) सयोजनोके क्षीण होनेसे 
औपपातिव (देव) बन वहाँ (स्वर्गे-छोकमें) निर्वाण पानेवाला 5[फिर यहाँ) न छौटकर 
आनेवाछा होता है। ० यह भी महालि ! ० धर्म है ०० और फिर महालि ! आख्रवों (-चित्तमलो)के 
क्षीण होनेसे, आखव-रहित चित्तदी मुक्तिबे ज्ञानव्ारा इसी जन्ममे (निर्वाणको) स्वयं जानवर 
साक्षात्कार क्रन्प्राप्त कर विहार करता हैँ। ० यह भी महालि! ०धर्म हैँ ० यह हैँ महाह्िि' 
०अधिक उत्तम धर्म, भिनके साक्षात्‌ करनेवे लिये, भिश्लु मेरे पास ब्रह्मचये-पालन करते है।” 

“क्ष्या भस्ते ! इन धर्मोके साक्षात्‌ करनेके लिये मार्म-प्रतिपद्‌ है ? ” 

“है, महालि। मार्गेन्श्रतिपद्‌ ० ।/ 

“प्स्ते | कौन मार्ग है, कौन प्रतिपद्‌ हैँ ०।” 

“यही आ यँ-अ ध्टा पि क मार्ग, जैसे कि-( १) सम्यक्-दृष्टि, (२) सम्यक्-सकत्प, (३) सम्यगू- 
बचत, (४) सम्यक-कर्मान्त, (५) सम्यगू-आजीब, (६) सम्यगू-व्यायाम, (७) सम्यकू-स्मृति, (८) 
सम्पकू-समाधि। महाह्ि ! यह मार्ग है, यह प्रतिपद्‌ है, इन धर्मोके साक्षात्‌ करनेके ल्यि० ।/ 


(३) (यातयाद नहीं) मण्डिस्त कथा 


“एक वार महालि ! में कौज्ञाम्बीमें घो पिंतारामम विहार करता था। तब दो भ्रत्नजित 

ए्‌ः | गी 
(>साधु) महिस्प्त परिव्राजक, तथा दा र पा त्रि क का शिप्य जालिय--जहाँ में था, वहाँ आये। आकर 
मेरे साथ. समोदत कर एक ओर खब्ठे हो गये। एक ओर खढ्े हुये उन दोनो भ्रत्नजितीने मुझसे क्हा-- 
आवुस | गौतम क्‍या वहीं जीव हू, वही झरीर हूँ, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूधरा है? * तो 
आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, बहता हूँ । अच्छा आवुस कह उन दोनो भ्रव्नजिताने मुझे 
उत्तर दिया। तब सेने कहा--+ 

(४) निर्काण ताक्षातार के उपाय 

१--झ्लौल--आवुसो  लोकम तथागत उत्पन होता है०*, इस प्रकार जाबुसो ! भिक्षु झौल- 
सम्पन होता है। है शा 

२--प्तमाधि->० * प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। आवुसो | जो भिक्षु एसा जानता 
ऐसा देखता है, उसकी क्या यहें वहनेकी जरूरत हैं-- वही जीव है वहीं शरीर है, या जीव दूसरा है, 
झरीर दूसरा हूँ? आवुसो । जो भिक्षु ऐसा जावता है, ऐसा देखता हैं, क्या उसको यह कहनेवी जरूरत 
हु--बही जीव है ० ? मे आवुसो ! इसे ऐसा जानता हें०, वो भी में नहीं कहता--वही जीव है, वही 
जरीर है, या ० '। १० दितीय ध्यावको श्रप्त हो विहरता है। ० तृतीय घ्यानको प्राप्त हो विहरता है। 
के चतुर्थ ध्यानकौ० प्राप्त हो विहरता है। आबुसों | जो भिक्षु ऐसा जानवानऐसा' देखता हैं ० । 

३--प्रज्ञा--/ज्ञान5 दर्भत केलिये चित्तरों छगातान्युल्ता हूँ ०। आबुसो । जो भिक्षु ऐसा 
जानता-ऐसा देखता है ०१०१ और अब यहाँ करनेके ल्यि नही रहा--जानता हैं। आवुसो जो 
भिक्षु ऐसा जानता>ऐसा देखता है ० । बया उसको यह कहने की जरूरत हैं... वही जीव है, वही धरीर 
है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा हैं ? ?आवुसो | जो ० ऐसा देखता है, उसे यह बहनेवी जरूरत नही 
है ०।में आवसो | ऐसे जानता हूँ ० » तो भी मैं नही कहता--वही जीव है, वही शरीर है, अथवा 

है, शरीर दूसरा हैं ।” दे 
५५ वन नह पहा-- ओह छिच्छविने सन्ुष्ट हो, भगवानुके भाषणकों अनुषोदित किया। 
ग्‌र हा 








+ देखो पृष्ठ २३-२८॥. पृष्ठ २६४.) पृष्ठ हर) 


७-जालिय-छुत्त (१७) 
जोब और दारीरका भेद-अभेद कथत अयुकत--(१) शोलसे; (३) समाधितें; (३) भ्रज्ञाते। 


है ऐसा मैने सुना--एवं समय भगवान्‌ कोश्ञाम्बी दे धोषितारामम विहार बरते थे। उस 
समय माण्डिस्स परिव्राजज और दाम्पात्रिययें शिष्य जा लि य-दो साधु जहाँ भगपान्‌ थे वहाँ गये। 
जाकर उन्होने भगवानूसे कुशल-समाचार पूछा। कुशल-समाचार पूछ छेतेये बाद वे एक और से 
हो गये। एक ओर सढ्े उन साधुआ ने भगवानूसे कहा--/आयुस | गौतम ! बढ़ी जीव हैं, वही शरीर 
हैं पा जीव दूसरा और शरीर दूसरा है २” 


जीव और शरीरका भेद-अमेद कथन व्यर्थ 


(भगवानूने कहा--) “आवुसों ! आप छोंय मद लगाकर सुन, में वहता हूँ "। 

“हाँ आबुस " वह उन्त साधुओने भगवानूकों उत्तर दिया। 

१--शीछसे भगवान्‌ बोढे--“आबुभो! जब गसारमे तथागत अहंसू, सम्पर्‌ गम्वुद्ध०१ 
उत्पन्न होते है ! आवुसो | मिक्षु इस प्रकार शील-तम्पन्न होता है। 

३--समाधिसे ० * प्रथम ध्यानतरो प्राप्त हो कर विहार वरता हूँ। आयुमों ! जय बह मिश्ु 
इस तरह जानता है, इस तरह देखता है, तो कया उसते लिये यह बहना ठीक है 'वही जीए है, वही शरीर 
है, या जीव दूसरा और शरीर दूसरा हैं ?” आबुसो ' जो बह भिक्षु ऐसा जानता हूँ, ऐगा' देशवा हैं, 
बया उसका यह कहना ठीक ही है वही जीव ०।' “आवुसो (मे तो इसे इस तरह जानवा हैं, देखता 
हूँ, भतत में नहीं बहता हे---वही जीव ०।०* द्वितीय ध्यान ०० $ तृतीय ध्यात ००१ चनुर्ष घ्यानयों 
प्राप्त हो विहार वरता है। वह आवुसो ' भिश्षु ऐसा जानता हूं ऐसा देखता है, बया उसका ऐसा कहना 
ठीक है--'बही जीव ०? आवुसो! जो बह मिक्षु ऐसा जानता हैं, देसता है, उसत्रा ऐसा कहना 
ठीव नहीं है “बह जोव ०॥* 

३--प्रतासे “आवुसो ! में दो इसे इस तरह जानता है, देखता हूं, अत में नहीं कहता हैं 
"वही जीव ०-ज्ञानप्राप्तिके लिये चित्ततो ऊग्राता है। आबुयों! जो भिक्षु ऐेसा जानता है, ऐसा 
देखता है, उसका ऐसा बहना क्या ठीक है, वही जीव' ? आवुसो ! जो बह भिश्ु ऐसा जानता है, 
देखता है, उसवा ऐसा कह ना ठोक नहीं हैं--वही जोब ०॥7 

“आवुर्यो | में तो इसे इस तरह जानता हैं, इस तरह देखता हूं, अत में नही बहना है-- बहा 
जीव ० !। आबुसो | जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता हैं, क्या उसवा ऐसा कहना ढोक़ हैं, हे 





१देखों पृष्ठ २३-२८१ श्देखो पृष्ठ २९। 


६० ] ७-जालिय-दुत्त [ दीघ० १७ 


जीव ० ?' आवुसो ! जो वह भिक्ष्‌ ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, उसका ऐसा कहना ठीव नही, 'वही 


जीव ०। 
“आवुसो ! में तो इसे इस तरह जानता हूँ, इस तरह देखता हूँ, अत में नहीं 


बहता हूँ 'वही' जीव०।” 
भगवानूने यह कहा। उन साधुओने प्रसनता-पूर्वक भगवान्‌के क्थनका अभिनन्दन किया। 


८+फरसप-सोहनाद-सुत्त ( १८) 


१--सभी तॉ्स्यापें नि वहों। २--म्चच्चों घर्मंचर्या में सहमत । ३--आूठी 
शारोरिक तपस्यायें । ४--सच्ची तपत्यायें--( १) शीछ-पम्पत्ति, 
(२) चित्-सम्पत्ति, (३) प्रत्ञा-प्तम्पत्ति । 


_.. ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ उजुझ्झायें पास कष्णवत्यल मिगदायये प्रिहार बरते 
थे! तब अचेल (>मगा) काइयप जहाँ भगवान्‌ थे वह गया। जातर उसने भगवानूसे बुशल-समायार 
हट! दुशल-समाचार पूछ बह एवं ओर सछा ही गया। एवं और सका हो, अभेश 
080, भगवानूसे कहा--है गौतम ! ऐसा सुना हूँ वि श्रमण गौलम सभी तपश्चरणोंरी निर्दा 
7 खा हैं, सभी तपश्चरणोकी क्ठोस्ताको बिलकुल बुरा और अनुचित बतछाता है। जो ऐसा बहने है 
पष्मा वह आपके प्रति ठीक कहनेवाले है ? आपको असत्य अभूतमे निन्‍दा तो नही बरते ? धर्म 
अनुषूछ तो कहते है ? बैसा कहनेंसे किसी धर्मानुकूछ वादवा परित्याग या निन्‍्दा तो नहीं होती ? 
हम आप गौतमक्री सिन्‍्दा नहीं चाहते ।” 


१-समी तपस्यायें निन्‍्य नहीं 


“काश्यप । जो छोग ऐसा बहते हैं--श्रमण गौतम सभी तपश्लरणोती निन्‍्दा करता है, सभी 
तपस्चरणोवी क्ठोरताको बिल्कुल बुरा बतछाता है “--ऐगा बहनेवाके मेरे बारेमे ठीकसे कहतेवालि 
नहीं है, मेरी झूठी निंदा करते हे। काइयप! में विन्ही फिन्ही कठोर जीवसवाले तपस्थियोतो 
विशुद्ध और अछौकिक दिव्यचक्ूते "काया छोक़ मरनेके बाद नरवमें उत्पन्न और दुर्गेतिकी 
प्राप्त देखता हूँ। काश्यप' में किन्ही किन्ही कठोर जीवनवाले तपस्वियोत्रों मरने बोद 
स्वालोकमे उत्पन्न और गुगतिको प्राप्त देखता हैं । फिल्ही विन्दी कम बडोर जीवनवाे तपरिवयोती 
भरनेके बाद नरकमे उत्पन्न और दुर्गेतिको प्राप्त देखता हूँ। बाश्यप! किन्‍्ही किन्‍्ही० बो ० सरतेरे 
बाद स्वर्गलोबमे उत्तन्न सुपतिको प्राप्त देखता हैं 

“जब में वाइयप | इस तपस्वियोकी इस प्रवारकी अगति, 
वो ठोकसे जानता हूँ। फिर मे कैसे सब तपरश्चरणोरी निल्दा कह 
तपस्वियोफी बिल्कुल निन्‍दा, शिकायत करूँगा? 


२-सच्ची धर्मचर्यामें सहमत 


घारतार्णं विज पाये हु। ( और) 


गति, ध्युवि (>यूलु) और एप: 
ग? सभी अशेर शीश का 


“बाइयप ! बोई कोई श्रमण और ब्राह्मण पण्डित, हिष्रण, *ः के मे दीलते है। व भी 
वाली खाल उसारजेयाछी अपनी बुद्धिति दृशहोरे मतोरों हिप्र अप कर बा हिए/ वे टी 
हिल्ही किन्‍्ही बातोमें मुझगे सटगा है 42473 बातोह के हे सर दीत मही वरने। 
कहने है, उन्हें हुए भी ठीप बढ़ते है। हुए पाते डिगे ये दीर (44 ह 


६४ ] ८-कस्मप सीहनाद-सुत्त [ दीघ० १८ | 


“काश्यप | कच्चा साग खानेवाछा होता है ० 

“काइयप ! सनवा वना कपका धारण करता हैं ०। 

० अचेल वाश्यपने ० क्हा--हे गौतम | श्रामप्य दुर्जेय है, ब्राह्मण्य दु्ञेय है।' 

४9 नंगे रहते है ० । काइ्यप ! यदि इस प्रकारकी कठोर तपस्या करनेसे ० । यदि इतने 
मानसे ० दुज्ञेंय ० होता। इन्हे तो ० पनिहारी तक भी जान सकती हूँ | ०। 

“काश्यप | साग मात्र खातेबाला होता है ०। 

“काइयप ! रानका बना वस्त्र धारण करता हैं ० ४! ५ 

ऐसा कहनेपर अचेल वाइ्यपने भगवान्स कहा--हे मौतम | वह झीलसम्पत्ति कौतसी है, 
वह चित्तप्तम्पत्ति कौनसी हैं, वह प्रश्ञासम्पत्ति कौनसी हूँ ?” 


(४) शील-म्रम्पत्ति 


“क्वाइयप ! जब ससारमें तथागत अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध ० उत्पन होते हें ०१ | आचार-नियमों 
(>भिक्षापदो) को मानता हैँ और उनके अनुकूल चलता है, वाया और वचनमे अच्छे कर्म करनेमें 
लगा रहता हूँ। सदाचारी, परिशुद्ध, अपनी इन्द्रियोवो वशर्में रखतेवाला, स्मृतिमान्‌, सावधाव और 
सतुष्ट (रहता हैं) । काइयप ! भिक्षु कैसे शीलसम्पन्न होता है ? काश्यप | भिक्षु हिसाकों छोछ हिसासे 
विरत रहता है, दण्ड और शस्त्रको छोछ देता हैं। सकोची, दयालु, और सभी जीवोगी ओर स्नेह 
दिल्लाते हुए विहार वरता है। यह भी उसकी शील्मम्पत्ति होती है। ० । जैसे, वितने ही श्रमण और 
ब्राह्मण श्रद्धासे दिये भोजनतों ख्लाकर इस प्रवारकी बुरी जीविवासे जीवन ब्यतीत करते है, 
जैसे--झ्ान्ति-कर्म (मिनत मानना), प्रणिधि-कर्म (-मिलत पूरा वरना) ०१ वैद्यकर्म। इस या 
इस प्रकारबी दूसरी बुरी जीविशाओंसे विरत रहता है। यह भी उसवी झौलसम्पत्ति है। 

“क्द्यप ! वह मिक्षु इस प्रकार शीलसम्पन्न हो, शीछसवरवे कारण वहीसे भय नहीं देघता। 
जैसे पाश्यप ! मर्धाभिषिकत क्षत्रिय राजा, शत्रुओकों बिल्कुल दमन बरनेके बाद बही भी श्ुओोसि 
भय नहीं देखता। काइयप ! इसी प्रकार शीठ्सवरवे वारण भिक्षु वहीसे भय नही खाता है, जो यह ०। 
वह इस आर्य शीलस्वन्ध (**शुद्ध शीलूपुज) से युवत हो अपने भीतर निर्दोष सुसत्रों अनुभव करता 
है। काइपप | भिक्षु इस प्रकार घील्सम्पन्न होता है। वाश्यप | यह शीलमम्पत्ति है। 


(२) चित्त-मम्पत्ति 


४ *प्रथम ध्यानको प्राप्ततर विहार बरता है। यह भी उसरी वित्त-सम्पति है । ० दूसरे ध्यान । 


० तीमरे ध्यान, ० | ० चौथे ध्यानत्ों प्राप्तकर विहार वरता है। यह भी उसी चित्त-्गापत्ति है। 


(३) प्रज्ञासमम्पत्ति 
“यह इस प्रवार समाहित एगाप्रचित हो ०९ ज्ञान-दर्श न की ओर आने चित एगाता है। 
* ग्रह उसकी प्रजञा-्सम्पत्ति हीती है ० आवागमन शिसी वारणगयों नहीं देखतां। पढ़ भी उसी 


ब्रश्ञासम्पत्ति होती है। वाइपप | यही प्रज्ञान्गम्पत्ति है। 
व्काइयप ! इस भीलन्सम्पति, चित्तनसम्पत्ति और प्रश्ासम्पनिये अच्छी और सुदर दूससे 


सौ-नाम्पति, बिसन्सम्पति और प्रशानमम्पत्ति नटी हैं। 





१चुष्ठर३-२४१.. 'पृष्ठरेड॥। भ्पृष्ठर४-२७७ "पृष्ठ२९६  'पृष्ठ३०। 


दीघ०१८ ] ,.. बुद्धा शिहदनाई [९९ 


“क्गश्यप  वोई-बोई थ्रमण और ब्राद्मण है जो धौडवाद है । वे अनेर ताहसे शोर (व्यद- 
चार)की प्रयसा करते हैँ। वाइ्यप ! जहाँ तक सवमे श्रेष्ठ परमशीद (पा सदध) है बहाँता में 
किसी दूसरेकों अपने बराबर नहीं देखता, अधिकता वी बहला ही क्या! भा यहाँ इस धीणोे 
विषयमे में ही श्रेष्ठ हूँ। 

#क्ाइयप | कोई बोई श्रमण ब्राह्मण है जो तपस्थातों बुरा गरमशते है। वे भार प्रपाणे 
तपस्याकों बुरा माननेकी हो तारीफ वर्ते है। वाश्यप । जहाँ तर सबसे श्रेष्ठ परम तपरपायों बुरा 
माता है, वहाँ में हिसी दुसरेकों अपने वरावर नहींदेखा ०। 

“कादयप ! कोई कोई ० प्रशावादी (शान ही मुक्लिका माय है ऐसा समझनेपाओे ] है। ये भरे 
प्रकारसे प्रशाहीकी प्रशसा बरते है! काइमप । जहाँ तब ० प्रज्ञा है वह त्त ५। भा « में ही भेषठ है) 

“क्राइयक ! कोई कोई ० विमुत्ितिवादी हैँ। वे अनेव प्रबारमे विमुत्तिहोरी प्रशंसा ७। बाश्वप | 
जहाँ तक ० विमुक्तति है चहाँ तक ०। भत ९ में ही श्रेष्ठ हूँ। 

प-बुडका सिंहनाद 
मतवाछ़े परिताजद ऐसा बढहे--'भरमण गौतम सिहगार क्शा 
है। (किन्बु) उस घिहनादको वह यूते परम का है, परिपरुमे नही । उन्हें पर भाहिये-ोगो 
वात नही है । श्रमण गौतम शिहनाद का हैं, और परियदु्में बरता है।' बाशप! हो गए्णा है, 
दूसरे मतबाले परिव्राजक ऐसा बहे--श्रमण गौतम मिटनाई रखता हैँ, पर्िरृ्े (भी) हरा 
है, किन्तु निर्भय होकर वही करता । उन्हे कहना चाहिये--ऐसो बात गहीं है। धगण गौगग 
सहताद ० और निर्मम हीकर करता है। ० उन्हें ऐसा ९३% हे >राशप | हो शाप 
हैं ० ऐसा कहें-"शररण गौतम बिल 8 उमर बोई प्रश्त भरी प्र्णा॥ ०ओशश 
भी पूछते हूँ । ० ऐमी बात भी नहीं है वि (0६ जानेपर वह उनशा उत्तर नहीं दे गरणा टै। 
प्रश्तोके पूछे जानेपर वह उनका (ढीक ठीक) < भी दे देता है। ० गे बात भी गही # फ 
प्रश्नोके उत्तर नही जेंवते हो, प्रश्तोके 0 भीहे 6: ऐमी बात भी नहीं (उसपा उस्तर 
सुलनेके गो्य नही होता है, वह पुलनक योध्य होता है। * ऐी पार भी नली हि उसे गावेगोर 
प्रमक्ष वही होते है, प्रसक् होते हैं। # ऐसी बात भी नही कि वे भसपतातों नहीं श्रगड क्‍्से 
> है, वे प्रसतताको प्रकट बरतें है। ? ऐसी बात भी नही है कि (उमत्ा) बढ (उत्तर) सत्या वियाने- 
बाला नहीं होता, वह सत्मका दिल्लानेवादा के कक हि 
८७ उन्हें कहता बाहिये-- एमी बात नहा हैं। श्रमण गौरम महवाइवरा है, परिषर्मे ५ 
लिर्भेय ०, उसे लोग प्रध् बूछते है. पृ हुए प्रशनोका उत्तर देता हैं, वह उत्तर बितरो जेंबगा है, सुनने 
योग्म होता है, सुनवेबालि प्रश्न हो जाते हैं. प्रमभगत वे रे राम / वह उतर सभके श्विनेशण 
होता है, ने [सत्म को) प्राप्त परत हैं। दाएयप जे ऐसा बहना चाहिये। 
काइयर एकसमय मै राजयुह शृप्न रूट पर्वेतरर बिहला पा। वहाँ मुझे व्य दो चर ब्प 
ने दे दिया। मेरे उत्तर देनेपर वह अयन्द सनुष्ट ड्जक हे 


ब्रह्मचारीने जत्तर में 
ब्र प्रश्न पूछा। अलका ह्‌ 
ह्म्‌चा कल अगवात्के धर्मेशों सुगकर झौन अत्यन्त सदुष्ट नहीं होगा। अल्ते। हे ही 
धर्मको सुनकर अत्यन्त संतुष्ट हैं। मन्‍्ते | आपने सूद कहा है, आपने पूत कहा है ।भलेः फरे 
उलदे हुएको सीधा वर दे, 


ढकेको खोल दे, भटके हुएवो मार्ग दिखा दे, अस्पवासमें हेन्फ 


"क्लाइपप | हो सकता हूँ दूसरे मत 


ने- 


दीप 
$ घिलाओ उद्धव रश्किः 
है| 





>सीहनाइ-पुत्त २५ (पृष्ठ २२७) 


६६ ] ८-ऋस्सप-सीहनाद-चुत्त , | दीघ० १८ 


रुख दे, जिसमे कि आँखवाले रुप देख ले, इसी प्रकार भगवानूने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। 
भन्‍्पे । यह में आपको शरण जाता हूँ, धर्मंकी और भिक्षुसघकी भी । भगवान्‌के पाससे मुझे प्रव्नज्या मिले) 
उपसम्पदा मिले।' 

“काश्यप ! जो दूसरे मतके परित्राजक इस (मेरे) धर्ममें प्रजज्या और उपसम्पदा चाहते है, 
बहू चार महीने परिवास (+-परीक्षार्य वास) करते हँँ। चार महीनोके बीतनेपर (यदि) वे (उससे) 
सतुष्द रहते हैँ, तो भिक्षु प्रव्नज्या देते हे, और भिक्षु-भावके लिये उपसम्पदा देते हूँ । अभी तो में बेबलू 
इतनाही जानवा हूँ कि तुम कोई मनुप्य हो (अभी तो तुमसे परिचयही हुआ हैं) ।” के 

“भन्ते | यदि दूसरे मतवाले परित्राजक, जब इस धर्मेमे प्रद्ृज्या और उपसम्पदा चाहते हें, 
तो (भिक्षु उन्हे) चार महीनोके लिये परिवास देते है, चार महीनोके बाद ०॥ (तो) में चार साल 
तक परिवास कहेगा, चार सालके वीतनेयर यदि भिक्षु लोग मुझसे प्रसन हो, तो मुझे प्रत्नज्या और उप- 
सम्पदा देंगे।” 

अचेड काइपपते भगवानके पास धन्नज्या पाई, उपसम्ददा पाई। उपसृम्पदा पानेके बाद आयु- 
प्मान्‌ काश्यप एकास्तमें प्रभादरहित; उद्योगयुक्‍्त्र, आत्मनिग्रही हो विहरते थोछेही समयमे जिसके 
हिये कुछपुत्र घरसे वेषर हो साथु होने है, उत अनुपम ब्रह्मवयके छोर (<निर्वाण)को इसी जन्ममें 
सस्‍्वय जानकर साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करने लगे । “आवागमन छूट गया, ब्रह्मचयें पूरा हो गया, 

जो करना था सो कर लिया, और यहाँ कुछ करनेको (झेषप) नहीं रहा “जान लिया। आुष्मान्‌ 
काइयप अहूँतोर्मेसि एक हुये ९ 


लीड शक परत लक 
4 दस सूबहा दूसरा साम महासोहताद भी है!” 


&-पोट्ठपाद-सुत्त (१६) 


१--व्पर्य शी बथायें। २--सज्ञा निशोष संप्रज्ञात समापत्ति श्षिक्षामे--(१) शोस; 
(२) समाधि। ३--सज्ञा और आत्मा--( १) अध्याइत बसतुपें;; (३) आत्मयाद; 
(३) तोन प्रसारके शरीर; (४) यरमान झरीर ही सरप। 


ऐसा मैने सुना--एक समय भगयान्‌ शक्रावसस्‍्तोसे अमाथविंडिक ने आराम जेावनमे विहार 
करते थे । 


१-व्यर्थकी कथायें 


तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनयर पात्र-चीवर छे, श्रावस्तीमें भिक्षारें लिये प्रत्रिष्ट हुए। तजे 
भगवानूतों यह हुआ--धावस्तीमे भिक्षाठनके लिये बहुत सवेरा है, वया न मे समय प्रवाद व (भिन्न 
पित्त मतोबे बादरा स्थान) एक शा लक (5एवं शाराबा5ठ) मस्लियों (वागसरिश्य्-महिषी)र' 
आराम ति न्दु वा ची र'मे, जहाँ पोट्पार परिगजक है, वहाँ च्ूँ।” तय मंगवात्‌ जहाँ ० तिल्दुकाचीर 
था, यहाँ समे । उप्त समग्र पो टु (5प्रोष७) पा द परियाजक, राज-यथा चोरकया, महामायलबा, सेना- 
कया, भय-क्या, युद्धलया, अन्नन्वथा, पानलया, वस्त्र-क्या, झयन-या, गन्धनक्या, मालाचया, 
ज्ञाति(व्वुल)-यया, यान (<युद्धव्यात्रा)-क्था, ग्राम-क्या, तिगमन्यथा, नगरजथा, जनलदन्यथा, 
स्प्री-क्या, शूरवथा, विशिसा(<चौरस्ता)-वया, व्रुम्भ-स्थात(ल्‍पनघट)-या, पूर्वश्रेत (७ 
पहिले मरोशी)-कथा, नावात्व-वथा, छोक-आख्यायिवा, समुद्र-आस्यायिका, इतिन्मवाभय (ऐसा 
हुआ, ऐसा नही हुआ)-नथा--आदि निरेक क्थाय बहता, नाद करता, शोर मचाता, बढ्लों भारी 
परिश्राजव-परिपद्क साथ बैठा था। पोटु-याद परिव्राजवने दूरहीस भगवानूक्रों आते देखा, देखकर 
अपनी परिषद्से बहा-- आप सब नि झब्द हो, आप सत्र झब्द मत करे। भ्रमण गौतम का रहे हैँ। बह 
आयुष्मान्‌ नि शब्द-प्रेमी, नि (+अल्प)-ब्दनयशसर है। परिपदृकों निशब्द देस, सम्भव है 
(इघर) आये।” ऐसा कहनेपर (चे) परित्राजफ चुप हो गये । 

तब भगवान्‌ जहाँ पोह्ुपाद परिव्राजक था, वहाँ गये। पोट्ठपाद परित्राजरने भगवातूसे कहा-- 

“आइये भले | भगवान्‌ । स्वागत हैं भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! चिर (वाल) के बाद मगवाव्‌ यहाँ 
आये, बैठिये भन्‍्ते | भगवान्‌ यह आसन विछ्ा हैँ।” 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बैठ गये। पोदुपाद परिवाजय भी एक नीचा आसन रेकर, एक और 
बैठ गया। एक ओर बेठे हुए पोट्ठगाद परिव्राजक्से भगवान्‌ने कहा-- 

“बोह्ु-पाद ! किस कयामें इस समय बैठे थे, क्या क्या बीचमें चल रही थी?” 

ऐसा कहनेपर पोद्धपाद परिरराजरने भगवानूसे वहा-- 


+ वर्तमान चीरेनाय (सहेटन्महेट) 


६८ ] ९-पोट्टपाद-सुत्त [ दीघ० १९ 
२-संज्ञा निरोध संप्रज्ञात समापत्ति शिक्षासे 


“जाने दीजिये भन्‍ते | इस वथाको, जिस कयामें हम इस समय यैंठे थे। ऐसी कथा, भन्‍्ते 
भगवान्‌की पीछे भी सुननको दुरुंभ त होगी। पिछले दिनोके पहिले भन्ते ! कु तु हल श्ञा लामे जमा 
हुए, नाना तीर्थों (ज्यन्यो)के श्रमण-ब्राह्मणोमे अभिसज्ञा-निरोध (एक समाधि)पर कथा चली-- 
मो! अभिसज्ञा-निरोध कैसे होता है?” वहाँ किन्हीने कहा-- बिना हेतु-विता प्रत्यय ही पुरुषकी 
सन्ञा ( चेतना) उत्तन्न भी होती है, निरुद्ध भी होती हैं । वह उस समय सन्ञा-रहित (-अ-सज्ी) 
होता हैं। इस प्रकार कोई कोई अभि-सज्ञा निरोधका भचार करते हे ।” उससे दूसरेने चहा--भो ! 
यह ऐसा नहीं हो सकता। सज्ञा पु्यका आत्मा हैँ । वह आता भी हैँ, जाता भी हूँ। जिस समय आता 
है, उस समय सज्ञा वान्‌ (<सज्ञी) होता हैँ, जिस समय जाता हैं, उस समय सन्ञा-रहित (<अ-सज्ञी) 
होता है। इस प्रकार कोई बोई अभि-सज्ना निरोध वतलाते है।' उसे दूसरेने कहा--भो ! यह ऐसा 
नही होगा। (कोई कोई) श्रमण ब्राह्मण महा-ऋद्धि-मान्‌>महा-अनुभाव-वान्‌ हे। बह इस पु्पको 
सज्ञातरों (शरीरके भीतर) डालते भी है, निकाछते भी ह। जिस समय डाठतेहे, उस समय सज्ञी होता 
है। जिस समय तिकालते हूँ, अ-सज्ञी होता हैं। इस प्रकार कोई कोई अभि-सज्ञा-निरोध बतलाते है । 
उसे दूसरेने कहा--भो। यह ऐसा न होगा । (कोई कोई) देवता-महा ऋद्धि-मानुन्महा-अनुभाव- 
धान है। वह इस पुरुषज्ी सज्ञाको डालते भी है, निकालते भी है ०। इस प्रकार कोई कोई अभिन्‍मज्ञा- 
विरोब बताते है।' तब मुझको भस्ते | भगवानके बारेमे ही स्मरण आया---अहो | अवश्य बह भगवान्‌ 


» छत 


सुगत है जो इन धर्मोमें चतुर है ॥ भगवान्‌ अभि-सज्ञा निरोधके प्रहृतिज्ञ (+स्वभावज्ञ) है। कैसे 
भन्‍्ते | अभि-सज्ञा-निरोध होता है ?” 

"बोडुआद ! जो वह श्रमण-जराह्मण ऐसा कहते हँ--बिना हेतुूूविना प्रत्यय ही भुरुषकी 
सज्ञायें उत्पन होती है, निरद्ध भी होती है । आदिको छेकर उन्होने भूल की । सो किस लिये ? स-हेतु 
(वारणसे) स्स-अत्यय पोदु पाद पुरुषकी सश्ञाये उत्पन होती है, निरुद्ध भी होती है । शिक्षासे कोई 
कोई सज्ञा उत्पन्न होतो है, शिक्षासे कोई कोई सज्ञा निरुद् होती हैं।” “और शिक्षा क्या हैं?” 


(?) शील-पम्पत्ति 
सारमें तथागत, अहंत्‌ , सम्यरू-सबुद्, विया-आचरण-युक्त, खुगत, लोक- 
देव मनुष्य-उपदेशक, बुद्ध भगवान्‌, उत्तन होते हे।०१ (२५) हाथ- 
पैर काटने, मारने, वाँधने, टूटने और डाका डासनेसे विरत होती हैं । इस ग्रवार पोहुसाद ! गिक्ष 
शीरू-सम्पन्त होता हैँ। ०'* । उसे इन पौँच नीवरणोमे शुउ्त हो, अपनेको देखनेंमे प्रमोद उत्पन्न होता है। 
प्रमुदितकों प्रीति उत्तन्न होती है । प्रीति-सहित चित्तवालेगी काया अन्‍्चचल (उम्रश्रव्ध) होती है। 
प्रश्नव्ध-त्ापवाला सुख-अनुभव करता है। चुखितवा चित एकाग्र होता है। 
(२) समाधिससत्ति 

वह वाम-भोगोते पृथद हो, बुरी बातोंसे पृथक हो, वितर्वे और विवेग सहित उत्पप्त प्रोतिसुस- 
बाछे प्रयम ध्यान प्राप्त हो विहरता है। उसकी जो वह पहिलेगी वाम-सन्ञा हैं, वह निरद्ध (ल्नष्ट) 
होती है। विवेक उल्लन्न प्रीति-सु सवालो सुक्ष्म-सत्य-मज्ञा उस समय होती है, मर कह 
सूकष्य-सत्य-सज्ञी होता है । इस खिक्षाप्ले भी बोई बोई सज्ञायें उत्तपत होती हैं, बोई बोई पड होती तो है है 

और भी पोटुपाद ! भिक्षु वितव॑ बिचारवे उपशान्त होनेपर, भीतरदे सप्साद (स्ल्पूगप्नता) 


“बोहु-साद | जत्र से 
विदू, अनुपम पुरुष-चाबुक-सवार, 


हद लि अजय 8 कम 
+ देखो पष्ठ २४ ॥ * चृष्ठ २९१ 


दीघ०१९ | समाधि [ ९* 


स्वचित्ती एवाग्रासे युयत, वि -विद्यास्टहि। समाधि उप प्रीति-्युसन्यादे दिलोय ध्यावतों, 
प्राप्म हो विहस्साहै। उसेगी जो बट पहिदी यियेशस उपग्न प्रीविच्युराच्यारी सृध्म पद संज्रा थी, बड़ 
निरद्ध होगी है। गमाधिगे उत्पन्न प्रीवियुराचात्ी गुक्म-सायन्जासे युरा ही यह एस समय होगा 
है। श्ग शिक्षांगें भी कोई कोई गज्ञा उप होगी है , कोई कोई सता विरद्ध होती है 4७ 

“और पिर पोडुवाद | भिश्ु प्रीति और व्रिशग झाश उपक्षाय॥क हो ० हुतोए प्यातीं प्रात 
हो पिररता है। उसी बह परहिठेजी गममाषिसे उत्पप्र प्रीतिब्यु राजाहो मूप्मनग्य-न्यंत्रा तिश्य होयो 
है। उपेक्षा सुरावाी सूक्ष्म-यर्य-सजा (हो) उस समप्र होती है। उप्रेशान्युसनसाय-गेञा की बह एस 
समय होगी है। ऐगी शिक्षाये भी कोई कोई सजाये उत्न्न होती है, कोर यई ग्जाप विरदे कयेयी हैं ।९ 

“और किर पोट््साद ? भिश्षु सुस् और दु सरे विनाससे घतुर्य -ध्यानती आते हो विजेरगाा है। 
उसयी वह जो पहकेरी उपेक्षा-्युस-वाठी सूडमन्यत्य-सत्रा (थी, यू) निरश होती है। खुस और दु राये 
परे गूक्ष्म-सत्य-मज्ञा, उस समय होती है। उसे समप गुस-दु स-रहित सूड्मन्यापन्यआावाडों ही वह 
होता है। ऐसी शिक्षागे भी बोर्ड कोई सनावे उत्पन्न होती है, वोई कोई गंशाब निरद्तर होती है ।० 

“और फिर पोद्गपाद | भिश्षु रपणताओर सईया छोड़नेगे प्रतीष्र (वप्रतिहिया) टाजाआ> 
मो अरा हो जानते, नानापत (55 नानातर)कीं खगाओयों मनम ले करनेस, अनन्त आकाश'-शग 
आपाश-आनमस्त्य-आसतनती प्राप्त हो विहरता है। उसने जा पहहजी रुपनाजा थी बह निरंद्र हो 
जाती है, आवाश-आन-म्त्य-आगानवाडी सूधष्म-्मायन्सजा उस समय होती है। आवाश-अआनलय- 
आधतन गूध्मजत्य-गशावादा ही बट उसे समय होता है। एसी शिक्षाग भी ०।॥ 

“और फिर पोट्टयाद | भिक्षु आआश-आनल्य-आयपानरा गर्यया अधिप्रमणपर सिज्ञान अछा 
है --ंमस विश्ञान-भानन्त्यजआपाताों प्राप्य हो प्रिहस्ता हैं। उसी यह पहहरी आबाश आतलय- 
आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-म्ञा साठ होती है। विगान-आनस्प-आयामसगारी सूक्ष्म-याप-सजा पर्स समय 
होती है। परिलान-आतन्त्य-्आयान-सूध्म-्सत्यन्यगाबारा ही (यह) उस समय होता है। ०॥ 

“और फिर पोद्पाद ! भिक्षुविगान-आनन्त्य-आयउनग़ो सर्यया अतिफ्रमधतर कुछ नही है“ 
इस आतिचन्य (म-युछ-पत्रा)-अआयितना प्राप्त हो विहार परता है। उगती बट फटेयों उनाल- 
आनन्त्य-आयतनवाली सू४म-सम-सज्ञा नप्ठ हो जाती है, आउतिनस्थ-आयागगयाओी सूक्मनापन्मज्ञा ही ० 
बह आपिनस्प-आयतन-सूकष्मन्सय-सन्ञावादा ही उस गषय होता है। ०। 

“नूँकि पोट्ुपाद ! भिक्षु रदरन्‍्सनी (5 अयनेही सजा यहाए उरसेगओ) होता है, (इसरिये ) 
बह वर्टासे वहाँ, वहाँसे बहाँ, त्रमश श्षेप्ठसे श्रेष्ठवर समता प्राप्त (७ राय) वरता हैं । श्रष्टवर सजा- 
वर स्थित हो, उसको यह होता है-- भिरा विवेस करना बहुत बुरा (- पापी यय्‌ । है, मेरा न चिचन करना, 
बहुत अच्छा (++ श्रेयम्‌ ) है। गदि में न चतत उर्रेहत अभिसरतरण बरे, तो मसे यर गज्ाप्रे मच्ठ हो 
जावेगी, और और भी विशाल (<+उदार ) समाये उत्पन्न होयी । कप से में के चितन वो ने अभ्रिसस्परण 
कों।' उसये चियल से करते, अभिसस्तरण ने कटलेसे, कह सजाये वाट हो! जाती है और दुयसे उद्र 
सज्ञाये उत्पन्न नहीं होती। वह निरोयकों प्राप्त करता है । इस प्रकार पोदुपाद ! क्रमश अभिमतरा 
(5 गज्ञारी चेतना) तिरोबगाटी संग्रहात-यमापत्ति (« गरजान-समापति) एचन्न होती है। 

“तो बया मानतें हो, पीटुपाद ' क्या तुमते इससे पूरे इस श्रव्यरत्री कमणः अभिसन्ञा-विरोप 
साप्रज्मातन्समापत्ति सुनी थी ? ” 

“क्षही, भन्ते! भगवान्रे भाषण करनसे ही में टय अ्रकार जानता हूं।" 

“चूंकि पोहुपाद | भिश्ल यहाँ समत-्मती होता हद ड़ (इमज्यि ) वह वर्ससे बड़ों, वैसे वर, 
क्रमश सज्ञाके जय (++अन्तिम स्थान)को प्राप्त (स्पर्श) करता हैं। भन्नाहे अग्रसर र्वित हो, उसको 
ऐसा होता हैं---मिरा चितन व रचा वहुत बुरा हैं, विंदन से करना मेरे डिये बटत अच्छा हैं ० (वर ८ 


निरोध विरोप- 
बे स्पर्श करता हैं। दस प्ररार पोड्ुपाद ! ऋसमश अमिसन्ना- सेप्रजाव-यमातरि ही हैं। सईई 
६ 
पोट्ट्पाद | ० 





जा 


७० ] ९-योद्ठपाद-सुत्त [ दीघ० ९ 


३-संज्ञा ओर आत्मा 


“मन्ते ! भगवान्‌ क्या एकहीकों सन्ञा-अग्र (-सज्ञाजोमें सर्वेश्रेष्ठ) बतलाते है, या पृथक 
पृथक भी सज्ञाग्रोको (वैसा) कहते हें ?” 

“बोहुपाद | में एक भी सज्ञाग्र वतलाता हूँ, और पृथक पृथक्‌ भी सज्ञाग्रोको बतछाता हूँ। 
पोद्रुपाद ! जैसे जेसे निरोधको प्राप्त करता हैं, वैसे वैसे सज्ञा-अग्रकों में कहता हूँ। इस प्रकार पोहुपाद ! 
में एक भी सन्ञाग्र बतलाता हूँ, और पृथक्‌ पृथक्‌ भी सज्ञाग्रोको बतलता हूँ।” 

“भन्ते ! सज्ञा पहिले उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान , या ज्ञान पहिले उत्पन्न होता है, पीछे सज्ञा , 
या सज्ञा और ज्ञान नयूर्व नसीछे उत्पन्न होते हे ?” 

“थोहुपाद ! सज्ञा पहले उत्तन्न होती है, पीछे ज्ञान। सन्नाकी उत्पत्तिसे (ही) ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है। वह यह जानता है--इस कारण (य्रत्यय)से ही यह मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ हैँ । पोटुपाद 
इस कारणसे यह जानना चाहिये कि, सज्ञा प्रथम उत्पन्न होती है, ज्ञान पीछे, सज्ञाकी उत्पत्तिसे ज्ञानकी 
उत्पत्ति होती है ।/ 

“आज्ञा (ही) भन्‍्ते ! पुरुषका आत्मा है, या सज्ञा अछग है, आत्मा अलग 2” 

"पक्रमको पोद्ठपाद | तू आत्मा समझता है?” 

“भन्ते | में आत्माकों स्थूछ (ःऔदारिक) रूपी--चार महाभूतोवाला,-कौर-कौर करके 
खानेवाछा (<क्वलिकार-आहार) मानता हूँ।” 

“तो पोट्गुपाद ! तेरा आत्मा यदि स्थूल ०, रूपी रू चतुर्महाभौतिक, कवर्लिकार-आहार-वान्‌ 
है, तो ऐसा होनेपर पोट्डपाद ! सज्ञा दूसरी ही होगी, आत्मा दूसरा ही होगा। सो इस कारणसे भी 
पोट्डपाद | जानना चाहिये, कि सज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा। पोद्ठपाद | रहने दो इसे--आत्मा स्पूछ 

० है, (इस) के होनेहीसे इस पुरुषकी दूसरी ही सन्नायें उत्पन होती हे, दूसरी ही सज्ञायें निरुद्ध होती हे। 
सो इस कारणसे भी पाहुपाद ! जानना चाहिये, सज्ञा दूसरी है, आत्मा दूसरा।” 

“भन्ते | मे आत्माकों समझता हूँ--मनोमय सव अग-अत्यगवाला, इन्द्रियोंसे परिपूर्ण ।” 

“हसा होनेपर भी पोटुपाद | तेरी सज्ञा दूसरी होगी और आत्मा दूसरा। सो इस कारणसे भी 
पोहुपाद ! जानना चाहिये, (कि) सज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दुसरा। पोट्ठपाईद (जब) सर्वाग-पत्यग 
युक्त इस्द्रियोंस परिपूर्ण मोमय आत्मा है, तभी इस पुरुषकी कोई कोई सज्ञाये उत्पन होती है, कोई कोई 
सज्ञाये निरुद होती है। इस कारणसे भी पोठ्ठपाद ! ०॥7 

“सन्ते | में आत्माकों रूप-रहित सन्ञा-्मय समझता हूँ।” 

“दि पोद्डपाद ! तेरा आत्मा रुप-रहित सज्ञामय है, तो ऐसा होनेपर पोट्ठपाद | (इस) कारणसे 
जानना चाहिये, कि सज्ञा दूसरी होगी, और आत्मा दूसरा। पोद्दपाद ! जब रूप-रहिद सज्ञा-मय आत्मा 


है, तभी इस पुरुषती ०।॥” है ५ 
“भले | क्या में यह जान सकता हूँ--हि सच्चा पुरुष को आत्मा है, या सन्ना दूसरी (चीज है,) 


आत्मा दूसरी (चीज) ?” था 
“वोदपाद | भिन्न दृष्टि (धारणा) -वाले भिन्न क्षान्ति(न्चाह)-वाले, भिन्न रचिवाडे, 


मिप्त-आयोगजाके, मिन्न-आचार्प-रखनेवाके तेरे छिये--सन्ञा पुरवी आत्मा है ०--जातना 

शिल है ।! 
के “बदि भस्ते! भिन्न-दृष्टिवाले ० मेरे लिपे---सल्ा पुरपत्ों आमा है ०--जानता मुशिल 
है। तो फिर क्‍या भन्‍्ते ! लोक लित्य (#ज्ञाइवत) है/ यही सच हूँ, दूसरा (अनित्यताका विचार) 


निरयंव (समोप) हैं?” 


७२] ९-पोट्ठपाद-सुत्त [ दीघ० १९ 


श्रमण गौवमका कहा कोई धर्म एक-सा नही देखते, कि--.छोक शाइवत है', 'लोक-अशाइवत है', 'लोक' 
अन्तवान्‌ हूँ, लोक-अनू-अन्त हूँ ', (वही जीव है, वहो झरीर हूँ, दूसरा जोव है, दूसरा झरीरे है, 
'तयागत मरनेके बाद होता हूँ, 'तथागत मरनेके बाद नही होता” 'तथागत मरनेके बाद होता भी है, 
नही भी होता हूँ ।' तथागत मरनेके वाद न होता है, न नही होता है।' ” 

ऐसा वहनेपर पोट्ट-पाद परिब्राजकते उन परिव्राजकोंमे यह कहा--' मे भो भो! श्रमण गौतम- 
व्य कहा कोई धर्म एक-स्ता नही देखता . . . छोक झाश्वत है ०४ वल्कि श्रमण गौतम “मूतस्तथ्य 
(व्ययाये) धमममे स्थित हो, धर्म-नियामक-अतिपद्‌ (८०मार्ग, ज्ञान)को कहता है। (तो फिर) मेरे 
जैसा जानकार, श्रमण गौतमके सुभाषितका सुभाषितके तौरपर कंसे अनुमोदन ते करेगा ?” 

तब दो तीन दिनके वीतनेपर, चित्त हत्यिसारिपुत्त और पो इन्पा द परित्राजक जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर चित्त हत्यिसारिपुत्त भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। 
पोटुयाद परिद्राजकभी भगवान्‌के साथ समोदनकर . ., एक ओर बैठ गया। एक ओर बंडे पोट्डपाद 
परिव्राजक्ने मगवानसे कहा-- 

“उस समय भन्‍्ते ! भगवान्‌के चले जानेके योछी हो देर बाद (परित्राजक) मुझे चारो ओरसे 
बाग्वाणोहारा जजरित करने छगे--इसी प्रकार आप पोट्दुयाद!' ०।० मेरे जैसा जानकार ० 
सुभाषितको ० बसे अनुमोदन नही करेगा २” 

“पबोहु-पाद | वह सभी परिव्राजक अन्धे-ऑँखविना हे। तूही एक उनमें आँखवाला है। 
पोह्ठ-पाद ' मंने (कितनेंही) धर्म एकाशिक कहे हँ"प्ज्ञापित किये हे। कितने हो धर्म अनू-एकाशिक 
भी कहे हूँ ०। पोट्ट-पाद ! मेने कौनसे धर्म अनू-एकाशिक कहे हूँं० ? लोक शाश्वत है” इसको मेने 
अनैकाशिक धर्म कहा है ०। 'लोक अ-शाइवत हैँ'० अनैकाशिक धर्म०।०। 'तथागत मरनेके बाद 
न होता है, न नही होता हूं” मेने अवैकाशिक धर्म कहा हैँ०। यह धर्म पोहुय्राद! न सार्थक हे, 
ने धर्म-उपयोगी है, न आदि-बह्मचर्य उपयोगी हूँ । न निर्वेदके ढिये०, न बैराग्यके लिये०। इसलिये 
इन्हे मेने अन्‌ एुकाशिक कहा ०। 3 

"वोट्ठ-पघाद ! मेने कौनसे एक-आशिक घर्मं कहे हे”प्रज्ञापित किये है? यह दुस है ०० 
“बह दु स निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ है” इसे पोहपाद | सेने एकाशिक धर्म बतलाया है० । यह धर्म पोहु- 
पीद ! सार्थक है ०। इसलिये मेने इन्हे एकाशिक धर्म कहा है, प्रज्ञापित किया है । 

(२) झालवाद 

“पोट्ुुबाद ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसे वाद (मत) बाड़े ण्सी दृष्टिवाले है--मरनेके 
बाद आत्मा भरोग, एकान्तसु्ी (-केवछ सुखी) होता है'। उनस में यह कहता हें--सच मुच तुम 
स॒व आधुप्मान्‌ इस वादवारेइस दृष्टिवाले दहो--मरनेके बाद आत्मा अन्रोग एवान्त सुत्री होता 
है? ऐसा पुछतेपर वह हाँ कहते है। न 8 यह कहता हैं कया तुम सब आयुष्मान्‌ 
उस एकान्‍्त सुखवाछे लोकको जानते, देखते, विहरते हो” ? ऐसा पूछनेपर नही कहते है। उनसे में 
यह बहता हूँ--- किया तुम सब आयुष्मान्‌ एक रात या एक दिन, आधी रात या आधा द्नि एवान- 
सुख्वाले आत्माको जानते हो' * यह पूछतेपर “नही कहते है । उनसे में यह कहता लय क्या ५४ 
सब आयुष्मान्‌ जानते है, यही मार्यन्‍्यही प्रतिपद एडन्त-मुसवाले लोक्के साक्षात्कारबे ल्पि है 
ऐसा पूछतेपर नही' कहते हे । उनसे में यह पूछता हूँ-- क्या आप सव 20700: जो वह सर एकल 
शुखवाछे छोकमें उत्पन है, उनके कहे शब्दको ऐकान्त सुखवाले लछोकके 0 लिये सुनते है-- 
"माप | ठोक मार्गपर आरूड हो, मार्ष | सरल मा्गपर आर्ढ हो, हम भी मार्ष ! ऐमे ही मार्गासढ 
हो, एकान्त-सुखवारे लोकमें उत्पन्न हुए हे ?' ऐसा पूउनेपर नहीं कहते है। तन हो पोहुपाद । 
कया ऐसा होनेंसे उन श्रमण ब्राह्मणोका कथन प्रमाण (+प्रतिहरण )-रहित नहीं होता 


दीघ०१९ ] तीन प्रशारके झरीर [७३ 


“अवश्य, भन्‍्ते ! ऐसा होनेपर उन श्रमण ब्राद्मणोतरा क्यम प्रमाण-हिंत होता हैं ।” 

“जे से दि पोदु-याद ! बोई पुरुष ऐसा वहे--'डग जनपद (ज्-्देश) में जो जन पद क स्पा थी 
(+>देशती सुन्दरतम स्त्री) है, में उसको चाहता हैं, उसरी वासना करता हूँ'। उसतो बढ़ि (टोग) 
ऐसा कहे--हे पुर्ष जिस जनलद बायाणीजों तू चाहता हैजू॑वामना फरता है, जाता है, कि 
वह क्षत्रियाणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य-स्प्री है, या भूदी है! ? ऐसा पूछनेपर नहीं बोले, तर उसहो बह 
बहे--हि पुरुष | जिस जन-पद-व-याणीकों तू चाटता हूँ ० जाना हैँ ० (वह) अमर नामगगाठी 
अमुव गोत्रवाली है, रूम्बी, छोदी या मझोड़े कदशी, वारगे, झ्यामा या, मद॒यूर (नचमगुर संछती) हे 
वर्ण वी है, इस ग्राम-निगम या नगर, में (रहती) है ?” ऐसा पूछनेपर नहीं! बटे हेते एसरों 
यह वहे-- हे पुरष जिएपो हू नही जानता, जिसत़ो तूने नहीं देखा; उसको तू चाहता है, उगती 
तू थामना बरता हैं? ऐमा पूछनेपर हाँ बहे। तो वया मानते हो पोट्-यार | जगा ऐसा होनेपर 
उस पुर्पवा भाषण प्रमाण-रहित नहीं हो जाता २! 

“अवश्य भन्‍्ते ! ऐसा होवेगर उस पुरपरा भाषण प्रमाण-रत्ति हो जाता है।" 

“इसी प्रवार पोट्-याद जो बह श्रमण प्राह्मण इस तरहते बादयादे+ दृष्दियाँ5 है+- मरने - 
के बाद आत्मा भ-रोग एकान्व-सुमी होता है, उनतो से यह बहता हैं--'सचमृच सुम सब आयुष्मान्‌ ० ० 
पोटट-पाद | कया ० उन श्रमण-ब्राह्मणोत्रा बयन प्रमाण-रहित नही है २” 

“अवदय | भन्‍्ते ०।” 

“जज से पोदट्ठ-पाद ! कोर्ट पुर्ष महतपर चढ़नेवे छिये चौरस्ले (> चानुर्महापथ)पर, सीडी 
बताबे। तब उसको (छोग) यह वह-- है पुरप | जिस (प्रामाद)के डिये तू सीढ़ी बनाता है, जानता, 
है वह प्रासाद पूर्व दिशामे है, दक्षिण दिशामे, पश्चिम दिश्यामे, (या ) उत्तर दिश्ामे हैं ?, ऊँचा, सीखा 
(या) मझओोला है ?? ऐसा पूछनेपर “नही ' कहे । उसको यह कहे--है पुरुष | जिसको तू नहीं जानता, 
तूने नही देखा, उस प्रासादपर चढ़ने वे लिये सोढी बना रहा हैं ?' ऐसा पूछनेपर हाँ बह। तो कया 
मानते हो पोदह्ठबाद ! कया ऐसा होनेपर उस पुरपत्रा भाषण प्रमाण-रहित सही हो जाता ? ” 

“अवश्य भन्ते | ०/ 

“इमी प्रकार पोटु-याद | जो वह श्रमण ब्राह्मण० 'मरनेके बाद आत्मा अरोग एकलगुसी 
होता हैं ०५ । ०--/अवश्य भन्ते | ०” 

शै-मीरे पक्राऱे थरीर 

“वपीहुपाद " तीन शरेर-प्रहण है, स्थूछ (>औदारिव) झशरीर-्यहण, मनोमय शरीर व्यहण, 

अ-रूप (+-अभौतिव) घरटीर ग्रहण पोट्ट-याद ! स्थूल धरीरतय्रहण क्‍या है? स्वी>सार महामतासे 
बना क्वलिकार (व्व्ग्रास ग्राम करवें) आहार करनेवाछा, यह स्थूद्र शरीर-ग्रहण हैं। मनोमय 
आत्म-प्रतिाभ क्या है ? रूपी मनोमय सर्व-्आाहार सर्वे अग्-प्रत्यग-वाला, इच्धियोंसे परिएृर्ण, मह 
मनोमय शरीर-प्रहण है। अ रुप (+अभौतिक) दरीस्थ्यूहण क्या हूँ ? अ-रप (देवठोत्स) सशामय 
ब्ोना, यह अ-हूप शरीर-प्रहण है। पोट्ठ पाद ! मे रयू धरीर-परियहये छूटनेके लिये धर्म उपदेश करता 
हूँ, इस तरह मार्यारूढ हुओके चित्तमल उत्पन करनेवाले (सक्देश्चिक) घमम छूट जायेंग। शोपक 
(व्यवदानीय ) धर्म, प्रज्ञाकी परिषूर्णता, विपुलताजों प्राप्त होगे, (और वह पुरुष) इसी जन्ममे स्वद् 
जानकर साक्षात्‌- कर, प्राप्त कर विहरेगा। झायद पोट्ठु-याद ! तुम्हे (यह विचार) हो--मक्रेशिक 
घर्म छूट जायेगे ० , इसी जन्ममें ० प्राप्व कर विहरेया, (किन्तु) वह विहरना कठिन (+डुस) होगा।त 
पोट्-याद ! ऐसा नहीं समझना चाहिये, ०। उसे प्रामोद्य (न्यमोद) भी होगा, श्ीति, निष्चर्ना 
(+अभ्रव्धि), स्मृति, सम्प्रजन्य और सुख विहार भी होगा।” 


छ्ड ] ९-पोट्टठपाद-सुत्त [ दीघ० १९ 


“धोट् पाद | में मनोमय शरीर-परिग्रहके परित्यागके छिये भी धर्म उपदेश करता हैं! जिससे 
कि भार्गाहुढ होनेवालोके सम्लेशिक धर्म छूट जायेंगे ०४ ०। ० सुख विहार भी होगा। 

“अ-रूप शरीर-परिग्रहके परित्यागके लिये भी पोट्ट-पाद ! में धर्म उपदेश करता हैँ। ०० 
सुस विहार भी होगा।! 

“यदि पोट्ठ पाद ! दूसरे छोग हमें पूछे--'क्या है आवुसो ! वह स्थूछ शरीर-परिग्रह जिससे 
छूठनेंके छिये तुम धर्म उपदेश करते हो, और जिस प्रकार मार्गाढुढ हो०, इसी जन्ममें स्वथ जावकर 
बिहरोगे ?! उसके ऐसा पूछनेपर हम उत्तर देंगे--यह है आवुसों | वह स्थूल शरीर-परिग्रह, जिससे 
छूटनेके लिये हम धर्म उपदेश करते है ।०।! 

“दूसरे छोम यदि पोद्दु-पाद ' हमें पूछें--क््या है आवुसो | मनोमय झरीर परिग्रह ०। ० 
बिहरेगे ? 

“यदि पोट्ट्पाद | दूसरे छोग हमे पूछे--क््या हैं आवुसो | अ रूप शरीर परिग्रह ० १ ०।०। 

"जु से पोह्ठ-पाद ” कोई पुरष प्रासादपर चढनेके लिये उसी प्रासादके नीचे सीढी बनावे। 
उसको यह पूछें--हि पुस्ष ! जिस प्रासादपर चढनेके लिये तुम सीढी बनाते हो, जानते हो, बह प्रासाद 
पूर्वे दिग्याम है, या दक्षिण ०, ऊँचा हैं या नीचा या मझोला ?।' वह यदि कहे--यह है आवुसो। 
वह प्रासाद, जिसपर चढनेके लिये, उसीके नीचे भें सीढी वनाता हूँ ।” तो वया मानते हो पोटु-पाद 
ऐसा होनेपर क्‍या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा २” 

“अवश्य भन्‍्ते | ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा ।” 

“इसो प्रकार पोद्ठु पाद ! यदि दूसरे हमें पूछे---आवुसो | वह स्थूछ शरीर परिग्रह वया है०।०॥ 

“ ०आवुसो ! वह मनोमय शरीर परिग्रह क्‍या है ०२०१ 

“० आवुसो ! वह अ-रूप शरीर-परियह क्याहै, जिसके (परित्यागके) लिये, तुम धर्म उपदेश 
कश्त हो, ०, ०? उनके ऐसा पूछने पर हम गह उत्तर देगे--यह है आवुसो! वह अ-रूप-शरीर- 
परिग्रह ०। ० तो क्या मानते हो पोट्ु-याद | ऐसा होनेपर वया उस पुस्पद। भाषण प्रामाणिक होगा ?” 

“अवश्य भन्‍्ते | ०” 

£#-मरतमान शरीर ही सत्य 

ऐसा कहनेपर चित्त हृत्यिसारिपुत्तनें भगवानूसे वबहा---भन्ते | जिस समय स्थूछ शरीर परि- 
ग्रह होता है, उस समय मनोमय-श्रीर-परिग्रह तथा अ-रूप-शरीर-परिग्रह मोघ (>मिथ्या) होते है, 
स्थूछ शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है। जिस समय भन्ते ! मनोमय-शरीर-परि- 
ग्रह होता है, उस समय स्थूछ शरीर-परिग्रह तथा अ रुप-शरीरन्परिग्रह मिथ्या होते है, मनोमय शरीर- 
परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है। जिस समय भन्‍्ते ! अ-रूप शरीर-परिय्रह होता है, 
उस समय स्थूल झरीर-परिग्रह तथा मनोमय-दारीर-परिग्रह मिथ्या होते है, अ-रूप झरीर-परिग्रह ही 
उस समय उसग्रे ल्यिं सच्चा होता है।” 

"जिस समय चित्त! स्थूल-शरीर-परिग्रह होता हूँ, उस समय 'मनोमय शरीर-परिग्रह है! 

नहीं समझा जाता। न अ-रूप शरीर-परिग्रह है यही समझा जाता हूँ। 'स्थूल्-धरीर-परिग्रह है! यही 
समझा जाता है। झिस समय चित्त ! मनोमय-शरीर-परिग्रह ०। जिस समय अ-रूप शरीरस्नरिग्रह 
»। यदि चित्त तुसे यह पूछें--तू भूत वालमें था, नही तो तू न थारे भविष्यवालमें तू होगा 
(रहेगा), नहीं तो तू न होगा? इस समय तू है, नहीं तो तू नही हैं ?” ऐसा प्रूछनेपर चित्त | 
तू बसे उत्तर देगा?” 

"छुस़ा पुछने पर भन्ते ! में यह उत्तर दूँगा--- में भूतवालमें था, में नहीं तो न था। भविष्य- 
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कालमें में होऊँगा, नही तो मे न हो>गा। इस समय में हूँ, नही तो में नही हूँ) वैसा पूछनेपर भन्‍्ते | मे 
इस प्रकार उत्तर दूँगा।/ 

“यदि वित ! तुझे यह पूछें--जो तेरा भूतवालका शरीर-परियग्रह था, वही तेरा धरीर-परिग्रह 
सत्य है, भविप्यका और बर्तमानका (क्या) मिथ्या है? जो तेरा भविष्यमें होनेवाद्य झरीर-परिग्रह 
है, वही ० सच्चा है, भूतका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या हैं ? जो इस समय तेरा वर्तमानवा शरीर- 
परियह है, वही तेरा शरीर-परिय्रह सच्चा है, भूत और भविष्यका (बया) मिथ्या है? ऐसा पुछनेपर 
जित्त तू वँसे उत्तर देया २” 

“यदि भन्ते ! मुझे ऐसा पूछेगे 'जो तेरा भूतकालका शरीर-परिप्रह भा ०! ऐसा पुछनेपर 
भस्ते | में इस प्रकार उत्तर दंगा-जो मेरा भूतका शरीर-परिग्रह था, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय 
सच्चा भा, भविष्य और वर्तेमानके ० असत्य थे | जो मेरा, भविष्पमे अनू-आयद शरीर-परिप्रह होगा, 
वही शरीर-परिभ्रह मेरा उस समय सच्चा होगा, भूत और वर्तमातवे शरीर-परिग्रह असत्य होगे) 
जो मेरा इस समय वर्तमान शरीर-परियह है, वही घरीर-परिग्रह मेरा (इस समय) सच्चा हैं, भूत और 
भविष्यके शरीर-परिग्रह असुत्य हे ।' ऐसा पूछतेपर भच्ते | भें यह उत्तर दूंगा।” 

“हमे ही चित्त! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय शरीर-परिय्रह 
नही वहा जाता, न उस समय अ-हूप शरीर परिग्रह कहा जाता है, स्थूल शरीर-परिग्रह ही उस समय 
कहा जाता है। जिस समय चित्त | मनोमय-शरीर परिग्रह ० जिस समय चित्त! अल्प शरीर- 
परिग्रह होता है, उप्त समय 'स्थूछ शरीर-परिग्रह है” नही कहा जाता, न 'मनोमय-रारीर-परियह्‌ 
है', कहा जाता है। 'अरप शरीर-परिग्रह है” यही वहा जाता हैं। जेँ से चित्त | गायसे दूध, दूधसे दही, 
दहीसे नवनीत (--नैनू), नवनीतसे घी (>>सपिष), सपिपुसे स्पिपु-मण्ड (>घीका सार) होता हैं। 
जिस समय दूध होता है, उस समय न दही होता है, न नवनीत ०, ने सविष्‌ ०,न संपिपृ-मड़ ०, दूध 
ही उस्त समय उसभा गाम होता हैँ। जिस समय दही ० | ० मवनीत ०॥ ० सपिप्‌ ० । सर्पिपू-मड ०। 
ऐसे हो चित्त। गिप्त समय स्वूछ शरीर-परिग्रह होता है ०।० मनोमय ०।० अ-रूप ०। चित्त 
यहू छौवतिक सज्ञाये हं--छौकिक निरुकितियाँ हुँ--छौकिक व्यवहार है->छौकिक प्रज्नप्तियाँ है, तथागत 
बिना छिप्त हुये उन्हें व्यवहार करते हे। 

“हुंसा बहनेपर पोद्ठु-पाद परिब्राजवने भगवान्से कहा-- 

“आश्चर्य ! भन्ते |! ! अद्भुत ! भन्‍्ते | ! ० ! आजसे आप गौतम मुझे अजलिबदद्ध शरणा- 
गत उपासक घारण करें।” 

चित्त ह॒त्वि-सारि-पुत्त (न्ित हस्ति-सारि-पुत) ने भगवानसे कहा-- 

“आदचये | भन्‍्ते |! अदुभृत ! भन्‍्ते | | ०। भन्‍्ते ! में भगवान्‌व्रा शरणागत्त हूँ, धर्म 
और भिक्ष-सघवा भी । भन्‍्ते! भगवान्‌के पास मुझे श्रत्रज्या मिले, उपसपदा मिले।” 

चित्त-ह॒त्व सारि-पुत्तने भगवानके पास भ्रश्नज्या पाई, उपसपदा पाई। आयुष्मान्‌ चित्त-ह॒त्वि- 

सारि-पुत्त उपसपदा प्राप्त करनेवे' थोड़े ही दिनों बाद, एवाकी, एकातवात्ती, प्रम्माद-रहित, उद्योगी, 
आत्म-सयमी हो, विहार वरते हुमे, जल्दी ही, जिसके लिये कुछ-पुत अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रत्नजित 
होते है, उस अनुपम ब्रह्मत्रयेफेलको, इसी जन्ममें जानकरसाक्षात्‌ कर-पराकर, विहार करने छगे 
जन्म क्षीण हो गया, बह्मघर्य-वास पूरा हो गया, करना था, सो कर ढिया, और बुछ करनेको (वाकी) 
नहीं रहा / यह जान गये। आयुष्मान्‌ चित्त हत्थि-सारिय्युत्त अह॑तोपेसे एक हये। 
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१०-सुभ-सुत्त (११०) 
धर्म के तीन स्कघ--(१) शील-स्कघ । (२) हमाधि-तकंध । (३) अ्रज्ञास्क्ध। 


ऐसा मेने सुना--एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌के परिनिर्वाणके कुछ ही दिन बाद 
श्रावस्तीमें अनाथ-पिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे, ! 

उस समय किसी कामसे तो दे य्य पुत्त शु भ नामक भाणवक भी श्रावस्तीहीमें वास करता 
था। तब तोदेस्यपुत्त शुभ माणवकक्‍ने किसी दूसरे माणवक्‍्से कहा--"हे माणवक, सुनो) जहाँ 
आयुष्मान्‌ आनन्द है वहाँ जाओ, जावर आयुष्मात्‌ आनन्दको मेरी ओरसे बुशल समाचार पूछो-- 
'तोदेस्यपुत्त शुभ माणवक आप आनन्‍्दका कुशल समाचार पूछता हैं'। और ऐसा कहो, आप कृपाकर 
तोदेग्यपुत्त शुभ माणवकके घरपर चले।” 

“बहुत अच्छा” कहकर वह माणवक ० शुभ माणत्रक्के कहे हयेको स्वीकारकर जहाँ आयु- 
प्मान्‌ आनन्द थे वहाँ गया। जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दसे स्वागतके शब्द कहे। स्वागतके दाब्द कहकर 
बहू एक ओर बैठ गया। एक ओर वबेठे हुये उस माणवकने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा--“शुभ माणवक 
आप आनंन्‍्दवा कुशल समाचार पूछता है, और ऐसा कहता है।-- आप इपावर वहाँ चले, जहाँ ० शुभ 
माणवकका घर हूँ।” 

) उसके ऐसा कहनेपर आयुप्मान्‌ आनन्दने उस माणवकेसे कहा,--“माणवक | यह समय नहीं 
(है, आज मैने णुल्वाव लिया है, कछ उचित समय देखकर आऊँया।” 
। “वह माणवक आयुष्मान्‌ आनन्दके कहे हुयेको मान “वहुत अच्छा” कह आसनमे उठकर 
वहाँ गया जहाँ ० शुभ माणवक था) जाकर ० शुभसे यह कहा-- श्रमण आननन्‍्दको मेने आपकी ओर- 
से कहा--शुभ ० आप ऑननन्‍्द ०। और ऐसा कहा--आप कंपावर ०। ऐसा कहनेपर श्रमण 
आननन्‍्दने मुझे यह बहा---माणवक | यह समय ०। * इतना पर्याप्त है (क्योकि इतनेसे) आप आनन्दने 
बल्ल आनेकों स्व्रीकारकर ठिया। 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द उस रातके बौत जानेपर सुबह ही तैयार हो, पात्र और चीवर छे 

चेतरू भिक्षुरों साथ छे जहाँ ० शुभ माषवक्का घर था, वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर 

बैठ गये । 
तब ० घुभ माणवक जहाँ आयुष्मान्‌ आतत्द थे वहाँ गया। जाकर आयुप्मान्‌ आनन्इमे 
स्वागतवे वचन कहे। स्वागतके वचन कहनेके बाद एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे ० शुभ माण- 
बकने आयुष्पान्‌ आनन्दसे यह कहा--थाप (आनन्द) मगवातू ग्रौतमके बहुत दिनों तक सेवव और 
पापमें रहनेवाडे रह चुके है। आप आनन्द जातते है जित घर्मोकी अश्यसा मगवानू गौतम विया करते 
थे, जिन (धर्मो)को वे जनताको सिसाते पढाते और (जिरमे) प्रतिष्ठित करते थे। हे आनन्द 
भगवान्‌ मौतम बिन धर्मोकी प्रशसा क्या करते थे, किन (धर्मो)को वे जनताको सिसाते पढाते और 


(उनमे) प्रत्तिप्ठित करते थे ? 
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(० 
धरमके तीन स्कन्‍्ध 

“दे भगवान्‌ तीन स्वन्धो ' (जसमूहो)की प्रशसा करते थे। जिससे वे जनता ०। बिन तीनो 
की? आये शीलस्वन्ध (उत्तम सदाचार-समूह)वी, आये समाधिस्वन्धरी, (और) भार्य प्रजा- 
स्कन्‍धकी। हे माणवक ! भगवान्‌ इन्ही तीन स्वन्धोती प्रशसा किया वरते थे, जिससे वे जनता ०।” 

7--शील-स्कन्ध 

“हे आनन्द ! वह आये शील-स्कन्ध कौन-सा है जिसकी भगवान्‌ प्रणसा वरते थे, और जिसको 
थे जनता ०१” 

'हे माणवक ! जब ससारमे तयागत अहेत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध ०* उत्पन्न होते है। ० शील- 
सम्पत, ०। इन्द्रियोको वशमे रखनेवाला, भोजनकी माना जाननेवाला, स्मृतिमानू, सावधान और 
सतुप्ट रहता है। 

“म्ाणवक ! भिक्षु कैसे शीलसम्पन्त (>सदाचारयुक्त) होता है? 

“माणवक ! भिक्षु हिसाकों छोछ ०१ --वह इस उत्तम सदाचार-समूह (आर्य घीर- 
स्वन्ध)से युक्त हो अपने भीतर निर्दोष मुखको अनुभव करता हैं। माणवव | इस तरह 
भिक्षु शील-सम्पत्त होता है। माणवक | यही शील रकन्ध है जिसकी प्रशसा भगवान, वरते थे और 
जिससे जनता ०। (किन्तु) इससे और ऊपर भी करना है।” 

“हे आनन्द ! आश्चर्य है, हे आतन्द अद्भुत है ! हे आनन्द ! वह आार्य शीछ रतन्ध पूण है 
अपूर्ण तही है। हे आनन्द ! इस प्रकारका परिपूर्ण आर्य शील-स्वन्ध में तो इस (धर्म)के बाहर 
और बिसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मणमे नहीं देखता ” है आनन्द! इस प्रवारत्र' परिपूर्ण आय॑- 
शील स्वत्ध इसके बाहर दूसरे श्रमण और ब्राह्मण यदि अपनम देखें तो वे इतनसे सतुप्ट हो जाब-- वस, 
इतना काफी है, श्रमण-भावके लिये इतना पर्याप्त है अब और बुछ वरना वावी नही है । कितु आप 
आनतदने तो कहा है--इसरे ऊपर और वरना हैं 

(इति) प्रथम भाग्यार ॥१४ 
२---प्तमाधि-स्कन्ध 

"हे आनन्द | वह श्रेष्ठ समाधिन्समूह (रूआर्य समाधि-स्कन्ध) कौन-सा हैं, जिसकी प्रशसा 
भगवान्‌ क्या करते थे, जिसको वे जनता ० 

रै---पज्ञा-कन्घ 

“हे माणवक ! भिक्षु कैस इन्द्रियोको वशमे रखनेवाला होता है” माणवक ! भिक्षु बँखसे 
रुपबो देखवार ० ० --अब यहाँ बरनेदे लिये नही रहा।” 

“आनन्द! आइये है, आनन्द ! अद्भुत है! यह आर्य प्रज्ञा-स्कन्ध परिपूर्ण ०। 

“आइचर्य है है आनन्द | अद्भुत है. हे आनन्द जैसे उलठेको सीधा करदे १० | इमी 
तरहसे आप आनर्दन अनेक प्रकारसे धर्म प्रकाशित क्या। है आनन्द यह में भगवान्‌ 
गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षुसघवी भी । हे आनन्द ! आजसे आप मुझे जन्म भरवेल्यि 
अजछिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें” 

५५६० 40% वन्य 


9 उपनिषद्में--त्रयों धर्मस्म्घा यज्ञोः्ध्ययन, दानमिति 
३द्ेसो पृष्ठ रइनर४त... पृष्ठ रेड।। पृष्ठर७-३२ "पृष्ठ ३२। 


११-केवट्-छुत्त (१|११) 


१--ऋद्धियो का दिखाना निषिद्ध । --तोन ऋद्धि भी अन-प्राति हार्य । ३--चारों भूतोका 
निरोध कहाँ पर २--( १) सारे देवता अनभिज्ञ; (२) अनभिन्न ब्रह्मैकी 
आत्म-बचना; (३) बुद्धहो जानकार 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ ना ल न्दाके पास पा घा रि क आख्रवनमें विहार करते थे। 

तब कैवट्ट गृहपतिपुत्र जहाँ भगवान्‌ थे वहां गया। जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर 
बैठ गया। एक ओर बैठ केवट्ट गृहपति पुत्रने भगवातूसे यह कहा--'भन्ते ! यह नालन्‍्दा समृद्ध, 
धनधान्यपूर्ण , और बहुत घनी वस्तीवाली है। यहाँके मनुष्य आपके प्रति बहुत श्रद्धालु है। भगवान्‌ 
कृपया एक भिक्षुको कहे कि अलौकिक ऋद्धियोको दिखावे! इससे नालन्दाके लोग आप भगवान्‌- 
के भ्रति और भी अधिक श्रद्धालु हो जायेंगे।” है 


१--ऋड्ियोंका दिखाना निपिडः 


ऐसा कहनेपर भगवानूने केवट्ट ० से यह कहय-- केवट्ट | में भिक्षुओको इस प्रकारका उपदेश 
नही देता हूँ कि--भिक्षुओ ! आओ, तुम छोग उजले कपढ्े पहननेवाले गृहस्थोको अपनी ऋद्धि 
दिखलाओ।” 

दूसरी वार भी केवट्ट ० ने भगवानूसे यह कहा--में भगवानुको छोटा दिखाना नहीं चाहता 
हूँ किन्तु ऐसा कहता हूँ--भन्‍्ते | यह नालन्दा समृद्ध ० इससे नालन्दाके लोग आप भगवान्‌के प्रति 
और भी अधिक श्रद्धालु हो जायेंगे। 

दूसरी वार भी भगवानूने केवट्ट ० से यह्‌ कहा--- केवट्ट | में भिक्षुओक्रो ०। 

तीसरी बार भी केवट्ट ० ने भगवानूसे यह कहा--में भगवान्‌कों ०। कितु ऐसा कहता हँ-- 
भमन्‍्ते | यह नालन्दा समृद्ध ० इससे नालन्दाके छोग ०॥7 


२-तीन ऋद्धि प्रातिहाय 


*क्ेवट् ! तीन प्रवारके ऋद्धि-वल (ऋद्धियाँज्दिव्यशक्तियाँ ) है, जिन्हे मेने जानकर और 
साक्षात्वर बतलाया हैं। वे कौन से तीन २ ऋद्धित्रातिहार्य (+-ऋद्धियोवा प्रदर्शन),आदैश्वना प्राति- 
हार्य, अनुझासनी प्रातिहाये । 

॥ (१) केव्टट। ऋडद्धिप्रातिहाय कौन सा है? केवट्टू! भिक्षु अपने ऋद्धिवठसे अनेक 
प्रवारके रूप घारण करता हँ--एवं होवर बहुत हो जाता है, बहुत होपार एवा हो जाता है ०१ 
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उसे देखबर वह भ्रद्धालु--प्रसतर हो, दूसरे श्रद्धारहित*-अप्रसन पुम्पकों बहता हैं--भरे ! आदइचर्य, 
है, अदुभुत है, श्रमणका ऋड्धिवल और उसकी महानुभावता। मेने मिक्षुरों अनेव' प्रवार्से अपने 
ऋड्धिवल दिखाते हुये देसा--एक होकर अनेक ०। श्रद्धारहितत्अप्रसत मनुष्य उस श्रद्धाटुन्‍- 
प्रसन्न मनुष्यकों ऐसा कह सव ता हँ--हाँ | गान्धा री नामक एवं विद्या है, उसीसे मिक्षु अनेव त्तरते 
ऋद्धिवल दिसाता है--एक होवर ०। तब केबट्! वया समझते हो, वह श्रद्धारहित रू अप्रसन्न 
मनुष्य उस श्रद्धालु>-प्रसक्ष मनुप्ययों ऐसा बहेगा या नहीं ?” 

“भन्ते ! वह ऐसा बहेगा।” “अत केव्ट्! ऋद्धिवलफे दिसानेमे में इसी दोपको देखकर 
ऋड्धिवलवे दिजानेसे हिचक्ता हूँ, सकोच करता हूँ, और घृणा वरता हूँ । 

(२) “केवट्ट ! आदेशना-प्रतिहा्प कौन सा है? वेवट्ू ! भिक्षु दूसरे जीयो और भनुप्यारे 
चित्तवों वतता देता है०* तुम्हारा मन ऐसा है, तुम्हारा चित्त ऐसा है! । कोई श्रद्धालु और प्रसन्न 
मनुष्य उस भिक्ष॒क्रों दूसरे जीवो और भनुष्योके चिन्० को बतदाते देयता है। वह थ्रद्धालु० दूसरे 
श्रद्धारहित॒० से बहता है--भहो आश्चर्य है | अहो अद्भुत है, श्रमणवे इस बल्ले ऋद्धिब भर उसरी 
महानुभावताको। मेने भिक्षुकों दूसरेके० चित्त० को वतलाते देसा है। वह भ्रद्धा-रहित० उस श्रद्धालु० 
वो ऐसा वहे--हाँ चि नता म थि नामकी एक विद्या है, उसीसे भिक्षु दूसरे जीवा और मनुप्याके चित्त 
बो वतछा देता हूँ !। बेवट्ट ! तब तुम वया समझते हो--वह श्रद्धारहित० श्रद्धालु० को ऐसा व्या 
नही वहेगा ?” “भन्ते | बहेगा।' 

“क्बट्ठ | आदेशना-प्रातिहार्यके इसी दोपवो देखकर मे आदेशना प्रातिहायसे हिंचलता० । 

(३) 'केवटू ! कौन सा अनुशासवो-प्रातिहायं है” भिशथु ऐसा अनुशाप्तन बरता है--ऐसा 
बिचारो, ऐसा मत विचारो, ऐसा मनमे करो, ऐसा मनमे मत करो, इसे छोछ दो, इसे स्वीवार वर 
छो। केवट्र ' यही अनुशासनीआतिहार्य कहलाता है। भेवट्ट ! जब ससारम तथागत अहतू, सम्यत्‌ 
सम्बुद्ध० १, उत्पन होते हे, ० केवट् | इस तरहमे भिक्षु दीलसम्पन्न होता है।०! प्रथम ध्यानको 
प्राप्त वर विहार करता है । केवट्ट! यह भी अनुशासनी प्रातिहाय वहछाता है।० ट्वितीय 
ध्यान ० । ० तुतीय ध्यान ०। ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त होकर विहार वरता है। कब ! यह भी 
अनुशासनी-प्रातिहाय बहछाता है। ० ज्ञानदर्शनके ल्यि अपने चित्तको नवाता है ० केवट्र ! यह भी ०। 
आवागमनवे और व्िसी वारणवो नहीं देसता हैं ० केवट्र | यह भी ० ।--केवट्ट | इन तीन ऋद्धि- 
बलोको म॑ंनें जातकर और साक्षात्‌ कर बतलाया है। 


३-चारों भूर्तोका निरोध कहाँ पर ९ 


(?) सारे देवता अनमिज्ञ 

“केचट्र ! घहुत पहले इसी भिक्षुसधमें एक भिक्षुके मनमे यह प्रइन उत्पन हुआ--थे चार 
महाभूत--एथ्वी-धातु, जल धातु, तेजो धातु, वायुधातु--क्हाँ जाबर वित्कुल निरुद्ध हो जाते हे २! 
तब कफेवड्ड ' उस भिक्षुने उस प्रवारकी समाधिक्नो प्राप्त क्या जिससे कि समाहित चित्त होनेषर उसे 
सामने देवलोक जानेवाऊे मार्ग प्रवट हुये। वेवट्ट | दव वह सिक्ष्‌ जहाँ चानुर्मेहाशजिक देवता रहते 
है, वहाँ गया, जाकर चातुमेहाराजिक देवताओयसे यह बोला--आबुसो | ये चार महाभूत--० कहाँ 
जाकर बित्कुठ विषद्र हो जाते है ?' वेवट्ट | (उस झि्षुके) ऐसा वहनेपर चातु्महाराजिव देवताओं 
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ने उस भिक्षुमे यह कहा-- हे भिक्षु | हम छोग भी नहीं जानते हैं वि कहाँ जावर ये चार मद्ाभूत--० 
बिल्युल निरद्ध हो जाते है हे भिक्षु ! हमसे भी बढ़ चढ़पर चार महाराणा है। वे शायद इसे 
जातते हो, विः वहाँ जावर वि मे चार महाभूत--०।  । 

“बेबट्ट ! तब वह भिक्षु जहाँ चार महाराज थे, वहाँ गया, जावर चारो महाराजोंसे यह पूछा,-- 
'ये चार महाभूत--० वहाँ जावर ०? बेवट्ट ! (उसपर) ऐसा पूछनेपर चार महाराजोने उस 
भिक्षुम यह बहा--'हे भिक्षु| हम छोग भी नही जानते! हे भिक्षु। हम लोगासे भी बढ-चढयर 
भ्रापस्थ्िश नामक देवता हैँ। वे शायद ०।-- 

“बेवटट्ट ! तब बह भिक्षु जहाँ च्रायस्त्रिश देवता थे, वहाँ मया। जावर च्रायस्त्रिद्ञा देवताओंसे 
यह पूछा--'ये चार महाभूत-- ०वहाँ जावर ० ?! केवट्ट | ऐसा पूछनेपर उन त्रायस्त्रिश देवताओने 
उस भिक्षुस यह कहा-हे भिक्षु! हम लोग भी नही जानते ! ० हम छोगसि बढ़०देवताओवा अधिपति 
इक है। यह शायद जान सके ० 

*केबट्ट ! तब वह भिक्षु जहाँ देवताओका अधिपति घत्र था वहाँ गया। जावर शत्र ०से यह 
पूछा--'पे चार महाभूत-- ० कहाँ जाकर ० ?” उराके ऐसा पूछनेपर ० झत्रने उस भिक्षुसे यह बहा-- 
हे भिशु | में भी नहीं जानता ० हे भिक्षु| हमसे भी बढ० याम नामक देवता हैं। वे शायद ०” 

*क्ेदट्र ! तब बह भिक्षु जहाँ याम देवता थे ० ।--० जहाँ सुयाम नाम दवपुत्र था ० )--० 

जहाँ ठुवित नामक देवता थे ० १-- ० जहाँ सतुषित नामक देवपुत्र था ० ।।-- ० जहां निर्मरमाय-रति 
नामक देवता थे ० ।--- ० जहाँ सुनिश्मित नामव देवपुत्र था ।० -- ० जहाँ परनिम्मिंतवद्यवर्तों चामव 
देवता थे ० १-- ० जहाँ बशवर्तो नामक देवपुत्र था ० ।--- ० जहाँ ग्रह्मकापिक नामक देवता थे ०- 
“० हे भिश्षु| हमसे बहुत बढ़ चढबर ब्रह्मा है, (बे) महाब्रह्मा, विजयी (>-अभिभू), अपराजित 
(>*अनभिभूत),, परायें द्रप्टा, वशी, ईश्वर, वर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, और सभी हुए और होनेवाछे 
(पदार्थो) के पिता (है)॥ शायद वे जान से, कि ये चार महाभूत --० वहाँ जाकर बिल्कुल 
निरुद्ध हो जाते है? (भिक्षुने कहा--) तो आवुसो ! वे ब्रह्मा अभी कहाँ है ?--हे भिक्षु ! हम 
नही जानते है कि वह ब्रह्मा कहाँ रहते हें। विन्तु छोग ऐसा कहते हैँ कि बहुत आछोक और प्रभाके 
प्रकट होनेके बाद ब्रह्मा प्रकट होते है। ब्रह्माके प्रकट होनेके ये पूर्व-रक्षण है, कि (उस समय) बहुत 
प्रकाश होता है और बढ्ली भारी प्रभा उत्पन्न होती हैँ। 


२-पनमिन्ञ बह्माकी ग्रामकचना 


“क्रेवट्ट ! इसके बाद शी ध्र ही महाबरह्मा भी प्रकट हुआ। केवट्र ! तब वह भिक्षु जहाँ महात्रह्मा 
था वहाँ गया। जाकर (उसने) महाब्रह्मासे यह कहा--आवुसो! ये चार महाभूत ०? * केबट्ट 
ऐसा कहने पर भहात्रह्माने उस भिक्षुस यह कहा--'हे भिक्षु | में त्रह्मा, महान्रह्मा ० ईइवर०पिता 
हूँ । बेवट्ट ! दूसरी बार भी उस मिक्षुने उस महाब्रह्मासे यह कहा---आवबुसो ! में तुमसे यह नहीं पूछता 

महात्रह्मा ० ईश्वर ० हो। आवुसो ! में ठुमसे यह पूछता हँ--ये चार महाभूत--० 


हूँ कि तुम ब्रह्मा, र 4 
कहाँ ० ?” केवट्ट ! दूसरी वार भी उस महाब्रह्मानें उस भिक्षुसे कहा--भिक्षु ! में ब्रह्मा, महाव्रह्मा ० 


ईइवर ० हूँ।' केवट्टर ! तीसरी वार भीण०। 

“क्षेबट्ट | तब उस महात्रह्माने उस भिक्षुकी वाँह पवत्ठ, एक ओर ले जाकर उस भिक्षुत कहा-- 
हे भिक्षु ! ये ब्रह्मोकके देवता मुझे ऐसा समझते हे--बह्मासे ठुछ अज्ञात नहीं है, ब्ह्मासे कुछ 
अदृष्ट नही है, ब्रह्मासे कुछ अविदित नही है, ब्रह्मासे कुछ असाक्षात्कृत नही है, इसी लिय मेने उन लोगोक 
सामने नही कहा। भिक्षु ! में भी नही जानता हूँ, जहाँ कि ये चार महाभूत ० अत हे भिक्षु। यह 
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तुम्हारा ही दोप है, यह तुम्हारा ही अपराध हूँ कि नुम भगवानकों छोछ़जर बाहरमे इस बातरी सोज 
करते हो। हे भिक्ष्‌ ! उन्हीं भगवान्‌के पास जाओ, जाकर यह प्रश्न पूछो। जैसा भगवान्‌ बह़े वैसा 
ही समझो'। 


३-बुद्रही जानकार 


“केबट्र | तब वह भिक्ष्‌ जैसे कोई वलवान्‌ पुस्ष (अप्रयास) मोढी वाँहकों पसारे और पसारी 
बाँहको मोछे, वैसे ही ब्रह्मलोकमे अन्तर्धान होवर मेरे सामने प्रकट हुआ। केवट्र। तब वह भिश्लु 
मुझे प्रणामकर एक ओर बैठ गया। केवट्ट ! एक ओर बेठकर उस भिक्षुत्रे मुझसे यह कहा--भन्‍्ते 
ये चार महाभूत--०कहोँ जाकर ०?! बेवट्ठ | (उस भिक्षुके) ऐसा पूछने पर पेने उस भिक्षसे 
कहा--भिक्षु | पूर्व समयमे कुछ सामुद्रिक व्यापारी किनारा देखनेवाछे पक्षीक्रों साथ छे, नावपर 
चढ़ समुद्रके बीच गये। नावसे तद नही दिसाई दैनेके दारण उन्होने तट देखनेवाले पक्षीकों छोडा। 
(बहू पक्षी) पूर्व-दिशाकी ओर गया, दक्षिण ०, पश्चिम ० , उत्तर ० , ऊपर ० , अनुदिश्वाओमे ०। पद्दि 
बह कही तट देखता तो वही चला जाता। चूंकि बिसी ओर उसने तट नहीं देखा, इस लिये फिर 
उसी नाव पर चला आया। भिक्षु/ तुम भी इसो तरह इस प्रश्नकों सुलझाने+ छिये ब्रह्मणोय तय 
सोगते हुये गये, फिर भेरे ही पास चले आयें । 

प्नक्षु। यह प्रइन एंसे नहीं पूछता चाहिपे-- ० भन्‍्ते | ये चार महाभव-० कहाँ जावर 
बिल्कुक निरुद्ध हो जाते है। भिक्षु ! यह प्रइन इस प्रकार पूछना चाहिपे-- 

वहाँ जल, पृथ्वी, तेज और वायु नही स्थित रहते हूँ 

बहा दीघे, हरस्व, अणु, स्थूछ, (और) शुभ, अशुभ, नाम और रुप बिल्कुल जतम ही 
जाते है? ॥१॥ 


“इसका उत्तर यह हैँ -- 
“अनिदर्णन (उत्पत्ति, स्थिति और नाशकी जहाँ बात नही है ), अनन्त, और अत्यन्त प्रभायुकत 


निर्वाण जहाँ हैं, चहाँ, जल, पथ्वी, तेज और वायु स्थित नहीं रहने ॥२॥ 

“वहाँ दीघे-हस्व अपु-स्थूल, शुभ-अशुभ, नाम और रूप बिल्कुछ सतम हो जाते है। 
विज्ञान के निरोधमे सभी वहाँ ख/म हो जाते है ॥३॥” 

भगवानने यह कहा। केवटट गृहपतिपुश्नने प्रसन्नचित्त हो भयवान्‌के भाषणवा अभिनन्दन विया। 


१२-लोहिच-सुत्त (११२) 


१०-धर्मोपर आक्षेप॥ २--प्रभीपर आक्षेप ठीक नहीं) ३--झूठे गुद। ४--सच्चे गुर--- 
(१) ज्ञोछल; (२) समाधि; (३) प्रज्ञा। 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ पाँच सौ भिक्षुओके बढ भिक्षुसघदे साथ को सछ (देश) 
में चारिका करते हुए जहाँ सालंब ति का थी वहाँ पहुँचे। उस समय लो हि च्च (लौहित्य) ब्राह्मण 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसल द्वारा प्रदत्त, राजदाय, ब्रह्मदेय, जनाकोर्ण, तृण-काप्ठ उदक-धान्य-सम्पत 
राज्य-भोग्य सालूवतिकाका स्वामी होकर रहता था। 


१-घधर्मांपर आक्षेप 


उस समय छोहिच्च ब्राह्मणको यह बुरी धारणा उत्पन्न हुई थी। 'ससारमें (ऐसा कोई) श्रमण 
या ब्राह्मण नही, जो अच्छे धर्ंको जाने, (और) जानकर अच्छे धर्मको दूसरेको समझावे। (भल्ला) 
दूसरा दूसरेके लिए क्‍या करेगा २ जैसे एक पुराने बन्धनकों काटकर दूसरा एक नया बन्धन डाछ 
दे, इसी प्रकार मै इस (श्रमणो या व्राह्मणोंके समझाने ) को पाप (--बुरा) और लोभवी बात समझता 
हूँ। (भला) दूसरा दूसरेके लिए क्या करेगा २” 

लोहिच्च ब्राह्मणने सुना--श्रमण गौतम, झाक्यपुत शावयकुल्से प्रत्जित हो पाँच सी 
भिक्षुओके बढ्के भिशुसघके साथ ० सालवतिकामे आये हुए है। उन गौतमकी ऐसी कल्याणकारी कीति 
फैली हुई है--वे भगवान्‌, अहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध०*। इस श्रकारके अहतोका दर्शब अच्छा 
होता है।' 
सब लोहिच्च प्राह्मणने रोसिक नामक नाईको बुलाकर कहा--सुनो भद्द रोसिक! जहाँ 
श्रमण गौतम है वहाँ जाओ। जाकर मेरी ओरसे श्रमण गौतमका कुशल क्षेम पुछो--है गौतम ! छोहिच्च 
ब्राह्मण भगवान्‌ गौतमका कुझल मगल पूछता है', और ऐसा क्हो--भगवान्‌ अपने सिक्षुसघके साथ 
बल लोहिच्च ब्राह्मणके घरपर भोजन करना स्वीकार करे ।” 

रोपसिक नाई लोहिच्च ब्राह्मणकी वात माव--वहुंत अच्छा” कह्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। 
जाकर भगवान्‌को अभिवादन करके एक और बैठ गया । एक ओर बैठे हुये रोसिक नाईने भगवानूसे यह्‌ 
कहा--भन्‍्ते ! लोहिच्च ब्राह्मण भगवानका कुशछ मगछ पूछता हैं, और यह कहता है-- भगवान्‌ 
अपने भिक्षु-सघके साथ ० स्वीवार करे। 

भगवानूने मौन रह स्वीकार कर लिया! तब रोसिक नाई भगवान्‌की स्वीशृतिको जान, 
आसनसे उठ, भगवानूकों अभिवादनकर, प्रदक्षिणाक्र जहाँ छोहिच्च ब्राह्मण था वहाँ गया। जाकर 





* देखो पृष्ठ रेड । 
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लोहिच्च ब्राह्मणसे चोढ़ा--मेने आपरी ओरमसे भगवानूसे कटा--भस्ते! छोहिदय ब्राह्मण गग- 
बानूका ०! भगवान्‌ अपने भिक्षुलघ्रे साथ ०। और भग्वागूने स्वीशार कर दिया।! 

तब लोहिच्च द्राह्मणनें उस रातरे चीततेपर अपने घरमे अच्छी अच्छी साने पौनेती चीजे 
तैयार कराके रोसिक नाईको बुछावर कहा--'सुनो भद्द रोगिव | जहाँ धमण गौतम हैं. वहाँ जाओ, 
जावर श्रमण गौतमफो समयवी सूचना दो--हे गौतम (भोजतवा ) संगय हो गया। मोजन 
तैयार है।” 

रोसिय नाई लोहिच्च ब्राह्मपत्री बात मान बहुत अच्छा' वहकर जहां भगवान्‌ थे वहां गया। 
जाकर भगवान्‌कों भ्रभिवादनकर एवं ओर सका हो गया। एक ओर खढ्या हो रोसिय नाईने भगवानूसे 
कहा--'मन्ते | सम्रय हो गया, भोजन तैयार हैं। तब भगवान्‌ पूर्याहण रामप तैयार हो, प्रा और 
चीवर ले भिक्षु-सघके साथ जहाँ साउवतिवा थी, वहाँ गये। उस समय रोधिय नाई भगवानूरे पीडे 
पीछे था रहा था। 

तब रोसिक नाईने भगवानूसे कहा भन्‍्ते | छोहिच्च ब्राह्मणज़ों इस प्रतारपी बरी धारणा 
(+पापदृष्टि) उत्पन्न हुई है--यहाँ (कोई ऐसा) श्रमण या ब्राह्मण नही, जो अच्छे घमेरों जानेल 
भन्‍्ते | भगवान्‌ लोहिच्च भ्राह्मणको इस पापदृष्टिस अछग करा दे।' 

“ऐसा ही हो रोसिक !' ऐसा ही हो रोसिक ! 

हब भगवान्‌ जहाँ छोहिच्च ब्राह्मणता घर था वहाँ गये। जाजर विछे आसतपर थैढ गये। 
तथ छोहिच्च ब्राह्मणने बुद्धसहित भिक्षुसघत्रो अपने हाथसे अच्छी अच्छी साने और पीनेंती चीज प्सेग 
परोसकर पिलाई। तब छोहिच्च ब्राह्मण भगवानूक भोजन समाप्तमर पात्रसे हाय हटा लेनेप्रे बाद 
स्वय एक दूसरा नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे छोहिच्च ब्राह्मणम्रे भग्रवानूते 
पह कहा-- 

२-समीपर श्राक्षेण ठीक नहीं 


“लोहिच्च | क्या यह सच्ची वात है कि तुम्हे इस प्रवारकी बुरी धारणा उत्प्न हुई 
है--'यहाँ (कोई एसा) श्रमण या ब्राह्मण नहीं, जो अच्छे धर्मकरों जाने ० दूसरा दूसरेक दिल 
क्या करेगा २! 

“है गौतम ! हाँ ऐसीही वात है।” 

“लोहिच्च ! तब क्या समझते हो तुम सालवतिकाके स्वामी हो न?” “हाँ, हे गौतम।” 

“लोहिच्च | जो कोई ऐसा फहे--छोहिच्च ब्राह्मण सालवतिकात्रा स्वामी हैं। जो साल- 
बनिकाकी आय है उसे छोहिच्च ब्राह्मण अवेला ही उपभोग बरे, दूमरोफ़ो (बुठ) नहीं देवे / तो 
ऐसा कहनेवाछा मनुष्प, जो लोग ठुमपर आश्िित होरर जीते है, उनका हानिकारक है या नही १” 

“हाँ, बह हानिकारक है, हे गौतम | ” ह 

“हानिकारक होनेसे वह उसका हिंत चाहनेयाछा होता हैँ या अहित चालेवाला १० 

“अहित चाहनेवाछा, हे गौतम ।” 

#अहित चाहनेवालेके मंनमें उनके प्रति मित्रवादा भाव रहता हैँ या शबुताका 2" 

“आबुताका, है गौतम ह 

“झत्रुताका भाव रहनेमे बुरी धारणा (--मिथ्या-दृष्टि) रहती है या अच्छी पारणा[ वर 

दृष्टि) २” “मिथ्या दृष्टि, है गौतम 

“हु छोहिच्च | मिध्या-दृष्टि रखनेवालेकी दो ही गतियाँ होती है, वीयरी 


नीच योनियें जत्म !” 


नहीं-लक्त के 


८४] १२-लोहिच्च-सुत्त हि [ दोष० ह१२ 


“छोहिन्च | तव बया समझते हो, राजा भ्रसेनजित्‌ कोसछ और काशी कोसछ (देशो)का 
स्वामी हैँ कि नही ?” 

“हा, है मौतम | ” 

“लोहिच्च | जो ऐसा क्हे--राजा प्रसेनजित्‌ काशी और कोसलवा स्वामी है। काशी 
और कोसलकी जो आम है ०। 

“अत लोहिच्च ! जो ऐसा कहे--लोहिच्च ब्राह्मण सालवतिकाका स्वामी है। जो 
सालवतिकाकी आय है उसे छोहिच्च अकेला ही उपभोग करे, वित्ती दूसरेको नही देवे। ऐसा वहनेवाला 
बह जो उसके जाश्रित होकर जीते हें उनका हानिवारक होता है। हानिकारक होनेसे अहिंत चाहने- 
बाला होता है, अहित चाहनेंसे शन्ुताके भाव उत्पन होते है, (और) झ्त्रुतावों भाव उत्पन होनेसे 
वह मिथ्यादृष्टि होती है। 

“इसी तरहसे, लोहिच्च ! जो ऐसा क्हे--यहाँ श्रमण और ब्राह्मण नही, यो कुशल घर्म जानें, 
और छुशल धर्म जानकर दूसरेकों कहे ! भछा ! दूसरा दूसरेके छिये क्या करेगा ? जैसे पुराते वन्‍्धनको 
काटकर नया बन्धन दे दे। मे इसको उनका पाप और लोभघर्म समझता हूँ। (भछा  ) दूसरा दूसरेके 
छिये वया करेगा ?? ऐसा कहनेंवाछा उन कुलपुत्रोका हानिकारक होता है ,जो (कुल्पुत कि) ससार 
(+>भव) से निवृत्त होनेके छिये तथागतर्क बताये गये धर्ममे आकर इस भ्रकारकी विद्यारदताको पाते 
है--स्रोतआपत्तिफलका साक्षात्कार बरते है, सकृदागामोफलका साक्षात्कार करते हे,अनागरामी- 
फलका साक्षात्कार करते हे, अहेत्वका भी साक्षात्‌कार करते हैँ, और दिव्यगर्भका परिप्राक 
करते है। हानिकारक होनेसे वह अहित चाहनेवाला होता है ० मिथ्यादृष्टिवालोकी दो ही गतियाँ 
होती है ०। “लोहिच्च | उसी तरह जो कोई, राजा प्रसेनजित कोसलको काशी और कोसल०। वह 
उनका हानिकारक ० | हानिकारक होनेसे उनका अहित चाहनेवाला० मिथ्यादृष्टिवाला होता है। 

“जोहिच्च | इसी तरह जो ऐसा कहै--यहाँ श्रमण और ब्राह्मण नहीं जो अच्छे धर्म जानें०।' 
ऐसा कहनेवाला उन कुलपुत्रोका ०। हाविकारक होनेसे० मिथ्यादृष्टिचाछा होता हैं। मिथ्यादष्टि- 
चालोकी दोही गतियाँ ०॥ 


है. 
३-भूठे सुर 

“छोहिच्च ! तीन प्रकारके ही गुरु (-चयास्ता) ससारमे कहे सुने जा सकते हे जितके ऊपर यदि 
आक्षेप लगावे, तो वह आश्षेप सत्य, यथार्थ, धर्मानुकूछ और निर्दोष हाता हैँ। वे कौतसे तीने २ 
लोहिब्च | कितने शास्ता यशके लिये घरसे बेघर होकर साधु (न्अब्नजित) होते हैँ, यह श्रमण- 
भावके लिये उचित नहीं है। वे श्रमण भावको बिना प्राप्त किये आवको (<च्िष्यो)को धर्मोपदेश 
करते हे--यह (तुम्हारे) हितके लिये है, यह सुखके लिये है। उनके श्रावक उसे सुनतेवी चाह 
(डसुशूपा) नहीं करते, कान नहीं देते, चित्त नही छगाते, और उनके उपदेश (-शासन)से विरत 
रहते हैं। उसे ऐसा कहना चाहिये --आपने जिस तिमित्तसे प्र्नज्या लीची चह्‌ श्रमणमावरै ल्यि 
नही है, और आप श्रमंणभावकों बिना प्राप्त किये श्रावकोको उपदेश 3: 'पह्‌ हितके लिये० | 
इसीलिये आपके थ्रावक आपके प्रति मुथूपा नहीं०। जैसे, दूर हट | उत्सुक बनानेक्री कोशिश 
बरे, मूँह फेर लिये मनुष्यकी आलिझंगन करे। ऐसा वरनेकों में पापपूर्ण छोभकी वात कहता हूँ। 
दूसरा दूसरेकों क्या करेगा 2...लोहिच्च | यह पहले प्रवाखा शास्ता हैं। उस शास्तावे श्यि इस 
प्रकार वहा, सत्य, यथार्थ, धर्मानुसार और निर्दोष कथन हैं। 


दीघ०१॥१२ ] सच्चे गु् [८१ 


“और फिर लोहिब्च | (दूसरे) कितने शास्ता यग्यपे लिये घरे बेधर हो०। ये प्रमणमाया) 
बिना पाये हुए ० । उनके श्राववः उसके प्रति सुभुपा नहीं०।--उम लशास्तारों) ऐसा वहया चाहिये 
“आप जिस निमित्तसे०। आप थम्रणमाक बिना प्राप्त विशे“--परे हितों डिये० अब आपके 
भ्रावष आपके प्रति सुक्रूपा नहीं ० --जँसे कोई अपने रोगों छोट़पर दूसरेपे खेत घागपाताओो 
साफ़ करे, इसे मे वापपूर्ण लोभ की बात कहता हैं। दूसरा दूमरेका ० ? (उग) श्ास्तातो नो इसे 
कार कहता, वह निर्दोष, सत्य, यथार्थ, और धरामिक वयन है। 

“लोहिच्च ! फिर भी क्तिते (दूसरे) शास्ता ये डिये घरये वेधर हो ०१ । 

ऐसा कहनेपर छोहिच्च ब्राह्मणने भगवानूसे यह बहा,--है गौतम समारमें ऐसे भी बोर्ड 
शास्ता है जो कहे सुने जानंके योग्य नही हैँ (जिनपर बोई आश्षेप नही रिया जा सकता है) 2! 

“लोहिल्‍्च ! ऐसे श्वास्ता है जिन्हे कोई ऐसा नहीं वह साला ।" 

“हे गौतम । वे कौनसे शास्ता है शिल्द कोई ० २ 

४-सच्चे गुरु 

२--शोह--लोहिब्च ! जब ससारमे तथाग्रव आहत, सम्यफ्‌ सम्बुद्ध७* उत्पप्न हराव है 
शोहिच्च | इस प्रकार भिश्षु शील्सम्पतर होता हैँ । 

२-पमाि--० ? प्रथम ध्यानको प्राप्त करक विहार करता है। छोहिष्य | जिस शास्तारें 
धर्म (+-शासत) में श्रावक विशारदतातो पाता हूँ, छोहिच्च ! वही शास्ता है जिस कोई नही ० । जो 
दस प्रवारके शास्ताके छिपे कुछ कहना सुनना है, वह कहना असत्य, अयथाथ, अधामित औीर दोषप्र्ण 
हैं। “लोहिन्च | और फिर भिक्षु वित् और विचारके धान्‍त हो जानेर बाद अप भीवरफी शाल्ति 
(>-्भप्रसाद ), घि्की एकाग्रतासे बिलक और विचार-रहित समाविस उत्पन्न प्रीतिमुसतार दूसरे ध्यान 
० तीछ़रे ध्यात और ०९ चौथे ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। छोहिब्च ! जिम श्ास्ताके धर्मम 
श्वावक इस प्रकारकी विशारदताको पाते है, वह भी छोहि्व ! घास्ता है जिसे कोई नहीं ०। जो इस 
प्रकारके शास्ताते लिये ० वह कहता असत्य ०। 

३-प्रज्ञा--”वह इस प्रकारके समाट्ति परिशुद्ध, स्वच्छ, परगाहित, वटेशोंसे रहित मद, 
सुन्दर और एकाग्र हुए चित्तसे अपने चित्ततो जानदर्शतकी ओर बवाता हैं। स्पेहिस्म ! जिस 
शास्ताके धर्ममे श्रावक ० यह भी लोहिच्च ! झास्ता है जिसरे हिये कोई नहीं ०। जो इस प्रसार 
शास्ताके छिगे ० वह कहना असत्य ०।---वहे इस प्रकार समाहित परिशृद्ध ० आसयाके दायहे 
ज्ञानके छिये चित्तवों ०। वह 'पह दु छत है अच्छी तरह जानता है ०१आवागसनक विसी बारण- 
को नही देखता हैँ। छोहिल्च ! जिस शास्ताके धर्ममे ० । छोहिस्न ! यह भी शास्ता हैं जिस कोई जहौ०। 
जो इस प्रकारके शास्ताके ल्यि ० वह बहना असत्य ०॥ 

ऐसा कहनेपर छोहिन्म ब्राह्मणने भगवातूसे यह वटा--हे गौतम ! जंसे कोई पुस्प नरक- 
प्रषात (नरकके खड्ड)में गिरते रे पुरुषतों उसका कैय पद्चद्कर ऊपर खीर के और 
भूमिपर रख दे, उसी तरहसे मे आप गौतमके द्वारा नरव-प्रपातमे गिरते हुए ऊपर सीता जाकर भूमिपर 
रखे दिया गया। आइचये हे गौतम !' अद्भुत हे सौवम ! जैसे उल्टेको सीया कर दे ०५ | इस नरह 
अनेक अकारसे आप गौतमते घर्मे प्रकाशित स्या। यह में भयवानृत्ती शरण०६) पाजसे जीवन, 
भरके लिये मुझ्ते उपासक ०९) 





१देखोपृष्ठ३३३. * देखो पृष्ठ २३-२८१ . ) देखो पृष्ठ २९३ * पृष्ठ २९० 
९ देखो पृष्ठ ३२। 


१३-तेविज्ज-सुत्त (११३) 


ब्रह्मा की सलोकताका मार्ग १--द्रह्मण और वेदरचयिता ऋषि अनभित्ना। 
२--बुदधका वतछाया मार्ग--( १) मैत्नी भावना; (२) करुणा ०; 
(३) मुद्दिता ०; (४) उपेक्षा०। 


ऐसा मैन सुदा--एक समय भगवान्‌ पाँच सौ भिक्षुओके महाभिक्षु-सधके साथ कोसल देशमें 
विचरते, जहाँ मनसाकृट नामक कोसलोका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ मनसाकटोरं, 
मनसाकटके उत्तर तरफ अ चि रबती नदीके तौर आम्रवनमे विहार करते थे। 

उस समय वहुतमे अभिज्ञात (+-प्रसिठ्) अभिज्ञात महा घनिक (ज्न्महाशाल) ब्राह्मण मनसा- 
फटमें निवास कर रहे थे, जेसे कि--चकि ब्राह्मण, तारकख (+्तारक्ष) ब्राह्मण, पोस्सर-साति 
(>्न्पौष्करसाति) ब्राह्मण, जानुस्सोणि द्राह्मण, तोदेय्य ब्राह्मण और दूसरे भी अभिज्ञात अभिनज्ञात 
ब्राह्मण महाशारू। 

ब्रद्माकी सलोकताका मार्ग 


तब चहलक्दमीके लिये रास्तेमें टहलते हुएं, विचरते हुए, बाशिप्ट और भारद्वाज दो माण- 
वक्ो (->न्राह्मण तरणो)में वात उत्पन्न हुई। वाशिप्ट माणवकक्‍ने कहा-- 

“ही मार्ग (वैसा बरनेवालेको) ब्रह्मकी सछोक्तताके लिये जल्दी पहुँचानेबाला, सीधा छे 
जानेबाला हैं, जिसे कि ब्राह्मण पौष्करसातिने कहा हैँ।” 

भारद्वाज माणवकने कहा--“यही मार्गे० है, जिसे कि ब्राह्मण तारक्षने वहा है।" 

बाशिप्ट माणवक भारहाज माणवकवों नही समझ सवा, न भारद्वाज माणवक वाद्षिप्ट भाण- 
बक्कों (ही) समझ सैंका। तव वाशिष्ट माणवकने भारद्वाज माणवक्से बहा-- 

“भ्रारद्ाज ! यह्‌ शाक्य युछसे भ्रतजित शाज्य-पुत्त श्रमण ग्रौतस मनसापटमें, समनसायटपे 
उत्तर अधिरवतों (+>>राप्ती) नदीवें तीर, आप्रवनमे विहार बरते हे। उत भगवान्‌ गौतमत्रें लिये 
ऐसा मगल वीति-शब्द पैटा हुआ है---वह भगवान्‌ ०१ बुद्ध भगवान्‌ हे। चडो भारद्वाज ! जहाँ श्रमण 
गौतम है, वहाँ चढे। चएवर इस बातों श्रमण गौतमये पूछे । जैसा हमसो भ्रमण गौतम उत्तर देंगे, 
बैंगा हम धारण बरेंगे।" 

अच्छा भो।”! कह भारदाज माणवाने - उत्तर दिया। 

तब वाशिष्ट और भारद्वाज (दोनो) माणवर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जावर भगवान 


साथ समोदनगर . (बुशल प्रश्न पृ) एप ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए बाशिष्द माणयक्‍ने 


मंगयानूसे कहा-- 


* ढेंगयो पृष्ठ ३४। 
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“हे गौतम | ० राहोंगे हम छोगोमे यह रात उपन्न हुई ०। यहीं है गौयग ! विब्रह है, बियर 
हैं, भावावाद है।/ 


१-बआाहमण और वेदरचयिता ऋषि श्रनभिन्न 


“क्या ब्राद्िष्द ! तू ऐसा पहाता है--बटी मार्ग ० है, विस हि झाद्माय पौध्यस्शावित ब्रा 
हैँ ?” और भारदान माणवर यह बहता है--० जिसे हि पर्याय तारक फटा है। तय बाचिड 
किस प्रिययम तुम्हारा विग्रह ० है?” 

है गौसम | मार्ग-अम्रार्गर सयन्धम ऐलरेय ब्राग्मण, तेत्तिरीप बाहाए, एग्रोग बराठाए, छल्दागा 
ब्राह्मण, ब्रद्मचर्ये्राह्मण अन्य अब्य बराद्गाण नाग माय बाठाओ है) तो भी पर [सैगा उरसेया पा) 
ब्रद्मार्ी सलोपताओों पहुँचाने हैं। जँसे है गौतम ! ग्राम या स्पे। पास (कदर) बहूओसे सागामार्य 
होते है, तो भी बे राभी ग्रामम ही जाने रे होते हे। ऐय ही # गौतम | 6 शाद्मण नाया मार्ग बोशोी 
हैं, ०। ० ग्रह्माती सठोकलायों पहुँचाने है।” 

“वाभिष्ट ! 'हुँचाते है! बहने हो? 'पहुँगाते है बट हैं। 

“बाशिष्ट | 'पहुचाते हे०' बहते हो २” 

/वहुँचाते है ०॥” 

“बाशिप्ट | 'पहुँचाते है” बहते हो ? 

“पहुँचाते है ० (” 

“बाशिप्ट | त्रैबिद्य ब्राह्मणोम प्या एक भी ब्राह्मण है जिसने ब्रद्माता अआपतो आँयस देसा 
हो?” 

“नही, है गौतम | 

“बया वाशिप्ट | अ्रेविद्य ब्राह्मपोका एवं भी आचाये टै जिसने यद्याया अपती आस दया हो ? 

“भही, है गौतम | 

“बया याशिप्ट ! अंविद्य ब्राह्मणात्रा एवं भी आचाय॑ प्राय है ० 

“नही, हे गौतम” 

“क्या वामिप्ट | तैविद्य ब्राह्मणोवे आचायतों सातवी पौढठी तरस साई है ० ? 

“नही, हैं गौतम | ” 

(पा आधिए्ट । उरे जौजिया श्यापपों वूर्घज; सजा वा्शी वक्रपा वाजपका फ़ाणि (४)-- 
जिनके कि गोत, प्रोक्त, समीटहित पुराने मत्र-्यदको आजकद़ चविद्य त्राह्मण अनुमान अनुमाणा करत 
है, भाषितेका! अनुभाषण॑ करते है, बाचेर? अनुकाबन करने है, जैसे कि अटुक, वामर, वाॉमिदेव, विधयामिय 
घरमदग्नि, अगिरा, भरद्वाज, बशिष्ट, बध्यप, भूएु। उन्होंने भी (कया) यह बशा--जहाँ उद्या हैं जिसा 
साध ब्रह्मा है, जिस विपयम्र ब्रद्मा है, हम उसे जानते है, हम उये देसते हैं ? 

“नहीं, हू गौतम |” 

“इस प्रवार काप्िप्ट | ज्षेपिय शाह्मणोें एक बात्यण मी नटी, विसते प्रद्मापों अपनी औयम 
देपा हो। ० एक आचार्य भौ ०। एवं आचार्य-प्राचार्य भी ०॥ ० सातवी पी तफ्ते आचार्योर् भी 
०। जो अविद्य बराह्मफोके पूर्वज ऋषि ० । ओर त्ैविद्य ब्राह्मथ ऐसा कजते है | --जिसको न जानते हैं, 
जिसको न देखते है, उसकी सल्मेक्तताके लिये हम मार्ग उपदेश करत हें--घटी मार्ग बह्ासटोरताश 
ल्यि जल्दी पहुँचानेवाला, है| |? तो कप्ा मानते हो, वाचिप्ट | ऐसा होनेपर प्रैविय ब्राह्मणारा वयन 
बया अ-प्रामाथिरताकों नहीं ग्राप्त हो जाता ?” 
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“अवश्य, हें गौतम ऐसा होनेपर जैविद्य ब्राह्मपोका कथन अ प्रामाणिकताकों प्राप्त हो 
जाता है।” 

“अहो ! बाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसको न जानते है, जिसको न देखते है, उतकी सलोकताके 
मार्गका उपदेश करते है | ।--“यही ० सीधा मार्ग है --यह उचित नही हैँ। जै से वाशिप्ट | अन्धोवी 
पाँती एक दूसरेसे जुब्दे हो, पहलेवाछा भी नही देखता, बीचवाला भी नही देखता, पीछेवाला भी नही 
देखता। ऐसे ही वाशिप्ट | अन्ध वेणीके समान ही त्रैविद्य ब्राह्मणोवा कथन है, पहलेवालेने भी नही 
देखा ०। (अत ) उन त्रैविद्य ब्राह्मपोका कथन प्रलाप ही ठहरता है, व्यर्थ ०, रिक्त ० >्तुच्छ ठहरता 
हैं। तो वाशिष्ट / क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्यको तथा दूसरे बहुतसे जनोको देसते है, वि 
वहाँसे वह उगते है, कहाँ डूबते हे, जो कि (उनकी) प्रार्थना करते हे, स्तुति करते है, हाथ जोछ 
नमस्कार कर घूमते है ?” 

“हाँ, हे गौतम | त्रविद्य ब्राह्मण चन्द्र, सूर्य तथा दूसरे बहुत जनोको देसते है। ०” 

“तो कया मानते हो, वाशिष्ट ! प्रविद्य ब्राह्मण जिन चन्द्र, सूये या दूसरे बहुत जनोको, देखते है, 
कहाँसे ० वया नेविद्य ब्राह्मण चन्द्र-सूपंकी सलोकता (+-सहव्यता--एक स्थान निवास) के छिये मार्े- 
का उपदेश कर सकते है--यही वैसा करनेवाले को, चन्द्न-मूयंकी सलोकताके लिये ० सीधा मार्ग है ? ।” 

* नही, हे गौतम |” 

/इस प्रकार बाशिष्ट | जैविद्य ब्राह्मण जिनको देखते है,० प्रार्थना करते हे ० | उन चन्द्र-सूर्यकी 
सलोवताके लिये भी मार्गका उपदेश नही कर सकते, कि ० यही सीधा मार्ग है , तो फ्रि ब्रह्माको-- 
जिस न त्रैविद्य ब्राह्मणोने अपनी आँखोसे देखा, ० ० न जैविद्य ब्राह्मणोके पृर्वंज ऋषियोने ० | तो कया 
वाशिप्द | ऐसा होनेपर नैविध् ब्राह्मपोका कथन अ प्रामाणिक (--अप्पादिहीरक) नही ठहरता ?” 

“अवश्य, हे यौतम |” 

“तो बाशिप्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसे न जानते हे, जिसे न देसत है, उसकी सलोक्‍तावे 
लिये मार्ग उपदेश करते हे--० यही सीधा मार्ग है!'। ० यह उचित नहीं। जैसे वि वाशिप्ट ! पुरुष 
ऐसा कहे--इस जनपद (+-देश) में जो जनपद- ल्याणी (+-देशकी सुन्दरतम स्त्री ) है, में उसको चाहता 
हैँ उसकी कामना करता हूँ । उससे यदि (लोग) पूछें--'हे पुरुप | जिस जनपद-बल्याणीतरों तू 
चाहता है, कामना करता है, जानता है, वह क्षत्राणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य स्त्री है, या घूद्री हैं!” 
ऐसा पूछने पर 'नही” कहे । वव उससे पूछें-- हे पुरुप | जिस जनपद-कत्याणीबा तू चाहता है, 
जानता है, वह अमृव' नामवाली, अमुक गोत्रवाली है ? ठम्बी, छोटो या मझोली हैं? काठी, 
इयामा या भगुर (मछलीके) वर्णवी है ? अमुक ग्राम निगम या नगर में रहती हैँ ?! ऐसा पूछने 
पर "नहीं" कहे | तब उससे यह पूछे--हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानना जिसको तूत नहीं देसा, 
उपयो तू चाहता है, उसवी तू कामना करता हैं! ? ऐसा पूछनेपर हाँ बह्टे। तो वाशिष्ट। 
वया ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण अ प्रामाणिक नहीं ठहरता ?ै! 

“अवदय, हैं गौतम ! ०।” 

“हुस ही हू वाशिष्ट! अँविद्य ब्राह्मणाने ब्रह्मयाकों अपनी आसन नहीं देशा०। अहा! बह 
अंविद्य ब्राह्मण यह कहते है--'जिसे हम नहीं जानते ० उप्तती सटोउतायें डिये मार्ग उपदेश फरते 
हैं०'। तो वया वाशिप्ट | ० भाषण अ प्रामाणिद नहीं होता 

“अवध्य, है गौतम! ०१” 

"मधु, वागिप्ट ! अहो ! वाशिष्ट। ंविद्य द्राह्मण जिसती नहीं जातते० उपदेश परते है। 
यट युपत नहीं। जँसे वाशिप्ट! कोई पुरुष चौरमस्तेपर मटपर घढ़नेगें छिये मोदी बगावे | उससे 
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(छोग) पूछे---हे पुरुष ! जिस मदल्पर चढनेके लिये सीढी बना रहा है, जानता है बह महल पूर्ष 
दिल्ञामे है या दक्षिण दिज्ञामें, पश्चिम दिशामें है या उत्तर दिशामे, ऊँचा या नीचा, या मझोला हूँ २! 
ऐसा पूछनेपर 'नहीं' कहे। उससे ऐसा पूछें--है पुरुष! जिसे तू नहीं जानता, नही देखता, 
उस महूरपर चढनेके लिये सीढी बना रहा हैं?” ऐसा पूछनेपर 'हाँ' कहे । तो क्या मानते हो 
बाशिप्ट | ०।7 

“अवध्य, हे गौतम | ०” 

“माधु, वाशिप्ट ! ०१ यह युक्त नही। जैसे वाशिप्ट। इस अचिरवती (+-राप्ती) नदीकी 
धार उदकसे पूर्ण (->समतित्तिक) काकपेया (+्करारपर बेठकर कौआ भी जिसमे पानी पी छे) हा, 
तब पार अर्थी-नपारगामी>-पार गवेपी--पार जानेकी इच्छावालछा पुरुष आवे, वह इस किनारेपर 
खढ्े हो दूसरे तीरको आह्वान करे--हे पार इस पार चले आओ! है पार। इस पार चले आओ', 
तो बया मानते हो, वाशिप्ट क्या उस पुरुपके आह्वानकें कारण, याचनाके कारण, प्रार्थनाबे 
बारण, अभिनन्दनवें वारण अचिरवती नदीका पारवाछा तीर इस पार आ जायगा २” 

“नही, हैं गौतम |” 

“इसी प्रकार वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राद्मण--जो ब्राह्मण वनानेवाछे धर्म हे उनक्रो छोछकर जो 
अ-ब्राह्मण बनानेंवालें धर्म है, उनसे युवत होते हुए कहते हे--'(हम) इन्द्को आह्वान करते है, 
ईश्ञानत्ों आह्वान करते है, प्रजापतिकों आह्वान करते है, ब्रह्माको आह्वान करते हे, महर्द्धिको 
आह्वान बरते है, यमतो आह्वान करते है।' वाशिप्ट ' अहो | श्र॑विद्य ब्राह्मण, जो क्राह्मण 
बनानवाछे धर्म हैं * उनको छोव्शकर, आह्वानके कारण० काया छोछ मरनेके बाद ब्रह्माकी 
सरोक्तावों प्राप्त हो जायगे, यह सभव नहीं है। 

'जैंपे वाशिप्ट” इस अचिरबती नदीवी धार उदक-यू्े, (करारपर बैठे) कौवेक। भी पीने 
लायब' हो। ० पार जानेवी इच्छावाला पुरुष आवे। वह इसी तीरपर दृढ़ साकलसे पीछे बाँह करके 
मजबूत बन्धनसे वँधा हो। वाशिप्ट ' क्या वह पुर्प अचिरवतीके इस तीरसे परले तीर चला जायेगा २ ! 

* नही, हे गौतम ! ” 

“इसी प्रकार वागिष्ट ! यह पाँच काम-गुण (+>कामभोग) आये-विनय (-बुद्धधर्म) मे जजीर 
बे जाते है, बधन बहे जाते है। कौनसे पाँच? (१) चक्षुसे विज्ेय इप्ट--कात-मनाप--प्रिय 
कामसान्युवत, रूप रागोत्पादव है। (२ ) श्रोत्रसे विज्ञेय शब्द०। घाणसे विशेय० गध। (३) जिद्वासे 
विश्रेय रस०। (४) काय (<-त्वव) से विज्ेय० स्पर्श) वाशिप्ट ! ये पाँच काम गुण० बंधन कहे जाते 
है। वाणिप्ट ! अैविद्य ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोसे मूच्छित, लिप्त, अ-परिणाम-दर्शी है, इनसे 
निवलनेका ज्ञात न वरके (>>अनिस्सरणपड्च्य) भोग कर रहे है। वाशिप्ट । अहो ! ! यह पविद्य 
ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनानेवाले धर्म है उन्हे छोक्ककर ०, पाँच काम-गुणोको० भोगते हुए, कामके 

बधममें बंधे हुए, काया छोछ मरनेके वाद ब्नह्माओवी सलोक्‍्ताको भ्राप्त हागे, यह सभव नहीं। 

«जैसे वाशिष्ट ' इस अचिरवती नदीवी घार०, पुरुष आवे, वह इस तीरपर मुँह ढॉक्कर 
झट जाने। तो० परछे तीर चला जायेगा (4६ 

"नही, है गौतम |” के है 

"उसे ही, वाशिष्ट | यहें पाँच नीवरण आर्य-विनय (5-आयें-धर्मे, बौद्ध धर्म) में आवरण 
भी कह जाते है, नीवरण भी कहे जाते है, परि-अवनाह (--बंधन) भी कहे जाते हैं। वौनसे पाँच २ 

(१) कामच्छ द (ज>्भोगकी इच्छा) नीवरण, (२) व्यापाद (ज-द्रोह) ०, (३) स्त्थान-पृद् 
(+-आहस्य) ० (४) औद्धत्य-कौरत्य (सन्उद्धतपता, खेद)०, (५) विचिकित्सा (+-दुबिधा)०। 
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वाशिष्ट ! यह पाँच नौवरण आर्य-विनयमें झ्रावरण भी ० कहे जाते हे। वाधिष्ट | वैविद्य ब्राह्मण 
इन पाँच नीवरणो (से) आवृत (+-ढेंके ):-निवृत, अवनद्ध--पर्यवनद्ध (सन्‍्दँपे) है। वाशिप्ट ! वही | ! 
अविद्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण वनानेवाले ०। पाँच मीवरणोमे आवृत० वँंधे०, मरनेके वाद ब्रह्माओकी 
सलोकताको प्राप्त होगे, यह सभव नहीं। 

“तो वाशिप्ट | वया तुमने ब्राह्मणोके वृद्धोौ--महल्लको आचार्य प्राचायक्रो कहते सुना है-- 
ब्रह्मा सपरिगृह (सन्वंदोलेवात्य) है, या अ-परिग्रह ?” 

/जन्‍परिग्रह, हे गौवम | ” 

“स वैर-चित्त, या वैर-रहित चित्तवाछा २” 

“अवेर-चित्त, हे गौतम ” 

“क्व्यापाद (+स्ड्रोहयुक्त) या अन््याप्द चित्तवाला ?" 

“अव्यापाद चित्त, है गौतम ! ” 

“सकलेश (--चित्त मल) -युक्‍त या सक्‍्लेश-रहित चित्तवाला ?” 

“सवलेश रहित चित्तवाला, हे गौतम ! ” 

“चशवर्त्ती (+-अपरतत, जितेन्द्रिय) या अ वच्न वर्त्ती २? 

“वच्नवर्त्ती, है गौतम | / 

“तो वाशिप्ट। जैविद् ब्राह्मण स-परिग्रह हे या अ-परियह ?” 

“स-परिग्रह, हे गौतम | ” 

/० सर्वर चित्त ०? ०।२० सव्यापाद-चित्त 7०१२० सब्लेशन-्युक्त चित्त०र०॥० 
बगावर्ती ० १” “अ-वश्ववर्ती, है ग्रौतम |” 

/इस प्रकार वाशिप्ट ! तैविद्य ब्राह्मण स-परिग्रह है, और ब्रह्मा अ-परिग्रह है। क्या स-परिग्रह 
श्रैविद्य ब्राह्मणोका परिग्रह-रहित ब्रह्माके साथ समान होता, मिलना, हो सकता है ?” 

“नही, हे गौवम |” 

“शाघु, वाशिष्द | अहो |! स्रपरिग्रह जैविद्य ब्राह्मण काया छोछ मरनेरे वाद परिग्रह रहित 
ब्रह्मके साथ सलोकताको भाप्त क्रेग, यह सभव नहीं।” 

४9 सर चित्त त्रैविध ब्राह्मण ०, अवेर चित्त ब्रह्मम साथ सडोकता ० सभव नहीं। ० 
सव्यापाद चित्त ० ।० सकलेश्च-युक्त चित्त ० ० अवश्वर्त्ती ०। 

“हक्षिप्ट | जेविद्य ब्राह्मण वे रास्ते जा फ्से है, फेंसकर विषादको प्राप्त हे, सुखेमे जैसे तैर 
रहे है। इसलिये त्रैविद्य ब्राह्मणोकी जिविद्या चीराने (जकातार) भी वही जा(सक)ती है, विपिन 

(+>जगल) भी कहीं जा (सक)ती है, थ्यसन (>+आफत) भी कही जा (सकती) है।” 


२-चुडका बतलाया मार्ग 


ऐसा कहनेपर वाशिप्ट माणववने मगवानूसे कहा--मैने यह सुना है, हे गौतम ! कि श्रमण 


गौतम ब्रह्माओंक्ी सठोकताका मार्य जानता है?” 
“तो वाशिप्ट | सनसाकट यहाँस समीष हैं, मनसाक्ट यहाँसे दुर नहीं है ते ?” 
“हाँ, हे गौतम ! मनसावद यहाँस समीप है ०, यहाँसे दूर नहीं है।” 
“तो बाशिप्ट! यहाँ एक पुरप हैं, (जी कि) मनसावटहीमें पैदा हुआ हैं, बढ़ा ह। उससे 
भनसावटवा रास्ता पूछें। वाशिप्ट ! मनसाकटमें जमे, वढे, उस पुरुषफो, मनसावटका मार्म पूछनेपर 


(उत्तर देनेमें) वया देरी या जछता होगी ?” 
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“नही, है गौतम | 

“सो क्सि कारण २” 

"हे गौतम वह पुरुष मनसावदमें उत्पन और बढा है, उसवो मनसावटवे सभी मार्ग सु- 
विदित है।" 
/द्ा्भिष्ट | मनसाकटमे उत्पत और बढ़े हुए उस पुर्पवों मनसावटता मार्ग पूछनेपर देरी या 
जद्वता हो सकती है, विन्‍्ध तथागतरो ब्रह्मलोव या ब्रह्मलोर जानेबाठा मार्मे चूछनेपर, देरी या जलता 
नहीं हो सकती। वाशिप्ट । में ब्रह्मावों जानता हूँ, ब्रह्मलोववो, और ब्रद्धालोत-यामिनी-प्रतिपद, 
(>>बह्ुलोकके मार्ग)को भी, और जैसे मार्गाखढ होनेसे ब्रहालोवम उत्पन्न होता है, उसे भी 


जानता हूँ ।” 
ऐसा कहनेपर वाशिष्ट मणववने भगवानूसे कहा-- हैं गौतम ! मैने सुना है, श्रमण गौतम 
चद्माओकी सलोक्‍्ताका मा्गे उपदेश करता है । अच्छा हो आप गौतम हमे ब्रह्माती सलोवतते मार्ग 
(का) उपदेश करें, हैं गौतम ॥ आप (हम) ब्राह्मण-्सतानवा उद्धार बरे। 

“तो बाशिप्ट | गुनो, अच्छी प्रशार मन (धारण) बरो, बहता हूँ।” 

“अच्छा भो '” वाशिप्ट माणवकन भंगवानूसे वहा। भगवानूने वहा--“वाशिप्ट ! यहां 
ममारम तथागत उत्पन होते है।"" इस प्रकार भिक्षु शरीर चीवर, और पेटबों भोजनसे सनुष्ट 
होता है। इस्त प्रकार बाशिप्ट | मिक्षु शील सम्पते होता है। ० वह अपनेको इन पांच नीवरणोसे मुक्त 
देख, प्रमुदित होता है। प्रमुद्ित हो प्रीति प्राप्त करता है, प्रीति-मानृवा शरीर स्थिर, दान्त होता 
है। प्रश्नव्ध (>्श्ान्त) शरीखाढा सुख अवुभव वरता हैं: सुखितका चित्त एवाग्र होता है। 

(१) मैती भावना 
“बह मैती (मित्र भाव) यु चितमे एक दिश्ारों पूर्ण क खें विहरता है, ० दूपरी दिशा ५, ० 
तीसरी दिशा % ९ ज्लौथी दिशा इसी प्रकार ऊपर नीचे आठढ्े बेढे सम्पूर्ण मनसे, सबके लिये, परत 
महानूल्‍त्अ-प्रमाण, बैर-रहित, द्रोह-रटित चित्तमे सारे ही होडको 
स्पश करता विहरता है । जैसे वाशिष्ट ॥ बलवान्‌ झख ध्मा (+-शस बजानेवाह्ग) थोड़ी ही 
िहनतसे आर दिल्लाओंको गुँजा देंता है बाशिप्ट | इसी प्रकार मिशन्र-मावनासे भावित, वितकी 
मकितसे जितने प्रमाणम वाम किया गया है, वह वही अवशप--खतम नहीं होता। यह भो वाधिष्ट | 


(२) करूणा भावना 
और फिर वाशिष्ट । ऋरुणा-युकत चित्तमे एव दिश्ञाको ०। 
(३) मदिता भावना 


मुदिता-युवत चित्तसे ० ०५ 
(2) उप्रेज्ञा भावना 


उपेक्षा-युवत वित्तसे ० विरयुल, महान, अप्रमाण, वैररहिन, देह रलि हर 

5 वविहरता से ॥ बलवान्‌ शख- टै हि 

लोकबो स्पर्श करके विहस्ती है। जैसे वाशिष्ट ! वलवान्‌ राय-ध्मा ०। वाच्दि इसे तत्ने सारे हो 
हरी पर उदे 

० मनन न उपक्षासे 


१ देखो पृष्ठ रशेर७ 
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भावित चित्तवी मुक्तिसे जितने प्रमाणमें काम किया गया है, वही अवशेय-सतम गही होता । यह भी 
वाशिप्ट ! ब्रह्मेओवी सलोवतावा मार्ग है। 

तो वाध्चिष्ट! इस प्रवारके विहारवाछा भिक्षु, सन्‍्परिग्रह है, या अ-परिग्रह ?” 
“अ-परिग्रह, हे मौतम ! ” 

“स-वैर-चित्त या अन्चैर-चित्त २! “अ-बैर-चित्त, हे गौतम ! ” 

“स-्यापाद-चित्त या अज्यापाद-चित्त २” 

“अ-व्यापाद-चित्त, हे गौतम / 

“सकिहिप्ट (5 मलिन)-चित्त या अन्सक्लिप्ट-चित्त २! 

“अ-सक्लिप्ट-चित्त, हे गौतम!” 

“बदश-वर्ती (>जितेद्धिय) या अ-बश वर्ती २” 

“वश-वर्ती, हे गौतम |” 

“इस प्रकार वाशिष्द | भिक्षु अ-परिग्रह हैं, ब्रह्मा अ परिय्रह है, तो क्या अ-परिग्रह भिक्षुकी 
अ-परिगह्‌ ब्रह्माके साथ समानता है, मेल है ?” 

“हाँ, है गौतम” 

“साधु, वाशिष्ट ! वहू अ-परिग्रह भिक्षु काया छोछ मरनेके बाद, अ-परिग्रह ब्रह्मकी सलोकता- 
को प्राप्त होगा, यह सभव है। इस प्रकार भिक्षु अ-वैर चित्त है०० वद्ञ-वर्ती भिक्षु काया छोछ मरनेके 
बाद वद्ञ-वर्त्ती ब्रह्माकी सलोकताकों प्राप्त होगा, यह समव है।” 

ऐसा कहने पर वाधिप्ट और भारक्षज माणवकोने भगवानूसे कहा-- 

“आइचमें हे गौतम | अद्भुत हे गौतम ! ०* आजसे आप गौतम हम (छोगोको) अजलिबद 
इरणागत उपासक धारण करें!” 


(इति सीलक्खन्ध-वग्य ॥१॥ ) 





१ देखो पृष्ठ ३२ 


२-महावग्ग 


१४-महापदान-सुत्त (२१) 


१--विपक्दी भादि पुराने छ बुद्धोडी जाति आदि। २--विपरसी बुद्धकी जोयनी--(१) जाति 
गोत्र आदि। (२) गर्भमें आनेके लक्षण; (३) बत्तोस दरोर-लक्षण; (४) गृह्ल्यागवे चार 
पूर्ब-लक्षण--बृद्ध, रोगी, मृत और सम्यासोरा देखना; (५) सन्‍्यास; (६) ब॒द्धत्व-प्राष्तिप 
(७) धर्मचक्र प्रवर्तन; (८) शिप्यों द्वारा धर्मप्रचार; (९) देवता साक्षो। दैवतायण 


ऐसा भेने सुना--एक समय भगवान्‌ ध्रावस्तोमें अनायपिण्डिको आराम जेतवनती करेरी 
कुटीमें विहार करते थे। 

तब भिक्षासे छौट भोजन कर छेनेके बाद करेरी(यूटी)वी परण्णश्ञाढा' (<-वैठक)में इक्ट्ठे 
होवर धैठे बहुतसें भिक्षुओके बीच पूर्वजन्मके विषयमे घामिक-कथा चली---पूर्वजन्म ऐसा होता है, बसा 
होता है। भगवान्‌ने विशुद्ध और अलोकिक दिव्य-थ्रोत्रस उन मिक्षुओकी इस ब्रातचीतकों सुने 
लिया। तब भगवान्‌ आसनसे उठकर जहाँ करेरी पर्णशाला(>मटलमाल) थी वहाँ गये। जावर 
बिछे आसनपर बैठ गये। बैठकर भगवानूने उम भिक्षुओको संबोधित विया-- भिक्षुओं | अभी वया 
बात चल रही थी, किस वातसे आकर रुव गये २” 

ऐसा वहनेपर उत भिक्षुओने भगवानूसे यह बहा-- 'भन्‍्ते !' भिक्षासे छौटे० हम भिश्ुओ- 
के बीच पूर्व-जन्मके विपयमें धामिक-कथा चल रही थी--मपूर्वे जन्म ऐसा है, वैसा है। मन्ते ! यही वात- 
हममें चर रही थी, कि भगवान्‌ चछ्े आये ।” 

“मिक्षुओं ! पूर्व-जन्म-्सबधी धामिक-क्याक्रो क्या तुम सुनना चाहते हो ?'” 

“भगवानु | इसीका काल है। सुगत! इसीका काल है, कि भगवान्‌ पूर्वे-जन्म-सबंधी 
धामिक-बया कहें। भगवान्‌की वातकों सुनकर भिद्षु लोग धारण करेंगे।” 

“प्िक्षुओ | तो सुनो, अच्छी तरह मनमे करो। कहता हैं।” 

“अच्छा भन्‍्ते/“--कह उन भिक्षुओने भगवानूकों उत्तर दिया। 


१-विपश्यी आदि छे बुद्योंकी जाति श्रादि 


भगवान्‌ ने कहा--भिक्षुओ | आजसे इकानबे कल्प पहले विपस्सी (<विपश्णी) भगवान्‌, 
अहंत्‌ और सम्यक्‌ सम्बुद्ध सत्तारमें उत्पन्न हये थे। भिक्षुओ! आजसे एक्लीस कल्प पहले सिछो 
(5शिखी) भगवान्‌ ० भिक्षुओ ! उसी एकतिसवें कल्पमें देस्सभू (<विश्वमू) मगवात्‌ ० मिक्षुओ ! 
इसी भद्रकल्प (वर्तमान कल्प) में “ककुसन्ध (क्रकुच्छन्द) भगवान्‌ ० भिक्षुओ! इसी भद्रकल्प्में 
कौशागसन भगवातू ०। भिक्षुओ | इसी ०में कस्सप (्न्काक््यप) भगवान्‌ ०। मिक्कुओ! इस्ी०्मे 
में अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध ससारमें उत्पन्न हुआ। 

"जिक्षुओ । विपस्सी भगवान्‌ ० क्षत्रिय जातिके थे, क्षत्रिय बुल्में उत्पन हुये थे। भिक्षुओ! 
सिखी भगवान्‌० क्षत्रिय० भिद्दुओ ! वेस्सभू भगदानू० क्षत्रियण मिक्षुओ ! वजुसन्ध भगवानूर 
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ब्राह्मण ०१ भिक्षुत! कोणागमन भग्रवान्‌० ब्राह्मण०। भिक्षुओ कस्सप भगवान्‌० ब्राह्मण» 
भिक्षुओ ! और में अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध क्षत्रिय जातिका, क्षेत्रिय कुलमे उत्पन्न हुआ। 

“भिक्षुओं। विपस्सी भगवानु०कोण्डज्ज्य (+कौडिन्य) गोत्रके थे।०सिखी भगवान्‌० 
कौण्डिन्य गोज्र०।० वेस्सभू भगवान्‌ ० कौण्डिन्य गोत्र ०० क्कुसन्ध भगवान्‌» काश्यप गोजके थे ।० 
कोणाग्रमन भगवान्‌० काइयप गोत०० कस्सप भगवान्‌ काश्यप गोत्र» भिक्षुओ | और मै अहंत्‌ 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध गोतम गोत्रका हूँ। 

“पिक्षुओ | विपस्सी भगवान्‌ ० का आयू परिमाण अस्सी हज़ार वर्षका था।० सिखी भगवान्‌ ० 
सत्तरहजारवर्प०।० वेस्सभू भगवान्‌ ० साठ हजार वर्ष ०।०वकुसन्ध भगवान्‌ ०चालीस हजार वर्ष ० ०कोणा- 
गमन भगवान्‌ ०तीस हजार वर्ष ००कस्सप भगवान्‌ ० बीस हज़ार वर्ष ०। भिक्षुओं | और भेरा आयुप्रमाण 
बहुत कम्र और छोटा है, (इस समय) जो बहुत जीता हैं वह कुछ कम या अधिक सौ वर्ष (जीता है) । 

“भिक्षुओ । विपस्सी भगवान्‌» पाडर वृक्षके नीचे अभिसम्बुद्ध (-न्वुद्धत््वको प्राप्त) हुये 
थे।० सिखी० भगवान्‌० पुण्डरीकके नीचे ०।० वेस्सभू भगवान्‌ ० साल वृक्ष०० क्कुसन्ध भगवान्‌ ० 
सिरीस वृक्ष ०।० कोणागमन भगवानु० गूलर वृक्ष०।० कस्सप भगवान्‌० बर्गंद०। भिक्षुओ। और में 
अद्देत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध पीपल वृक्षके नीचे अभिसम्बुद्ध हुआ। 

“भिक्षुओ ! विपस्सी भगवान्‌० के खण्ड और तिस्स नामक दो प्रधान शिप्य हुये ।० सिखी 
अगवान्‌० क॑ अनिभू और सम्भव नामक०।० वेस्सभू भगवान्‌० क सोण और उत्तर नामक०० ककु- 
सन्ध भगवान्‌० के विधुर और संझ्जोव नामक०० कोणयमन भगवान्‌०के भीयोसु और उत्तर 
मामक०।० कस्सप भगवान्‌० के तिस्स और भारद्वाज नामक०) भिक्षुओ ! और मेरे सारिपुत्त और 
मोर्गलान नामक दो प्रधान शिष्य है! 

“पृप्नक्षुओ ! विपस्सी भगवान्‌० के तीन शिप्य-सम्मेलन (+-क्षावक सन्निपात) हुये । अब्ठसठ 
लाज भिक्षुओका एक शिप्य-सम्मेलन था ! एक लाख भिक्षुओका एक ०। (और) अस्सी हजार भिक्षुओवा 
एक०। भिक्षुओ ! विपस्सी भगवान्‌० के यही तीन शिष्य सम्मेलन थे, सभी (भिक्षु) अहंत्‌ थे।० सिखी 
भगवात्‌० के तीन०। एक लाख भिक्षुओका एक० अस्सी हजार भिक्षुओका एक० सत्तर हजार 
भिक्षुओक्का एक०। भिक्षुओ ! सिर्खी भगवान्‌०के यही तीन० सभी अहंत्‌ ०--० वेस्सभू भगवान्‌ ० वे 
तीन०। अस्सी हजार०। सत्तर हजार०। साठ हजार०। भिक्षुओ! वेस्सभू भगवानु०के यही तीन०। 
ककुसन्ध भगवान्‌० का एक ही शिष्य-सम्मेलन चालीस हजार भिक्षुओका था। भिक्षुओ | कु सन्‍्ध 
भगवान्‌» के यही एक०।० कोणागसत भगवान्‌० का एक ही शिप्य-सम्मेलन तीस हजार भिक्षुओवा 
था। भिक्षुओ ' कोणागरमन० का यही एक०।० कस्सप भगवान्‌ ० बीस हजार०।० क्स्सपका यही०-- 
भिक्षुओ। और मेरा एक ही जिप्य-सम्मेलन हुआ, बारह सौ पचास भिक्षुओका। भिक्षुओ मेरा 
यही एक शिप्य-न्सम्मेल्तन० अहँत्‌०। 

“पप्क्षुओ! विपस्सी भगवान्‌० का अज्ञोक नामक भिक्षु उपस्थार (ससहचर सेवत्र) 
प्रधान उपस्थाक था।० सिखी भगवान्‌० वा सछेमफर भिक्षु उपस्थाक ०० वेस्सभू भगवान्‌ ० वा 
उपसम्त०।० बकुसन्ध भगवानु० का बुद्धिज०/० कोणागमन भगवान्‌ का सोत्यिज०० पस्मप 

मिश्रण भिक्षुओ। और मेरा आनन्द नामक भिक्षु उपस्थाव० हुआ। 

'ृप्नक्षुओ ! विपस्सी भगवान्‌ ० बे बन्धुमान्‌ वामक राजा पिता (और) बन्धुमती देवी नामी 
माता थी। वन्धुमान्‌ राजावी राजधानी बन्धुमती नामव नगरी थी। ० सिसी भगवान्‌० के अदण 
पे ही देवी नामयो भाता०। अरण राजापी राजधानी अदणदती नामक 


नामव राजा पिता और प्रभावत ग 
नगरी थी ॥० वेस्सभू भगवान्‌ ० वे सुप्रतीत नामक राजा० मन्नोवती देवी नामक०। सुप्रतीत राजारी 


राजपानी अमोमा०० वकुसन्‍्ध भगवान्‌? वे अग्निदत्त नामक ब्राह्मण पिया, विज्ञासा नामक ग्राह्मणी 


भगवानू ० वा सर्वस् 
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५२ ब्रेमवती मामक 
माता०। भिक्षुओ उस समय खेम नामक कर ४3050 % 3280 बरहणो 
पेणागमन भगवान्‌ ० यज्ञद + 
किया वन समय सोभ नामव राजा था। सोम राजावी राजधानी सोभवती नामक दा 
बे भगवान्‌ आाभव दिला, घनवती नामव ब्राह्मणी माता० उस समय किकी 
थी।० फल्सप ० ब्रह्मदतत नामव ब्राह्मण के बनारस) वी (भिक्षनं। और 
नामव राजा था। भिक्षुओं | किकी राजावी राजधानी वाराणसी (न्वतारस) थी। भिक्षु ही 
भेरा श॒ुद्धोदग नामक राजा पिता, भायादेवी नामक माता» कपिलवत्सु मम नगरी राजधानी रही 
_ भगवानूने यह कहा। सुगत इतना बह आसनसे उठबर चछे गये । "अगर 
तब भगवानके जाते ही उन भिक्षुओमे यह बात चली--“आबुसो ! आइ्चर्य हैं 32208 ६2 
है--तथागतका ऐश्वर्ग्य और उनकी महानुभावता, कि (्स तरह) तथागतोने अतीत कालम निव ५ 
प्राप्त बिया, ससारबे प्रप"ज्चपर विजय प्राप्त क्या, अपने मार्यको समाप्त किया, और सब के लोका 
अन्त वर दिया। (बह) बुद्धोको जन्मसे भी स्मरण बरते है, नामसे भी स्मरण करते हें, गोश्से भी 
स्मरण करते हैँ, आयु-परिप्रमाणसे भी०, प्रधान शिष्यके पुदूयक (रव्यव्ित)से भी०, शिप्य-सम्भेडन 
(-श्रावक सन्निषात) से भी। वे भगवान्‌ इस जातिके थे यह भी, इस नामके, इस गो।वे, इस शीलके, 
इस धर्मके, इस प्रज्ञाके, इस प्रकार रहनेवाले, इस प्रकार विमुकत थे यह भी। 

“तो आवुसो | क्या यह तयागतकी ही शक्ति है जिस शवितसे सम्पन्न हो तथागत अतीतमे 
निर्वाण प्रप्त किये, ससारके प्रपठ्चो० बुद्धोको जन्मसे ओऔ, मामसे भी०, वे भगवान्‌ इस जन्मबे०? या 
देवता तथागतकों यह सब वह देते है, जिससे तथागत अतीत वाले निर्वाण प्राप्त किये० 
बुद्वोको जन्ममे, नामसे० वे भगवान्‌ इस जातिके०--यही बात उन मिक्षुओमें चठ रही थी ! 

तब भगवान्‌ सध्या समय ध्यानसे उठ बर जहाँ कारेरोकी पर्णशाला थी वहाँ गये। जाकर 
बिछे आसनपर वैठ गये। बैठकर भगवानूने भिक्षुओकों सवोधित किया--/“भिक्षुओ ! क्‍या बात चल 
रही थी, क्सि बातमे आकर रुप गये २!” 

एसा पूछेनेपर उन भिक्षुओन भगवानूसे कहा--“भन्ते ! भगवान्‌के जाते ही हम छोगोके बीच 
यह बात चछी--आवुसो ! तथागतवा ऐंश्वय और उनकी महानुभावता, आश्चर्य है, आबुसो ! अद्भुत है, 
कि तथागत अतीत काछम निर्वाण प्राप्त क्ये ० बुद्धोकों जन्मसे ०, वे भगवान्‌ इस जातिके थे ०?। तो 
आवुसो |व्या यह तथागतकीही शक्ति ०। या देवता सथागतको मह सब कह देते है जिसमे 
तथागते अतीत वालमें ०'। भस्ते | हम छोगोके बीच यहो दात चल रही थी, कि भगवान्‌ आ ग्ये।” 

' भिक्षुओ | यह तथागतवी ही झड्ित है जिस शतितमे सम्पन होतार तपाणत अनीत वारमे 
निर्वाण पाये ० बुद्धोकों जन्मसे ०, वे भगवान्‌ इस जातिके ० यह भी । देवताने भी तथागतको कह्‌ 
दिया था जिससे तथागत अतीत वालमे ० बुढ्धोकी जन्मसे स्परण ०, वे भगवान्‌ इस जन्मके ० यह भी । 
मिक्षुओ। यया तुम पूर्वजन्म सम्बन्धी धामिव क्थाऊों अच्छी तरह सुनना चाहते हो ?” 

“भगवान्‌ | इसीका काल हैं। मुगत | इसीका वाल है, कि भगवान्‌ पूर्वजन्म-सम्बन्धी घामिक 
वथा अच्छी तरह वह, भगवानूवी वातोकों सुनकर भिक्षु लोग उसे धारण करेंगे।” 

*मिक्षुओ। तो सुनो, अच्छी तरह भनमें करो, कहता हूँ।" “अच्छा भन्ते” उन्होने उत्तर दिया। 

२-विपस्सी बुदधकी जीवनी 
(१) जाति योत्र आदि 
भगवानूने यह वहा--आजसे 
०। भिक्षुओ ! विपस्सी भगवान्‌ अहूँतू ० पक 09% ( रा हा भगवान्‌ ० क्षत्रिय २४ 
अस्मी हजार वर्षोका था। ० विपस्सी भगवान्‌ ० पाटि वृक्षके मीचे तू ० का आयुपरिधाण 
बुद्ध हुए थे। ० विपस्सी भगवान्‌ ० 
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के खण्ड और हतिस्प्त नामक दो प्रधान थ्रावक (रुशिप्य) थे। ० विपस्सी भगवान्‌ ० के तीन शिप्य- 
सम्मेलन हुए। एक शझ्िप्यसम्मेलन अछसठ छाख भिक्षुओका था। एक ० एक छाख भिक्षुओका ० | एक ० 
अस्सी हजार भिक्षुओका। विपस्सी भगवान्‌के यही तीन शिप्य सम्मेलन हुए, जिनमें सभी अहंत्‌ 
(भिक्षु) थे। विपस्सी भगवान्‌ ०का अशोक नामक भिक्षु प्रधान उपस्थाक था। ० विपस्सी भगवान्‌०का 
बन्धुमान्‌ नामक राजा पिता और बन्धुमती नामकों देवों माता थी। बन्धुमान्‌ राजाकी राजघानी 
बन्धुमती नामक नगरी थी | 

(२) यर्भमें आनेके लक्षण 

“भिक्षुओं ! तब विपस्सी बोधिसत्व तुषित नामक देवलोकसे च्युत होकर होशके साथ अपनी 
माताकी कोममें प्रविष्ट हुए। उसके ये (पूर्व-)छक्षण हे। (१) भिक्षुओ | लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व 
सुषित देवलोकसे च्युत होकर माताकी कोसमें प्रविष्ट होते हे तव देवता, मार और ब्रह्मा, श्रमण ब्राह्मण, 
और देव मनुष्य सहित इस छोकमे देवोके देवतेजसे भी बंढकर बढ्ठा भारी प्रकाश होता है। मीचेके 
नरक---जो अन्धकारसे, अन्धकारकी कालिमासे परिपूर्ण हे, जहाँ बद्ढी ऋद्धिः-बढ्े महानुभाववाले 
ये चाँद और सूरज भी अपनी रोशनी नही पहुँचा सकते, वहाँ भी--देवोके देवतेजसे बढ़कर भारी 
प्रकाश होता हुँ । जो प्राणी वहाँ उत्पन्न हुए है, वे भी उस भ्रकाश्ममे एक दूसरेकों देखते हे---अरे। 
यहाँ दूसरे भी प्राणी उत्पन्न हैँ'। यह दस हजार लोक धातु (--न्नह्माड) कपने और हिलने लगती हूँ। 
ससारमें देवोके देवतेजसे भी वढकर बढ्ठा भारो प्रकाश फल जाता है, यह लक्षण होता है। 

“पझक्षुओ ! (२) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व माताकी कोसमें प्रविष्ट होते है, तब 
चारो देव-पृत्र उन्हे चारो दिद्वाओसे रक्षा करनेके लिये आते है, जिसमें कि वोधिसत्वको या वोधिसत्वकी 
माताकों कोई मनुष्य या अमनुष्य न कप्ट दे सके। यह भी छक्षण है! 

प्क्षुओ ! (३) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व माताकी कोखमे ्रविष्ट होते है, तब 
बोधिसत्वकी माता प्रकृतिसे ही श्ीलवती होती है। हिंसासे विरत रहती हैं। घोरीसे ०। दुराचार- 
से ०। मिथ्या-भापणसे ०। सुरा या नशीली वस्तुओके सेवनसे ०। यह भी रुक्षण है।” 

“प्क्षुओ | (४) लक्षण यह हैं कि जब बोधिसत्व ०। तब बोधिसत्वकी माताका चित्त 
पुरुषकी ओर आकृष्ट नहीं होता । कामवासनाओके लिये, वोधिसत्वकी माता कसी पुरुषके द्वारा 
रागयुक्त चित्तसे जीती नही जा सकक्‍ती। यह भी लक्षण है। 

ं “पत्नरश्ुओ | (५) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व ० । तब वोधिसत्वकी माता पाँच भोगों 
(<काम-गुणो) को प्राप्त करती है, वह पाँच भोगोसे समर्पित और सेवित रहती हैँ। यह भी लक्षण है। 

“पम्रश्षुओ! (६) छक्षण यह है कि जब बोधिसत्व ०। तब वोधिसत्ववी माताकों बोई 
रोग नही उतन्न होता, बोधिसत्ववी माता मूखपूर्वक रहती है। बोधिसत्ववी माता अ-क्श्मन्त शरीर- 
बाली रह अपनी कोसमें स्थित, सभी अड्गर-गरत्यथगमे पूर्ण (->अहीनेख्दिय) बोधिसत्वकी देखती है । 
मभिक्षुओ ! जैसे अच्छी जातिवाली, आठ पहलुओवाली, अच्छी खरादी छुद्ध, विमेद्क (और) 
सर्वावार सम्पत वैदुर्यमणि (हीरा) (हो) । उसमेंवा सूत्र उजला, नीछा, या पीला, या छाल, या धूसर 

(हो) उसे आँजवाछा मनुष्य हाथमें लेवर देखे--'यह ० बैदूर्यभणि, ० । यह इसमेवा सूत्र ० भिक्षुओ ! 
उसी तरह जब वोधिसत्व माताकी कोजमे प्रविष्ट होते है लव वोधिसत्वकी माताको कोई रोग नहीं 
जत्पन होता, बोधिसत्वकी माता सुख-पूर्वव रहती हैँ ० बोधिसत्ववों देखती है ०। यह भी लक्षण है। 
"भ्रिशुओ! (७) रुक्षण यह हैँ कि बोधिसत्ववे' उत्पन्न होनेंचे एक सप्ताह बाद बोधि- 
सत्वकी माता मर जाती हैं, और तुपित देवलोक्मे उत्पन्न होती है। यह भी रुक्षण हैं । 
लभ्िज्ुओ! (८) लक्षण यहे हैं कि जैसे दूमरो स्थ्रियाँ नव था दस महीना बोसमें बच्चे- 
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को रखकर प्रसव करती है, वैसे बोधिसत्वकी माता वोधिसत्वको नही प्रसव बरती | बौधियत्वकी माता 
बोधिसत्वको पूरे दस महीने कोखमे रखकर प्रसव करती है। यह भी लक्षण है। 

“प्रिक्षुओ! (९) छक्षण यह है दि जैसे और स्तियाँ वैदी या सोई प्रसव बरती है, बैसे 
बोधिसत्ववी माता ० नहीं ०। बोधिसत्वकी माता बोधिसत्वकों सक्षी सी प्रसव करती है। यह 
भी लक्षण हैँ। 

“प्िक्षुओ! (१०) लक्षण यह है कि जब बोधिसत््व मातावी कोससे बाहर आते है, [तो 
उन्हें) पहले पहल देवता छोग लेते है, पीछे मनुष्य छोग। यह भी सक्षण है। 

“मिक्षुओ ! (११) लक्षण यहे हैं कि बोधिसत्व माताकी कोपसे निकलकर पृथ्वीपर गिरने 
भी नहीं पाते, कि चार देवपुत्र उन्हें उपरसे छेकर माताके सामने रखते हे, (और बहते हे--) 
प्रसन्न होवे, आपको बढ्ा भग्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह भी लक्षण है। 

“पम्रक्षुओ !' (१२) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व माताकी कोखसे नियलते है तने, 
बिलकुल निर्मल पानीसे अलिप्त, कफ्से अलिप्त, रधिरसे अलिप्त, और बिसी भी अशुचिसे अलिप्त, 
शुद्धल्विशद निकलते है। जैसे भिक्षुओ ! मणिरत्न काशोके वस्तसे ूपेदा हुआ हो, तो न (वह) मणिरतन 
बाशीके वस्तमे चिपट जाता है और न काश्लीका धम्घ् मणिरत्नमे चिपट जाता है। सो वयो ? दोनोगी 
शुद्धवाके जपरण । इसी तरहसे भिशुओ ' जब ० निकलते है, ० विश ही तिकलते है। यह भी लक्षण है। 

“भिक्षुओ | (१३) लक्षण यह हैं कि जब वोधिसत्व » निकलते हूं तव आवाशसे दो जल- 
धाराये छूटती है, एक शीत (जल) वी, एक उप्ण (जछ)की, जिनसे वोधिसत्व और मातावा प्रधालन 

(+3दक्कृत्य) होता है। यह भी रक्षण है। 

'प्नश्षुओ! (१४) लक्षण यह है कि बोधिसत्व उत्पन होते ही, समान पैरोपर सछे हो 
उत्तरवी ओर मुंह करके साल पगर चलते है| रवेत छतके नीचे सभी दिशाओको देखते हे, और इस श्रेष्ठ 
धचनवों घोषित करते हँ--इस छोकमे में श्रेप्ठ हैँ। इस छोकम में भग्न हूँ। इस छोक्म में सबसे ज्येप्ठ 
हूँ। यह मेरा अन्तिम जन्म है। अब (मेरा) फिर जन्म नही होगा।' यह ही लक्षण है। 

“पभ्रक्षुओ! (१५) लक्षण यही है कि जब वोधिसत्व ० निकलते हे तव, देव, मार ० 
लोक्मे ० अत्यन्त तीक्ष्ण प्रकाश होता है । ससारकी बुराइयाँ दूर हो जाती है, अन्धकारवी कालिया 
हठ जाती हैं, जहाँ इन चाँद-सूरज ० वहाँ भी देवोबे ०। जो वही उत्पन्न हुए प्राणी ०, “दूमरे भी 
प्राणी ०" यह दस हजार छोकधातु ( <्वह्याण्ड) कपता ०।०। यह भी लक्षण है। 

(३) बंत्तीय शरीर-लत्तण 

“प्रिक्षुओं ! उत्पन्न होनेपर विपस्सी कुमारने बन्धुमान्‌ राजासे यह कहा--दिव । आपको 
पुत्र उत्पन्न हुआ है। देव, आप उसे दर्सें ॥ भिक्षुओ | बन्धुमान्‌ राजाने विपस्सी कु मारकों देखा। देख- 
बर ज्योतिषी (ज-नैमित्तिक) ब्राह्मणोत्रों बुछाकर यह कहा---आप छोय ज्योतिपी ब्राह्मण (मेरे) 
बुमारके लक्षण देखे! उन ज्योतिषो ब्राह्मणोने लक्षण विचारा। गणना देखकर बन्घुमान्‌ राजासे 

यह कहा--दिव | प्रसत होवें। आपका पुत्र वढा भाग्यवान्‌ हैं। महाराज आपको वढ्ठां लाभ है, 
कि आपके कुखमें ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। देव | यह कुमार महापुस्षोंके बत्तीस लक्षणोंसे युक्त है, जिससे 
युक्त महापुर्षकों दोही गतियाँ होती है, तीसरी नहीं--(१) यदि वह घरमे रहता हैं तो धामिक, 
धर्मरजा, चारो ओर विजय पानेवाला, झाति स्थापित क्रनेवाल्‍्य (और ) सात रत्नोसे यूवत चक्रवर्ती 
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राजा होता है । उसके ये सात रत्त होते हे--चक्र-रत्व,-हस्ति रत्व, अश्व-रत्व, मणि-रत्त, स्त्री-रत्त, 
गृहपति रत्न, और सातवाँ पुत्र रत्त। एक हजारसे भी अधिक मूर, वीर, शम्रुकी सेनाओको भर्दत 
करनेवाले उसके पुत्र होते हें। वह सागरपयंन्त इस पृथ्वीको दण्ड और झस्त्रके बिना ही घर्मसे जीत 
कर रहता है। (२) यदि वह घरसे बेघर होकर प्रत्नजित होता है, (तो) ससारके आवरणको हटा 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध अहंत्‌ होता है। 

“देव ! यह कुमार महापुरुषोके क्नि, बत्तीस लक्षणों 'से युक्त हैँ, जिनसे युक्त होनसे० ? यदि 
वह घरणमें रहता है तो ० । यदि वह घरसे बेघर हो भ्रत्रजित होजाता है? । (१) देव ! यह कुमार सुप्रति- 
प्ठित-पाद (जिसका पैर जमीन पर बरावर बैठता हो) है, यह भी देव | इस बुमारके महापुरप लक्षणों- 
में एक हैं। (२) देव ! इस कुमारके नीचे पैरके तलवेमें सर्वाकार-परियूर्ण नाभिन्‍्नेमि (<घुटुठी)- 
युवत सहन आरोवाले चक है। (३) देव ! यह वुमार आयत-पाष्णि (ल्‍चौल्छी घुट्दीवाला) है। (४) 
० दीर्घ-अगुल ०) (५) ० मृदु तरुण हस्त-्पाद०। (६) ० जाल-हस्त-पाद (--अंगुलियोके बीच पही 
छेद नहीं दिखाई देता) ०! (७) ० उरसखपाद («गुल्फ जिस पादमें ऊपर अवस्थित है) ०। 

(८) ० एणी-जघ (नपेंडुलीवाछा भाग मृग जैसा जिसका हो) ०। (९) (सीधे) सक्े बिना शुषे 
देव ! यह वुमार दोनों घुटनोको अपने हाथके तलवेसे छूता है (+आजानुबाहु) ० । (१०) कोपाच्छादित 
(जचमद्ेसे ढंकी) वस्तियुह्य (+-पुरुष-इन्द्रिय) ०। (११) सुवर्ण वर्ण० वाचन समान त््वचावाले०। 
(१२) सूक्ष्मछवि (छवि-ऊपरी चमढा) है० जिससे कायापर मैल-घूल नही चिपटती ० । (१३) एकैक्लोम, 
एक एक रोम कूपमें एक एक रोम हें०। (१४) ०» ऊर्ध्वाग्र-ललोम० अजन समान नीछे तथा प्रद- 
क्षिणा (बायेंसे दाहिनी ओर)से कुडछित छोमोंके सिरे ऊपरको उठे हूँ ०। (१५) ब्राह्मआजु-्मात्र 
(लम्बे अकुटिल शरीरवाला) ०॥ (१६) सप्त-उत्सद (सातो अगोमें पूर्ण आकारवाछा) ०१ (१७) 
सिह-पूर्वार्द-वाय (ल्‍छाती आदि दारीरवा ऊपरी भाग सिहती माँति जिसना विद्याठ हो) ०। (१८) 
चितान्तराम (दोनों कधोफा विचछा भाग जिसवा चित"ूपूर्ण हो) ०। (१९) न्यग्रोष-परिमहल 
हैँ” जितनी धरीरवी उँचाई, उतना व्यायाम (<घौद्ाई), (और) जितना व्यायाम उतनी ही शरीरकी 
ऊँचाई। (२०) समवतें-स्वन्ध (समान परिमाणवे बघेवाला) ०! (२१) रसग्ग-सग (ससुर 
शिराओवाले) ०) (२२) सिह-हनु (८सिह समान पूर्ण ठोल्शेवाडा) ०। (२३) चब्यालीस-दन्त०। 
(२४) गसम-दन्‍्त०। (२५) अवियर-दन्त (ल्‍दाँतोते बीच कोई छेद न होना) ०। (२६) सु-शुक्- 
दाढ (5सूब सफेद दाढवाला ) ०। (२७) प्रभूत-जिद्ध (#रूम्बी जीमवाला) ॥०॥ (२८) प्रद्मरथर 
क्रविय' (पक्षीसे] स्वरवाला ० । (२९) अभिनील-नेत्र (अलसी पुण जैसी सौछी आसोवाला) ०४ 
(३०) गो-टक्ष्म (ट्गाय जैसी पछयवाछा) ०। (३१) देव, इस बुमारती भौहोरे बीचगें इवेद कोम5 
सपास भी ऊर्णा (८रोमराजी) है०। (३२) उष्यीपषज्ीप (छपगड्ी जैसे सामसे उभठ्के शिरवाला) ० 
है। देव! यह भी इस बुमारों महापुरप-लद्षणोमें है। 
देव! यह बुमार महापुरुपोरे इस बत्तीग रक्षणोंसे थुरा है, जित (शक्षणों)गे शुपा होतेसे 
उस महापुरपरी दो ही गतियाँ होती है, तीसरी नहीं। यदि बढ परमें०। यदि यट घरमे बेघर० ।' 
“क्रशुओ । तब बस्युमान्‌ राजाते ज्योतियी ब्राद्यणोरों सगे कपछोंति आश्छादियारर (उसी) 
सभी इच्छाओरों पूरा विया। भिक्षुओ! लव बन्थुमान्‌ राजाने विधस्सी ऐुसारबे टिपे घादया 
नियुता मी । कोई दूप दिल्यती थी, ऐोई नही थी, मोई गोद सेसी थी, गोई गोदसें टइर टहहाती 
थी। भिश्ुओं! विपस्गी जुमारकों जन्म पाहरीसे दिन रात इगा ऐप पारण गराया जाता पा, 
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जिसमे कि उसे शीत, उ्ण, नूण, धूली या ओस गष्ट न दे। भिश्षओ पिपस्गी जुमार उपपन्न 
होउर सभीका प्रिय--मताप हुआ। सिक्षुओ। जेते उठ, पत्क, या पु॑रीर (होता है) वैस 
ही विपस्गी कुमार शभीता प्रिय>ूसनाप हुआ। बह (कुमार) एपी गोदगे दृसरेरी गोद 
घूमता रहता था। भिशुओ! बुमार विपस्सी उत्पन्न होप़र सज्जु (लबौमउ) रारयात्य, मर 
स्वरवला (और) प्रियस्वरवाला था। भिक्षुओ ! जैसे हिमालय पहाऊ़ पर करार सामया पक्षी 
मझ्जुस्वर्वाला, मनोजञ०, मधुर०, प्रिय० (होता है), पमिश्रुओ ! उसी तरह जियस्सी शुमार 
मज्जुस्वरवाला ० था। मिभुओ ! तब उस उत्पन्न हुये विपससी बुभारतों (परे) कर्मच विध्ायसे उत्पन्न 
दिव्य-चक्ष्‌ उत्पन्न हुआ, जिस (दिव्य-वक्षु )से वह रात दिन चारी ओर एप योजन सतत दस पा। 
भिक्षुओ | उत्पन्न हो बह विपस्शी बुमार त्ायस्त्रिय देवग़आती भौति एफ्टफ देशाता या। 'हुमार एकदा/ 
देखता (+>विपस्मति) है।” इसीसे भिक्षुओ ! पिपस्सी विषस्भी बरतने दिपस्सी वुमार साम पढ़ा। 
“प्रिक्षुओ। तन बन्धुमान्‌ राजा कचहरी (++अधिकरण ) में बैठ, विपरसी जुमारफों गोदमे के 
न्याय करता था। भिश्ुओ | तेप विपस्सी कुमार दितारी गोद बैटे पिक्रार किगरहर स्णाययें ऐगाप 
करता था। 'बुमार विचार विचारब२०' अत भिक्षुओ! और भी प्िपस्गी विपस्सी (जिपर्सनि) 
बहने विपरसी वुमार नाम यझा। भिक्षुओ ' तन वस्थुसान्‌ राजाने विपरसी दुमारत छिय सौन सहेल 
बनवा दिये। एक वर्षानें' लिये, एव हेमन्त ऋतुव डिये, एफ प्रीप्म बालन डिये। पॉँच भोगा (-- वाम 
गुणा) का प्रबन्ध बरवा दिया) भिक्षुओ ! वहाँ प्रिपस्सी कुमार वर्षा कालम ब्षयादे महंठस चार 
महीना, निष्पुरणप (+-वेवल स्त्री) वादिकाओंसे सेविल हो महदूस नीचे बभी सही उत्तरता था। 


(इलि) प्रथम मायवार ॥१॥ 
(9) ग्रहलायके चार पूरं-लचण 

सिक्षुओ विपस्थी कुमारन बहुत वर्षों बई सौ वर्षा, वर्द खहस वर्षोफ वीवतपर 
(एवं दिन) सारथीस बहा--भद्र सारथि ! अच्छे-अच्छे र्थातों जोतो। (में) उद्यायभूमि 
को बहाँकी सुन्दरता देखनेके डिये जाऊंगा। भिक्षुओ ! नव सारधौने 'अच्छा देव! बटर विपश्णी 
बुमभारको उत्तर दे अच्छे अच्छे रधोत्रो जोतवर विपस्णी वुमाररों इसकी सूचना दी-- देख ' अब्छठ 
अच्ठ रथ जुत तैयार हे, अब जो आप उचित ममझ। भिक्षुओ  तव पिपस्सी कुमार एक अच्छे 
रथपर चढ़कर अच्छ अच्छे रथोक माय उद्यानभूमियर लिये विकुला ) 

१--बृद्ध-/भिक्षुओ ! उद्यानभूमि जाते हुयें विपरगी कुमारनले एक गसबीबत पृरुपत्तां बूइे 
बेंडेरी जैसे झुक टैढे दण्दका सहारा छे कॉँपने जाते हुये देसा | दसकर सारधीस पुछा--'भद् सारथि । 
यह पुरुष कौन है ? इसके बेश भी दूससेंद जैसे नहीं है, शरीर भी दूमरोश जैगा नहीं है। दिये! 
यह बूढा वहा जाता हूँ। भद सारधि। बूदछ्य क्या होता है! ? देव, यह बूढ़ा वहा जाता हैं, इस 
अब बहुत दिन जीना नही है ॥' भद्र सारथि ! तो क्या में भो बूढा होजेया, कया यह अनिवाय हैं २! 
दिद ! आप, हम और सभी लोगोके विये बुदपा है, अतिवाये हैं! 'तो मद सारयि ! वस उद्यानमूमि 
जाना रहने दो, यहाँहीसे (फिर रबको) अन्त पुर लौटाकर ले चलों। मिश्ुओ ! “अच्छा देव! बह- 
हर सारथी विपस्सी कुमारको उत्तर दे (रपक्ो) वहीसे लौटाकर, अल्त पुर ले गया। 

अप्नज्षुओ ! तब विपस्सी कुमार अन्तथुरमें जावद दुखी (और) दु्मना हा सिन्‍तत करने 
रूगा--इस जन्म छेनेको धिवकार है, जब कि जन्मे हुयेको जरा सताती है।” 

“पृमक्ुओ ! तब वन्धुमान्‌ राजाते सारवीकी बुछाकृर ऐसा कहा--भद्र सारयि! बा 
कुमार उद्यानभूमिमें टहल चुका, क्या कुमार उद्यानमूमिसे प्रसन्न हुआ २?” देव | बुमार उद्यानम्रमि- 
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में टहलने नही गये, न देव ! बुमार उद्यानभूमिसे प्रसन्न हुये ।! 'भद्र सारधि ! उद्यानभूमि जाते हुये 
कुमारने क्या देखा ? ” दिव ! उद्यानभूमि जाते हुये ठुमारने एक वृद्ध० पुरपको जाते देखा। देखकर मुझसे 
कहा “० यह पुस्प ० ?' देव। अन्तपुरमें जावर चिन्तन वर रहे है--इस जन्म छेनको धितक्नार०। 
“प्रिश्ुओं | तब वन्धुमान्‌ राजाके मनमें यह हुआ--ऐसा न हो कि विपस्सी बुमार राज्य 
न करे, ऐसा न हो वि विपस्मी कुमार घरसे वेघर होवर प्रव्रजित हो जावे। ज्योतिषो ब्राह्मणोषा 
कहा हुआ कही ठीक न हो जावे।' भिक्षुओ ! तब वन्धुमान्‌ राजाने विपस्सी ब्रुमारवी प्रसम्नतादे 
छिये और भी अधिक पाँचो भोगो (८ काम गुणो )से उसकी सेवा बरवार्ट, जिसमें कि विपरसी बुमार 
राज्य बरे, जिसमें दि विपस्सी कुमार घरमे० न प्रत्रजित हो। जिसमें कि ब्राह्मणोंरे कहे> मिथ्या 
होवें। भिक्षुओ! तब विपस्मी बुषार पाँचो भोगों (सन्‍्वाम गुणो)से सेवित किया जाने छगा। 
२--रोगो--“तब विपस्मी कुमार बहुत वर्षोषि ०। उद्यानभूमि जाते विपरसी बुमारने एक 
अपने ही मल-्मूहसें पढ़ें, दूसरोंगे उठाये जाते, दूसरोंगे बैठा जाते एक रोगी, दु री, बहुत बीमार पुरुपको 
देखा। देसकर सारयीते कहा--० यह पुरुष कौन हैं ? इसबी आस भी दुसरोवी जैसी नहीं है, रबर 
भी०।॥ देव! यह रोगी हूँ ।--० रोगी क्या होता है ?” दिव! यह वोमार है। इस रोगसे अब 
शायद ही उठे।--० 'दया में भी व्याधिषर्मा हूं, कया व्याधि अनिवार्य है? देव! आप, हम और 
सभी छोग व्याधि-पर्मा है, व्याधि अनिवायें हूँ ।' तो ० बस आज अब टहटना ० चिस्तन बरने छूगा-- 
एड्स जन्म लेनेत्री धिययार ० 
“[प्रशुओं ! तय बन्पुमान्‌ राजा सारथीक्ो०। देव, बुमारने उद्यानभूमि जाते रोगी० को 
देखा। देस वर०। अन्त पुरमे चिन्तन कर रहे है-- इस जन्म लेनेग्रें बिरयार०।॥' 
“'प्रक्लुओ ! तब बन्धुमान्‌ राजाके मनमे ऐसा हुआ--ऐसा नहों विपस्सी० राज्य न० सच 
हो जावे ! '--मिक्षुरं ! तब बन्पुसान्‌ राजा० मिस्या हो। सब भिश्ुओं ! विपस्सी शुमार पंच 
औगो (रूव्प्राम गुणो)से सेवित विया जाने छगा। 
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बन्धुमान्‌ राजा विपस्सी ुमारके लिय ओर भी अधिक० जिससे० बुमार राज्य करे, न घरसे वेघर०। 
भिक्षुओ) इस प्रकार० कुमार सेवित किया जाने लगा! 

४--संन्यास-- भिक्षुओ ! तब वहुत वर्षोके० । विपस्मी कृमारने उच्यानभूमि जाते एक मुण्डित, 
कापाय-वम्जधारी, प्रव्नजित (स्व्माघु) को देखा । देखकर सारथीमे पूछा,---० यह पुरुष कौत है, इसवा 
भिर भी मुंछा हूँ, वस्त्र भी दूसरो ज॑से नही ?--देव, यह प्र्नजित हैँ ।---० यह प्रशमित बया 
चीज हूं *---देव, अच्छे धर्माचरणके लिये, शान्ति पानेदे लिये, अच्छे कर्म करनेके लिये, पुष्य-मचय 
करनेके लिये, अहिसा, भूतो पर अनुकम्पा करनेके लिये यह प्रश्नजित हुआ है---/० तब जहाँ वह प्रद्नजित 
हूँ वहाँ रथको ले चदो /--अच्छा देव ! ' कह सारथी ० । भिक्षुओ | तव विपस्सी बुमारने उस प्रवनितसे 
यह कहा--है। आप कौन है, आपका शिर भी० आपके वस्त्र भी० ?'--दिव, में प्रतजित हैं -- 
आप प्रत्नजित हे, इसका क्या अर्थ ?'--दिव, में, अच्छे धर्माचरणके लिये ० प्र्नजित हुआ हूँ ।' 


(६) संन्यात 


“प्रिक्षुओ ! तब विपस्मी कुमारने सारथीसे कहा--तो ० रथकों अन्नपुर लौटा छे 
जाओ। मे नो यही शिर दाढ़ी मुंब्यवा, कापाय वस्त्र पहन, धरसे बेघर हो प्रत्नजित होऊंगा।! अच्छा 
देव ।” कहकर सारथी० वहीमे रथको अन्त पुर लौटा छे गया। और विपरसी कुमार वही शिर और 
दाढी मुद्वा० प्रश्नजित हो गये। 

“परैक्षुओ | बन्धुमती राजधानोके चौरासी हजार मनुप्योने सुना कि० कुमार शिर दाढी मुद्रा ० 
प्रत्ज्ित हो गये। सुनकर उन छोगोके मनमें एसा हुआ-- वह धर्म मामूली नहीं होगा, बह प्र्नज्या 
भी मामूली नहीं होगी, जहाँ विपस्सी कुमार शिर दाढी मुंझा० प्रश्नजित हुये हैं। यदि विपस्सी कुमार 
शिर दाढी मुँछा० प्रश्नजित हो गये तो हम छोगोको अब कया है *' भिक्षुओ | तव वे सभी चौरामी हजार 
लोग शिर और दाढी मुँद्ा० विपस्सीके पीछे प्रद्रजित हो गये। भिश्षुओ | उसी परिपद्‌के माथ् विपस्सी 
बोधिसत्व ग्राम, निगम (>-कस्वा), जनपद (->दीहात) और राजधानियोमे विचरण करने छगे। 


(६) बु्बत्त-आप्ति 


“प्रक्षुओ ! तब विपस्सी वोधिसत्वको एकान्तम ध्यान बरते हुए इस प्रकार चित्तमे वित्त 
(>प्यारू) उत्पन्न हुआ---यह मेरे लिये अच्छा नहीं है कि में छोगोकी मीठ्बे साथ विहार बहूँ।' 
भिक्षुओ। तब विपस्सी वोधिसत्व उसके बादसे अपने गणकों छोछ अकेते रहने छूगे। बे चौरासी 
हजार भ्रश्न॑जित दूसरी ओर चले गये और विपस्मी वोधिसत्व दूसरी ओर। भिक्षुओ | तब बिपस्मी 
बोधिसत्वको (एक दिन) एक्न्‍न्‍्लमें ध्यान करते समय इस प्रकार चित्त में विचार उत्पन हुआ--यह 
सम्तार बहुत वष्ठमे पढा हैं, जन्म लेता हैं, वृद्ध होता हैं, मरता है, च्युत होता है और उत्तन्न होता है। 
और इस दु खगे जरा और मृत्युसे नि सरण (--दु खसे छूटनेके उपाय )की नहीं जानता हूँ। इस दु खसे 
जरा और मृत्युसे नि सरण बसे जाता जामेगा ? 

“'भिक्षुओ ! सब विपस्सी वोधिसत्वके पनमें यह हुआ--( १) या होनेसे जरा-मरण होता है, 
किस प्रत्यम (+-फारण)से जरा-मग्ण होता है?” भिक्षुओ ! तव विपस्सी वोधिसत्वकों ठीकसे 
विचारनेके बाद प्रह्ासे चोध हुआ--ज नम के होनेंसे जरा सरण हो ता हैं, जन्मके अत्ययसे जरा- 
मरण होता हैं। 

(२) "भिक्षुओ। तब» बोधिसत्वके मनमें यह हुआ-- या होनेसे जन्म होता हूँ, कित्त प्रत्ययसे 
जन्म होता है?” तब० बोध हुआ--भव (+आवायमन)के होनेते जन्म होता है, भवके प्रत्ययसे 


जन्म होता हैं। 
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(३) ० बोध हुआ,--उपादानके होनेसे भव होता है, उपादानके प्रत्ययसे भव होता है। 

(४) ० बोध हुआ--तृष्णाके होनेसे उपादान होता है, तृप्णाके० 

(५) “* बोध हुआ--बैदना' (+अनुभव)के होनेसे तुप्णा होती है, वेदना० 

(६) ० बोध हुआ--हपर्श (८८ इन्द्रिय ओर विपयके मेल) के होनेसे तृष्णा होती है, स्पश ० 

(७) ० 'वडायतनके होनेसे स्पर्श होता है, पडायतन०।॥ 

(८) “० मामरूपके होनेसे पडायतन ' होता है, भामरूपके ० 

(९) “० विज्ञानवें होनेसे भामरूप होता है, विज्ञानके० ) 

(१०) “० नामरूपके होनेसे थिज्ञान होता है, नामरूप ०॥ 

“भिक्षुओ ! तब विपस्सी वोधिसत्वके मनमें यह हुआ---विज्ञानसे फिर लौटना शुरू होता है, 
तामरूपसे फिर आगे (क्रम) नहीं चछता। इसीसे सभी जन्म छेते है, वृद्ध होते है, मरते है, च्युत होते, 
है। जो यह नामरूपके प्रत्ययसे विज्ञान, (और) विज्ञानके प्रत्ययसे नामरूप, नामरूपके प्रत्ययसे पडा- 
यतत, यडायतवके अत्ययसे स्पन्ध, स्पर्शके अत्ययस्े बेदना, बेदनाके अत्ययसे तृप्णा, तृथ्बाके अत्ययसे उपा- 
दान, उपादानके प्रत्ययसे भव, भवके प्रत्ययसे जाति, जातिके प्रत्ययसे जरा, मरण, शोक, परिदेव 
(>रोना पीटना), ढु खजदौमेनस्थ, और परेशानी होती है । इस प्रकार इस केवल दुख पुजबी 
उत्पत्ति (+_समुदय) होती है। 

/पिक्षुओ ! ० बोधिसत्वको समुदय समुदय करके, पहले कभी नहीं सुने (जाने) गये धर्म 
(+-विषय) में आँस उत्पन हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन हुई, आलोक उत्पन 
हुआ। भिक्षुओं ! तब विपस्सी०के मनमें ऐसा हुआ-- 

(१) “किसके नहीं होनेसे जरामरण नही होता, क्सिके त्रिनाश (--निरोध)से जरामरणका 
निरोध होता है ?” भिक्षुओ | तव विपस्सी वोधिसत्वको बोध हुआ--जस्मके नहीं होनेसे जरामरण नहीं 
होता, जन्मके निरोधसे जरामरणका निरोध हो जाता हैँ। 

(२) ० बोध हुआ--भवके नहीं होनेसे जन्म नही होता, भवके निरोधसे जन्मका विरोध 
हो जाता है 

(३) “० बोध हुआ--उपादान (>-भोगग्रहण ) के महू होनेत्ते भव भी नहीं होता, उपादानक 
निरोध से० 

(४) ० बोध हुआ--तृष्णाके नहों होनेसे उपादान भी नहीं होता, तृप्णाके निरोध०। 

(५) “० बोध हुआ--बेदताके नहीं होनेसे तृष्णा भो नहों होती, वेदनाके निरोधसे०। 

(६) “० बोध हुआ--स्पर्शके नही होनेसे वेदना भी नही होती, स्पर्शके निरोधसे०॥। 

(७) “» बोध हुआ--पडायतनके नहीं होनेसे स्पर्श भी नहीं होता, पडायतनके निरोधसे०। 

(८) “० बोध हुआ--नामरूपके नहीं होनेसे पडायतंन भी नही होता, नामरूपये निरोधसे ० । 

(९) “० बोध हुआ--विज्ञानके नहीं होनेसे नामरूप भी नही होता, विज्ञानव निरोधसे० ) 

(१०) “० बोध हुआ--तामझूपके नहीं होनेसे विज्ञान भी नही होता, नामरूपवे! निरोधस 
विज्ञानना निरोध हो जाता हैं! 





१ इस्द्रिय और विषयके एक साथ मिलनेके बाद चित्तमें जो दुख सुक्ष आदि विकार उत्पन्न 


होते है, घही वेदना हैं। हु 
3 चल्त , थोत्र, घाण, निद्ा, काय, मत--प्रहो पड आपतन-छ आयतन है। 
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“भिक्षुओ! तय विपस्सी वोधिसत्यते मनमें यह हुआ--'मुद्निवका मार्ग मेने समझ टिया 
नामस्पते निरोधसे विज्ञानदा निरोध, विज्ञानों निरोबसे नामरप्वां निरोध, लासमरंपरे निरोधमे 
पडायतनवा निरोब, पडायतनत्े निरोधसे स्पर्श निरोध, स्पर्शने निरोधगें येदनावा निरोध, वेदनायें 
निरोधमसे तृष्णावा निरोध, तृष्णारे निरोयगे भवरा निरोध, भवत्रे निरोबसे जन्मरा निरोश्, जन्मते 
निरोधसे जरा, मरण, शोक, परिदेव, दु स-दौम॑नस्य और परेशानी, सभी निरद्ध हो जाते हँ। इस 
प्रबार सारे दु सोका निरोध (>-नाश) हो जाता है । 

' भिक्षुओ ! विप्पसी बोधिसत्ववों 'निरोध' 'निरोध' करे पहले न युने गये धममि आँस उत्पन्न 
हुई, ज्ञान०, प्रज्ञा०, विद्याण, आलोक ० भिक्षुओ | तब विप्पणी बोधिरात्व उसने बाद पाँच उपादान- 
स्फन्‍्धो* में उदय और व्यय (+-उत्पत्ति और विनाश )के देसने बाले हुये । यह रुप है, यह रुपया समुदय 
(+उत्त्ति) यह रुपया अस्त हो जाना है। यह वेदना, यह बेदनावा समुदय, यह वेदनाका भरत हो 
जाना है। यह सज्ञा०। यह सस्वार०। यह विज्ञान०) पाँच उपादान स्वन्धोवे उत्पत्ति विवाशनों देस- 
कर विहार करनेसे उनका चित्त शीघ्र ही चित्तमल्य (आखवो)से प्रिल्कुल मुन्‍्त हो गया। 


( इति ) द्वितीष भाशव्रार ॥२॥ 
(७) धर्मचमप्रयर्तन 


भिक्षुओ। तव विपस्गी भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धनं मनमें यह हुआ--वया मे अवद्य ही धर्म 
वा उपदेश वरूँ २ 'भिक्षुओ! तब विप्पसी भगवान्‌ ० के मनम यह हुआ-- मन उस गम्भीर, दुल्ञेय, 
दुर्बोध, शान्त, प्रणीत (उत्तम), तकंसे अधाप्य , निपुण और पष्डितास ही समयने योग्य धमरो जाना 
है। (और) ग्रह प्रजा (+>सासारिव छोग) आहृय (5+भोगा)में रमनेवारी आत्यम रत, और 
आलपसे उत्पन्न है। आलयमे रमने आल्यमें रत रहनेवाल और आर्यमें ही प्रसन्न रहनवाढेया 
यह समझना क्ित है कि अभुव प्रत्ययसे अमुक्वी उत्पत्ति होती है। यह भी समझना कठिन है. जि राभी 
गस्कारोके शान्त हो जातेसे, सभी उपाधियाक अन्त हो जानसे, (और) तृष्णात्र नाशसे, राग-रहित हाना 
ही निर्वाण है। में भी धमंवा उपदेश-बर्खें, और दूसरे व समझ तो यह मरा व्यर्यका प्रयाग और धरम 
होगा। भिक्षुओ ' तब विप्पस्सी भगवानु० वी इन अशुतपूर्व आइचयजनव गराथाआका भान हुआ-- 
बहुत बष्टसे मैते इस धर्मों पाया है, इसका उपदेश करना ठीक नहीं। 
राग और ेपमें लिप्त लोगोरो यह धर्म जल्दी समझम नहीं आवेगा ॥ १॥ 
उल्टी धारवाले, निपुण, गम्भीर, दुरञेय और सूद्ष्म वातकों रागाम रत, 
और अविद्यां के अधवारम पढ्े (छोग) नहीं समझ सकते ॥२॥ 
'प्षिक्षुओ ! इस प्रकार चिन्तन करते विपस्सी भगवानु ० का चित्त धर्मक उपदण करनम उत्ताह- 
रहित हो गया । भिक्षुओ ! तव विपस्सी भगवान्‌ ० के 2238 (अपने) चित्तम जान महाव्रताए 
पनमें यह हुआ--अरे ! लोक नष्द हो जायगा, लोक विनप्ट हो जायगा, यदि विषस्सी भगवानू७ का 
वित्त धर्मोपदेशके लिये उत्साह रहित हो गया। भिक्षुओ ' तब महातरहया, जैसे कोई बरवाए पुत्प 
(अप्रयास) मोदी बाँहको पसारे और पसारी हुई बाँहदो मोढ्ठे, वैसे ही ब्रह्म तोस्म बन्‍्वर्धान हा त्िग्ती 
भगवाए्‌ ० के सामने प्रगठ हुआ। मिक्षुओ तब महात्रह्मा चादरको एस क्धेपर बर+ दाहिने पू़पा 
पृथ्वीपर टेक, जिधर विपस्सी भगवान्‌ ० थे उधर हाथ जोढ् प्रणामकर, विपस्मी भगयानृ०ग यर थ 


! ८ 





६ दिवयके तौरपर उपयुक्त होनेवले भोतिक अभोतिक पदार्थ । 
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'भन्‍्ते ! भगवान्‌ धर्मका उपदेश करे, सुगत घर्मका उपदेश करे, (ससारमें) चित्तमल-रहित ठोग भी 
है, धर्म नहीं सुनकेसे उनकी बल्ली हानि होगी; धर्मके जातनेवाले (आप्त) होगे।' 

“पिक्षुओं |! तव विपस्सी भगवान्‌» ने महाव्ह्मासे बहा--त्रह्मा ! मेने यह समझा घा-- 
यह धर्म गभ्भीर०१। 

“ब्रह्म ! इस तरह चिन्तन करते हुये मेरा चित्त० उत्साह-रहित हो गया।' 

“दूसरी वार भी महात्रह्मा ० ततीमरी बार भी महाबह्माने विपस्सी भगवान्‌ ० से महू वहा-- 
“मन्ते ! भगवान्‌ धर्मका उपदेश करें० धर्मके जातनेवाले होगे।' भिक्षुओ! तव विपस्सी भगवान्‌ ० 
ने ब्रह्मके भाव (-+अध्याश ) को समझ, प्राणियोपर करुणा करके बुद्ध-चक्षुमे ससारको देखा | मिश्षुओं ! 
विपस्की भगवान्‌ » ने बुद्ध-चक्षुस ससारका विलोक्न करते हुये, प्राणियों चित्तमर (वेश )-रहित 
अधिव कठेशवालों, तीक्ष्ण इन्द्रिय (प्रज्ञा) वाले, मृदु इन्द्रिय वाले, अच्छे आबार वाले, डिसी 
बातकों जल्दी समझने वाले और परणझोकवा भय खानेवाछे लोगोज़ो देसा) जँते उत्पठके वनमे, या 
पदूमके बनमें, या पुण्डरीक्के वनमें, कितने ही जलसे उत्पन्न, जेलमें बढे, जलसे निकले कोई कोई 
उत्पल पदूम या पुण्डरीक जलके भीतर डूबे रहने हे।० बोई कोई उत्पल, पदुम या पुण्डरीफ 
जलवे बराबर रहते हूँ; तथा ० कोई० जलके उपर निवक्त कर जेलसे अलिप्त सत्टे रहने है, वैसे हो 
भिक्षुओ ' विपस्मी भगवान्‌ने मसतार्को वुद्धन्वक्षुम अवलोकन करते हुये अल्य कडेश-रहित, चित्तमछ- 
रहित प्राणियोको ० देसा। भिक्षुओ | तब महात्रद्वा विपस्मी भगवान्‌०के चित्तरी बाततों जानवर 
विपस्मी भगवान्‌ ०से गायाओमें बोछा---- 

“जंसे (कोई) पथरीले पहाव्यको चोटीपर चढ, चारो ओर मनुष्योत्रो देरो, 

उसी तरह हे शोपरहित ' थर्म रुपी प्रामादपर चढ़कर चारो ओर शोरमे पीड़ित, 

जन्म और जरासे पीडित छोगोक़ों देसो॥ ३॥ 

“उठो बीर ! हे सप्रामजित्‌ ! हे सा्ववाह! उऋण-ऋण | जगमें विचरो, 

धर्म प्रचार परो, भगवान्‌ ! समझने बाके मिलेंगे! ४॥॥' 

“प्रश्षुओ ! तब विपरसी भगवान्‌» ने मद्माग्रह्यासे गायामे कहा-- 

ब्रह्मा ! अमृतका द्वार उनते छिये खुल गया, जो थद्धापूर्दर (उपदेश) सुनेगे। मेरा परिश्रम 

ब्यर्थ जायगा, 

यही समझदार में छोगोत़ो असने सुन्दर और प्रणीत धर्मंगा उपदेश नहीं करना चाहा था ॥५॥४ 
अप्रिश्ुओ ” तब महात्रह्म सिपस्गी भगवानु० से धर्मो पदेश बरनेता चने के विपस्सी भगशनु० 


को अभिवादगतर और ध्रदक्षिणापर यहीं अल्तर्धान हो गया। 
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हैये है, सेमा मृगदावमे विहार कर रहे हैं। वेआप छोगोंसे मिलना चाहते हूँ। भिशुओ | उद्यानपालन 
भी अच्छा भन्‍्ते /” कह विपस्सी भगवान्‌» को उत्तर दे बत्धुमती राजघानीमे जायर साइ०और 
तिस्‍्म० से यह कहा--भल्ते ! विपस्मी भगवानु० वन्युमती राजधानीमे आये हुये है, सेपा मृगदायमे 
विहार कर रहे है। वह आप लोगोसे मिलना चाहते हैं। 

“प्रशुओं | तब खण्ड० और तिस्स ० अच्छे अच्छे रथोको जोतवा अच्छे अच्छे रघापर चढ़, 
अच्छे अच्छे रथोके साथ बन्धुमती राजधातीये निवछवर जहाँ खेमा मृगदाव था वहाँ गये। शितना 
रथसे जाने छायक रास्ता था उतना रथसे जाकर (फिर) रथसे उतर पैदल ही जहाँ विपरणी भगपान्‌० 
थे वहाँ गये। जावर विपस्सी भगवानु०बों अभिवादनकर एवं और बंठ गये। विपरगी भगरानु० न 
उनको आतुपूर्वी (उतमानुकूठ) क्या कही--जैसे कि, दानवथा, शील-था, हवर्ग-वंषा, भोगोरे 
दोष, हानि और क्लेश तथा भोग-त्यागन्रे गुण। जब भगवान्‌तें जान लिया कि वे अप रवच्छ चित्तरे, 
मूदुचित्त नीवरणोसे-रहित-चित्त उदग्रचित्त और प्रसत-चित्त है, तब उन्होने वुद्धोगं स्वय जाने हुये ज्ञान 
दूं ख, समुदग, निगेध और मार्यका उपदेश तिया। जेसे गालिमा रहित शुद्ध कस्थ अच्छी वरहों 
रग पवकछता है, उसी तरह खेण्ड७ और तिस्स० को उसी समय उस्ती आमतपर रागग्हित 
निर्मल धर्मेचक्षु उत्पन्न हो गया--जों कुछ समुदयरधर्मा (रउत्पन होनेवाला) हैं वह विरोध धर्मो 
(+नाश होनेवाछा) है।' उन्होने धर्मों देसकर, धर्मको प्राप्ततर, धर्मों जानवर, धर्मम अच्छी 
तरह स्थित हो विचिकित्सा-दुविधा-रहित हो, शवाओसे रहित हो, और दास्तारें धर्म (-श्ञारान)म 
परम विद्यारदताकों प्राप्त हो विपस्सी भगवान्‌» से यह कहा--आइचपे भन्‍्ते ! अदृभूत, भम्ते 
जैसे उलटेकों सीधा०* उसी तरह भगवान्‌ूने अनेक प्रकारगे धर्मको प्रकाशित किया। भम्ते | हम 
ल्पेग आपवी शरण जाते हैं और धर्मवी भी । भन्‍्ते | भगवानके पाप्त हम छोगाकों प्रप्नज्या मिदे, 
उपसापदा मिले?! 

“ मिक्षुओं | खण्ड७० और तिस्स० ते विपस्सी ० भगवात्‌ क पास प्रश्नग्या पाई, उपसण्यदा पाई। 
विपस्सी भगवान्‌ ७ ने उठ दोवोको धामिक कथाओमे सच्चे धमकी दिप्राया प्रमुदित क्रिपा, उसाहित 
क्या और सतुष्ट किया। सम्कारोके दोष अपकार और बठेश, और निर्वाणरें गुण प्रकाशित विये। 
विपस्मी भगवानु० के सच्चे धर्मको दिखानेसे० शीघ्र ही उनके चित आखवामे प्रिल्कुक रहित हो गये। 

“प्रिक्षुओं | बन्धुमती राजधानीके चौरासी हजार मनुष्योने सुता--- विपस्सी भगवान्‌ ० बन्घुमती 
राजधानीम आकर सेमा मुगदावमें विहाएकर रहे है । सण्ड> और तिरम० विषस्मी भगवान्‌० व पाग गिर 
दाढ़ी मुक्ा० प्रवजित हो गये हैं।” सुनवर उन छोगोकें मनम यह हुआ-- वह धम भामूरी नहीं 
होगा, वह प्रव्ज्या भी मामूली नही होगी, जहाँ खण्द० और तिस्स० शिर और दादी मुंड़ा० प्रगजित हा 
गये है। जब खण्ड० और तिस्स० शिर और दाढ़ी सुब्या० प्त्रजित हो यय है, तो हम छोगोको वया है ?! 

“प्िक्षुओं। तब वे चौरासी हजार लोग बन्धुमती राजधानीसे निबल, जहां समा मुगदा्य था 

(और) जहाँ विपस्सी भगवान्‌» थे, वहाँ गये । जावर विपस्सी भगवानु० को अभिवादद कर एक और 
बैठ गये । विपस्सी भगवान्‌ ० ने उन छोगोकी आनुपूर्वी वथा कही--जैसे दानकुथा०* ) जय भगवातूने 
जान ढिया दि ये अब स्वच्छ-चित्त० हो यये है, तब उन्हाने बुद्धोड़े स्वव जाने हुये ज्ञान--दु ख० मार्ग 
का प्रकाश किया। जैसे शुद्ध वस्त० धर्म चक्षु उत्पन हो गया। धर्मंको देख० विशारदताकों प्राप्कर 
विपस्सी भगवान्‌? से यह कहा--आइचयें भन्‍ते | अद्भुत, भन्‍्ले ! ० हम स्टोग भगवानूक़ी ध्रणम जाने 
है, धर्में और सभकी भी, भन्ते | प्रव्रज्या०। 





१ देखो पृष्ठ ३२१ देखो पिछला पृष्ठ ३ 


१०८ ] १४-महापदान-सुत्त [ दोष० २१ 


“भिक्षुओ ! उन चौरासी हजार छोगोने विपस्सी भगवान्‌ ० वे पास प्रग्नज्या ० पाई। विपस्सी 
भगवान्‌» ने उनसो धार्मिफ क्थाओसे० चित्तवे' आस्रव विल्दुछ नप्ठ (-क्षीण) हो गये । 

“प्रिक्षुओ! तब पहलेवाले चौरासी हजार प्रत्नजितोने (जो विपस्सी वुमारवे साथ प्रत्नजित 
हुये थे) गुत--विपस्सी भगवात्‌०' भिक्षुओं! तब वे ० अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। विपस्सी 
शगवान्‌० ने उनवो०) ०० चित्वे आख्रव बिलकुल नप्ड हो गये। 


(८) शिष्यों द्वारा धर्मप्रचार 


* भिक्षुओ ! उस समय बन्धुमती राजधानीमे अछसठ छाख भिक्षुआवा महासघ निवारा करता 
था। भिक्षुओ। तब विपस्सी भगवान्‌कों एवान्त्में ध्यानावस्थित होते समय चित्तम यह विचार 
उत्पन हुआ---इस समय वन्धुमती राजधानीमें अछूसठ छाख० निवास करता है। अत में भिश्षओकोी 
वहूँ--भिक्षुओ | चारिवाके लिये जाओ, छोगोबे हितके लिये, छोगोंके सुखके लिये, ससारबे लोगोपर 
अनुकम्पा करनेके लिये, देव और मनुप्योके लाभ हित (और) सुखवे लिये विचरो | एक मार्गसे दो मत 
जाओ। भिक्षुओ ! आदि वल्याण, मध्य-कल्याण, अन्त-वल्याण, अर्थयुक्‍त, स्पष्ट अक्षरोमे धर्मदत उपदेश 
करो, बित्कुछ परिपूर्ण, (और) परिशुद्ध ब्रह्मचयेकों प्रवाशित बरो। ऐसे निर्मल मनुष्य है, जिनकी 
धर्मवे नही सुननेसे हानि होगी। वह धर्मके समझनेवाले होगे। और, छे, छे वर्षोके वाद वन्धुमती 
राजधानीम प्रातिमोक्षेके वाचनके लिये आना।' तब महात्रह्मा विपस्सी भगवान्‌ ० के चित्त० को जान० 
प्रगट हुआ । भिक्षुओ | तब महात्रह्मा चादरको एक वे पर० यह बोला ।--ऐसा ही है भगवानू। एसा 
ही है सुगत | बन्धुमती राजधानीमें (अभी ) अछसठ छाख० निवास करता है। भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षुओकों 
कहे--भिक्षुओ | चारिका करनेके लिये जावो० वन्धुमती राजधानीमें प्रातिमोक्ष वाचनके लिये आता ।' 
भिक्षुओ | महाद्रह्याने ऐसा कहा। यह कहकर विपस्सी भगवान्‌० को थभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर 
बही अन्तर्धान हो गया। 

“भ्िक्षुओं ! तब विपस्सी भगवान्‌ ० ने सायकाल ध्यानसे उठकर भिश्षुओको सबोधित किया--- 
“'भिक्षुओ | यहाँ एकान्तमे० विचार उत्पन्न हुआ--अभी वन्धुमती राजधानीमें अछसठ लाख०। तो 
में भिक्षुओकों कहूँ,--भिक्षुओं | चारिकाके लिये ०। “प्रातिमोक्ष-ब्राचनके लिये आवा। भिक्षुओ ! 
तब महात्रह्मा०। यह कह मेरा अभिवादनकर (और) प्रदक्षिणाकर वही अन्तर्धान हो गया। भिक्षुओ 
में कहता हूँ --चारिकाके लिये ०। प्रातिमोक्ष० आना'। 

/प्िक्षुओ ! तब उन भिक्षुओने एक ही दिनमें देहात (स+जनपद)से चारिवा करनके छिये 
चछ दिया। भिश्षुओं । उस समय जम्बद्वीपमें चौरासी हजार आवास (+- मठ) थ। एक वर्प के बीतन 
पर देवताओने (आवाश-) बाणी सुनाई--हे मार्पो*ै। एक वर्ष निकछ गया, अब पाँच वर्ष और बाकी 

है। पाँच वर्षोके बीतनेपर प्रातिमोक्षके वाचनके लिय वन्धुमती राजबानी जाना'। दो वर्षोके बीतने 
पर०। ०तीन वर्षकि ०० चार वर्षकि ० ० पाँच वर्षोकि ० ० छे वर्षेके वीवनेपर देवताओने० सुनाई-- 
'मार्षो | छ वर्ष वीत गये । समय हो गया, प्रातिमोक्षके वाचनके लिये० जाये ।--भिक्षुओ ! तब कितने 
भिक्ष अपनी ऋद्धिके बलसे, क्वितते देवतायोव्री ऋद्धिके बल्से एक ही दिनमें बन्धुमती राजधानीमें 
प्रातिमोक्षके वाचनके लिये चले आये! भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवाब्‌० ने भिक्षु सघत्े लिये इस 


प्रकार प्रातिमोक्षका उद्देश (पाठ) किया। 
तितिक्षा और क्षमा परम तप है, बुद्ध लोग निर्वाणको सर्वोत्तम बतछाते है। 





+ समान व्यर्तिके सबोधनके लिये देवताओका यह खास श्ब्द हैं। 


दीघ०११ ] दया मानती [ १०९ 


प्रशेजित श्रमण न तो दूसरेवो हानि पहुंचाता है और न दुगरेों पष्ट देता है ॥ ६ ॥ 
सभी पापोगा ने करना, पुष्य कमोगी बरता, 
(और) अपने चित्तती शुद्धि, यही बुदोता उपदेश हैं॥७॥ 
कठोर, दुर्वधनवा ने बहता, देसरोरी धहिसा ते बरनी, प्रातिमोशम संप्म, 
प्रान्नागे भोजन भरण्यमें नियास, समावि-अभ्याग, यही बृद्ोगा गाय है ॥ ४ ॥ 
(६) देवता सारी 
“सिक्षुओ | एवं समय में उदकद्ठाने पास घुभगवनम साछरज वृश्ती नीच विशार पर रख 
धा। भिशुओं ! उस समय एयान्तसे ध्याव करते मेरे बितमे यह विचार उत्पन्न हुआ--मुद्धा- 
चास देवोतों छोड़बर कोई ऐसी योनि (>मत्यायाग) नहीं है, जिशम मेंने इस दीर्ष काटम जन्म नही 
छिया | बत म॑ वहां जाऊं जहाँ शुद्धाचारा देवता रहते हैं। भिशुओ तय में जैसे वेश्वादू पुरंध० 
अबृह (अविह) देबोमे* प्रगट हु। भिक्षुओ ! उस देवनिवामत्र अनेक सहस देयता मेरे पा आाये। 
आर मुझे अमिवादन कर एवं ओर यद्धे हो गये। एव ओर से हो उन देवाओय मुझसे पहा-- 
मार्प ! आजसे इवानसे वल्प पहले * विपस्सी सगवानु ० ससारसे उत्पनहूय थे। विपस्मी० क्षतिय जाविश 
विष्सी० दौण्डझप्गोत्रवे ०० अस्मी हजार बर्ष आयु परिमाण०।० पाटति बृक्षते नौच बोधि० ० 
उनवे छण्ड और तिशस नामव श्रावक ० । ० तीन शिप्यन्गम्मेलन०, अज्नोष' नामय भिक्ठु उपस्याय। » 
बस्थुसान्‌ नाम राजा पिता, बन्धुमती देवी माता ०० बग्थुपदी वास सगरी राजपावी। 
विपरसी भगवान्‌ ० वे इस प्रकार निष्पमण, इस प्रवार प्रग्रम्या श्स प्रवार प्रघान (्युद्वत्व प्राप्तित 
हछिये तप), इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति, और इस प्रवार धर्म-बत्र-प्रवतेन हुये थे। मार्ष | सो हम रोग 
विपस्सी भगवान्‌के शासनमे ब्रह्मचर्यका पालत करपे, सासारिव भोग-डच्छाआ (शाम च्छदा)र 
विखन हो, यहाँ उत्पन्न हुये है ।० 
' भ्िक्षुओ ! उम्री देवलोगम जो अलेव गहन और अनेए रक्ष देवता थे वे मेरे प्राय आये ।० 
सद्े हो गये ।० बहा--मार्प इसी भद्वकल्पम्ते आप स्थय भगवान्‌» उत्पन्न हुये है। सार्प * भगयात्‌ 
क्षत्रिय जाति०० गौतम गोआ० ० कम और छोटी आपु-परिमाण जो बहुत जोता है बह मी वर्ष, 
बुछ कम या अधिक |» पीपछ वृक्ष ण० सारिपुत्त और मोम्गलान प्रधान भिग्य०० बारह मो पधाग 
भिक्षुओरा एवं शिष्य-सम्मेटन ०० आनाद भिक्षु उपस्थाय ०।० डुद्धोदत नामक राजा पिला सापादेबी 
माता ० ०इपिलवस्तु राजधानी ०० इस प्रकार निष्कप्रण०० हे मार्ष | सा हम छोग आपा' घाभनम 
ब्रद्मचर्य पालनबर ० यहाँ उत्पन्न हुये है। 
भिल्ठुओ ! तब मे अबृह देवोवे साथ जहाँ अतष्य दव थे, चहाँ गया ।० 
पभ्रक्षुओ ! तर से अबूह और अतप्य देवोने साथ जहाँ हुदझों देव पे बहाँ गया ०० जहाँ 
अवनिः्ट देव थे वहाँ गया ० सब हो गये ! भिक्षुओ ? एव ओर सठे हो उन देगताजान मुझ्त एसा पडा, 
“विपससी भगवान्‌ू०। मिक्षुद्ी! उसी देवटोदसें जो अनेद्द सटख० आये ० ने बहा->मार्ष 
आजमे इक्तीस कल्प पहले सिल्ली भगवानु०० उसी कल्पमें वेहसभू मंगयान्‌०, ० कजुसन्ध, कोणागपन, 
कससए०,० यहाँ उत्पन्न हुये है। ०० ने बहा, है माय ? इसी गठक्टार्मं आप स्थप भगवातूश 
“पक्षुओ! चूँदि तथागतने घर्मधानुको अवगाहन कर हिया है जिस धर्मघाजुक अयगराहन 
(+ सुप्रतिवेध)क कारण तथागत निर्वाण आप्त अवीन बुदौती, ० जन्मसे भी, नामसे भीण' 
अगवानूने यह बहा। प्रसउचित्त हो उन भिक्ुओने भगदानूते भाषणवा अभिन्न किया। 





+ शुद्धावासदेबताओमसे एक समुदाप। देखो पृष्ठ ९५।॥ 
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३--प्रतीत्यन्सभृत्वाद। २--नाना आत्मवाद। ३--अनात्मवाद। 
४--प्रमाविमुक्त। ५--उभयतो भाग विगुकत ॥ 


ऐसा मेने सुता--एक समय भगवान्‌ कुरदेशमे, वुरुतोरे नियम (ज्वस्थे ) कम्मास दम्म 
(कल्मापदम्य) में विहार करते थे। 

तब आयुष्मान्‌ आवन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एवं 
ओर बैठ ग्ये। एक ओर बेठे आयुप्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे यह कहा-- 


१--प्रतीत्य समुत्पाद 


“आश्चर्य हैं, भन्‍्ते ! अदुभुत है, भन्‍्ते | कितना गम्भीर हैं, और गम्भीर-रा दीपता है. 
यह प्रतीत्य-समृत्पाद परन्तु भुझे साफ साफ (>उत्तान) जान पछता है।” 

“ऐसा मत कहो आनन्द ! ऐसा मत कहो बानन्द | आनन्द ! यह प्रतीत्य-समुत्याद गग्भीर 
है, और गम्भीर-मा दीखता (भी) है। आनन्द इस धर्मके न जाननेसे-न प्रतिवेध करनेसे ही, यह प्रजा 
(जनता) उलझे सूतसी, गाँठें पढ़ी रस्पीसी, मंज-वल्वज (>भामछ)सी, अपू-भायरदुर्गति-्पतन 
(#वि-नियात) हो प्राप्त हो, ससारसे नहीं पार हो सबती। 

“आनन्द | क्या जरा-मरण स-कारण है? पूछनेपर, 'है! कहता चाहिपे। 'क्सि व्रारणसे 
जरा-मरण होता है! यह पछे तो, 'जन्मके कारण जरा-मरण होता है' कहना चाहिये। कया जन्म 
(+5जाति) स-परारण है पूछनेपर, है कहना चाहिये । (किस वारणसे जन्म होता हैं पूंछतेपर, 'भब- 
((+आवागमन)के कारण जन्म! कहना चाहिये ) वया भव सन्वारण है! पूछनेपर, 'है'० किस 
कारणमे भव होता है! पूछे, तो 'उपादान (-+असतिति)के दारण भव०। क्या उपादान सायारण 
है?! पूछनेपर, 'है! ०. 'क्सि कारणमे उपादान होता हैँ पूछे तो, तृष्णारे कारण उपादान' ०० 
वेदसारे कारण तृप्णा ०० स्पर्श (-डख्विय-विषयन्मयोग)के कारण बेदना ०० सायरूपके बस्‍रण 
रुप ०० विज्ञानके वारण नाम-रूप ०० नाम-रूपये कारण विज्ञान ० 

“इस प्रवार आनन्द ! नाम-रूपये वारण विज्ञान है, विज्ञानररें बारण माम-प है। माम- 
रुपये कारण स्पर्श है। स्पर्सक्षे बारण बेदना हैं। वेदनावे वारण नृप्या है। तृप्णावे बारण उताद्न 
है । उपादानने पारण भव है। भवते कारण जन्म (>-जाति) है। जन्मदें बारण जराबमरण है। 
जरा-मरणवे कारण शोर, परिदेव (सच्योना पीटना), दुख, दोम॑नस्थ (+>मन सताप) उप्रायास 

(परेशानी ) होते हैं। इस प्रवार इस बेवज (सन्मग्पू्ण ]-द सनयुज टी खोजा) पा समुदय (-उत्तक्ति ) 

होता है । 
“आनन्द | 'जत्मने कारण जरान्यएण यर जो बढ़ा, इसे इस प्रवार जानता चाहिये. ॥ 
यदि आनन्द ! जम्म न होता तो स्वेया रिल्युल्ठ ही से विसीजी बुछ भी जाति ने होगी, जैये--देवा- 
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वा देवत्व, भन्धर्वोका गन्धवेत्व, यक्षोका यक्षत्व, मूतोवा भूतत्व, मनुव्योका मनुष्ययय, चनुणदों 
(>+चौपायो) का चतुप्पदत्व, पक्षियोका पश्षित्व, सरीमृपो (--रेगनेवालो)का! सरीसृपत्व, उम्र उन 
प्राणियों (+-सत्वों)का वह होना। संदि जन्म न होता, सर्वेया जन्मका अभाव होता जन्मवा निरोध 
(>विनाञ) होता; तो बया आनन्द ! जरा-मरण दिसल्वाई पछेगा?” 

“नहीं, भन्ते। ” 

“इसलिये आनन्द ! जरा-मरणवा यही हेतु--निदान--समुदय>-प्रत्यय है, जो विः यह जन्म। 

/ 'अवब के कारण जाति होती है', यह जो कहा इसे आनन्द! इस प्रकार जानना चाहिये ०। यदि 
आनन्द | सर्ववा० सय क्सीका कोई भव (>+आवागमनका स्थान) न होता, जैसे कि काम-भव,* 
रूप-भव, अ-रुप-भव! तो भवके सवा ते होनेपर, भवदे सर्वेथा अभाव होनेपर, भवके निरोध होनेपर, 
क्या आनन्द ! जन्म दिखाई पछता २?” 

“नही भन्‍्ते। ” 

“इसलिये आनन्द | जन्मका यही हेतु है', जो कि यह भव।/ 

/ “उपादान (--आसवित ) के कारण भव होता है यह जो कहा, इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना 
चाहिये ० यदि आनन्द! सर्वधा० क्रिसीका कोर उपदान न होता, जैसे क्ि--वाम-उपादान 
(८5 भोगमे आसकित), दृष्टि-उपादान (>-धारणा० ) , झील-ब्रत-उपादान या आत्मबाद-(+आत्मावे 
विस्थत्वया) उपादान; उपादानके सर्वथा में होनेपर० क्या आनन्द ! भव होता २” 

“नही, भन्‍्ते | ” 

“इसलिये आनत्द ! भवका यही हैतु है०, जो कि यह उपदाल। 

० तृप्पाके कारण उपादान होताहँ ' ० । यदि आनन्द ! सर्वेथा० तृष्णा न होती , जैसे कि--रूप- 
तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गन्ध-सुष्णा रस-मृष्णा, स्प्रप्टव्य (--स्पर्श )-तृष्णा, धर्म (--मनवा विषय ) नृष्णा, 
नृप्णाके सर्वेथा न होनेपर० क्या आनन्द ! उपादान जान पत्ता 524 

“नहीं, भम्ते | / 

"हमीडिय आनन्द ! उपादातरा यही हेतु है", जो कि यह तृप्णा। 

“ 'वेदनाके कारण तृप्णा हैं' ०। यदि आनन्द ! सर्वथा० वेदना ने होती, जैसे कि--चक्षु- 
सस्पर्श (--चक्ष्‌ और रूपके योग)से उत्पन्न वेदवा, श्रोते-्सस्पर्भसे उत्पन वेदेना, प्लाण-सस्पर्शसे उत्पन 
बेदना, जिहवा-सस्पर्शसे उत्पन वेदना, काय-सस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, मन-सस्पर्शसे उत्पन्न बेदना, वेदनाक 
सर्वेधा० न होनेपर० वया आतन्द ! तृथ्णा जान पछत्ती ? 

"नही, भन्‍्ते |” 

“इमीमिये आनन्द ! तृप्णाका यही हेठु है, जो कि यह वेदना। 

“इस प्रवार आनन्द  चेददाके कारण तृष्णा, तुप्णाके कारण पर्येपणा (>वोजना) , पर्येपणाने 
कारण लाभ, लाभके कारण विनिश्वय (->दृढ-विचार ), विनिश्चयके कारण छत्द-राग (>अयत्नती 
इच्छा), छन्‍्द-रागके वारण अध्यवसान (>न्पथत्न), अध्यवसानवे कारण परिग्रह (जमा करना), 
परिग्रहदे रापरण मात्सयें (-कजूसी), सात्सयेके कारण आरक्षा (--हिफाजन), आरक्षावे बपरण ही 
दड-प्रहण, शस्त-ग्रहण, कलह, विंग्रह, विवाद, तू तू में में (--तुव तुव), चुगली, झूठ बोलना, अनेक 
पाप>-आ्वुराइयाँ (--अ-्कुझल-्धर्ं) होती है। 

“आनन्द | आरक्षाके कारण ही दड-प्रहण०० बुराइयाँ होती है” यह जो कहा, उसे इस 


* कामभव >-पाथिवलछोक, रूपभव--अ-पाधिव साकार लोक, अर्पभव--निराझार छोक। 
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प्रवारसे भी जानना चाहिये० । यदि सर्ववा० आरक्षा न होती, तो सर्ववा आरक्षाके न होनेपर०, वया 
आनन्द | दड-्ग्रहण० बुराइयाँ होती २. + हि 

“नही, भन्ते | / 

“इसलिये आनन्द यह जो आरक्षा है, यही इस दड-ग्रहण० परापो--बुराइयोवी उत्पत्तिवा 
हेतु--+निदान>-समुदय--प्रत्यय हैं। 

“ 'मात्ययं (--कजूसी)के कारण आरक्षा है' यह जो कहा, सो इसे बतलत्द ! इस प्रकार जानता 
चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा विश्चीको, कुछ भी मत्स्य व होता, तो सब तरह मात्सयंके अभाव- 
मेज-मात्सय-कजूसीके निरोधसे, वया आरक्षा देखनेमें आती २” 

“नही, भन्‍्ते | ” ड 

“इसलिये आनन्द आरक्षाका यही हेतु ०, जो दि यह कजूसी। 

/ 'परिप्रह (जनजमा वरना)के कारण कजूसी है०”। यदि आनन्द ! सर्वथा क्सीका कुछ 
भी परिग्रह मे होता०, क्‍या कजूसी दिखाई पतती ? ०।०। 

४ अध्यवसानके कारण परिग्रह है! ०। यदि आनन्द सर्वेधा किसीका कुछ भी अध्यवसान 
न होका०, क्या परिग्रह (-नवटोरना) देखतमे आता? ०३०॥ 

४ 'छुत्द-रागके कारण अध्यवसान होता हैं! ०। क्या अध्यवसाम देखनेमे आता? ०।०। 

“वैनिश्चयके वारण छन्द राग्र होता है ०। 

# 'छाभके कारण विनिश्चय है! ०। यदि आनन्द! सर्वथा किसीकों कही बुछ भी छाभ ने 
होता०, क्या विनिश्चय दिखाई देता? ०।०। 

« वर्योषणात्रे कारण छाभ होता है! ०। «क्‍या लाभ दियाई देता? ०१०। 

# तृष्णाके कारण पर्येपणा होती ०॥ «क्या पर्येयणा दिखाई देती ? ०।०॥ 

“ 'रपशके कारण तृप्णा होती है ०। ०वया तृप्णा दिखाई देती २ ०।०) 

४ बम रूपके कारण स्पर्श होता है! ० । यह जो कहा, इसको आनाद! इस प्रवारसे जानता 
चाहिय--जैसे माम-हूपके कारण स्पर्श होता है, जिन आकारोजजित लिंगो-"जित निमित्तो+-जिन 
उद्देशोसे नाम-काय (>>ताम-समुदाय )का ज्ञान होता है, उन आकारो, उन छिगो, उन निमित्तो, उन 
उद्देशोवे न होनेपर, क्या रूपन्‍्काय (ः-रूप-समृदाय)का अधि-वचन (जज्नाम) देखा जाता 7” 

“नही, भन्‍्ते।/ 

छननद | जिन आडारो, जिन दियो, » के रुप-कायका क्षातर होता है, उत आकार म्रे 
न होनपर, क्या नाम कायमे प्रतिध-ससपर्श (+-रोकका योग) दिखाई पत्ता 7” 

“नही, भच्ते [/ 

“आनन्द ' जिन आकारो०्से ताम-क्ाय और रूप-क्ायका जान होता है, उन आयपारो»बे 
न होनेपर, वया अधिवचन-सस्पर्थ या प्रतिघ-सस्पर्ण दिसाई पढता २” 

“नही, भन्ते !” 

“आलन्द | जिन आकारो, जिन लियो, जिन निमित्तो, जित उद्देश्योसे नाम-रूपवा बोलना 

(+>पज्ञापन) होता है, उन आकारो, उन लिगो, उन निमित्तों, उन उद्योरे अभावमे क्‍या स्पर्श 
(ल्‍-योग) दिसाई पढछता ?” 


कही, भत्ते” े 
“हुसल्यि आनन्द ! स्पर्शका यही हेतु-यही निदान>यही समुदय-यही प्रत्यय है, जो कि नाम-सूप। 


« भैचज्ञानके कारण नाम रूप होता हैं। यदि आजन्द ! विज्ञान (--चित्त धारा, जीव) 
माता कोसमें नहीं आता, तो वया नाम रूप सचित होता २४ 


दीषण्शर | अनत्यवा३ [ ११ 


“नही, भसते |” 
* आवरद! (यदि केवल) विज्ञान ही मातावी वोसमें प्रवेश सर नि जाये, तो कया नाम- 
जप (कहना) इसके लिये बवेंगा ?” “वही, भन्ते ! ” 
“बुमार वा बुमारीये जति-गिशु रहते ही यदि विनान छिन्न हो जाये; तो वया नाम-रुप बृद्धिल- 
विरूदि>-विपुल्तारों प्राप्त होगा?” “नहीं, भस्ते |” 
/इसलिये आनन्द | माम-रपवा यही हेतु» है, जो दि विज्ञान ।” 
/ नाम-हपदे कारण विश्ान होता है' ० । ०। आनन्द ! यदि विज्ञान साम-शपमें प्रतिप्टित 
थे होता, तो वया भविष्यमे (ज>तर्भीगें चछवर) जन्म, जरा-मरण, दु प-उत्पति दिसाई पड़ते ?/ 
“नही, भन्‍्ते |” 
“इसलिये आनन्द | विद्ञानका यही हेतु० है, जो शि नाम रप। आमन्द | गह जो पिनान- 
'हित नाम-रुप है, इतनेहीमे जन्मता, बूढ़ा होता, मरतारच्युत होता, उत्पन्न होता है, इसनेहीगे अधि- 
बचन (+्नामरूसाजा )-व्यवहार, इतनेहीसे निरतित (माया )-ध्यवहार, इतनेदीमे प्रज्ञा (ज्ञान )- 
विपय है, इतनेहीसे 'इस प्रवार' वा जतलानेवे लिये मार्ग वर्तेमात है। 


२-नाना श्रात्मबाद 


“आवन्द ! आत्माड्ो प्रज्ञापन (>जतलाता) बरनेवाछा (पुरुप) रितनेसे (उसे) प्रज्ञापन 
+जताना) बरता है? (१) रूपवान्‌ सृक्म आत्माबो प्रज्ञापन बरते हुए--मिरा आत्या रुपयान्‌ 
(वभौतिक) और सूक्ष्म (-क्षद्र--अणु ) है प्रज्ञापद परता है। (२) रूप-यान्‌ और अनस्त प्रज्ञापन 
बरते हुमें भिरा आत्मा रूपवान्‌ और अनन्त हूँ प्रज्ञापत वरता है। (३) र₹ूप-रहित अणु (>-परिनि) 
भर्मा कहते हुये 'मिरा आत्मा अप (+>अभीतिक ) अंणु हैं वहता है। (४) रूप-रहित अनन्त 
आत्मा मानते हुये 'भैरा आत्मा अ-रुप अनन्त है बहता है। 

(१) “बहाँ जो आरन्द | आत्माक़ा प्रज्ञापन करते हुये आत्माकों रुपन्वान्‌ अणु (-परिल) 
कहता है, सो वर्तमानके आत्माकी प्रसापन बरता छुआ, रुप-वानू अणु पहता है, पा भावी आत्माको& 
रुप-बान्‌ अणु कहता है, या उसको होता है कि, बसा नहीं (--अ-तय)कों उस प्रशार्वरा चहूँ।' 
ऐसा होनेपर आतन्द | आत्मा रूप-वान्‌ अणु हैं! इस दृष्टि (-नधारणा)को पवदता है--पही 
कहना योग्य हैं। 

(३२) “वह जो आनन्द ! आत्माकों प्रज्ञापत बरते हुये 'रप-वान्‌ अतन्त आत्मा बहता हैँ, सो 
वर्तमानके आत्माकों प्रज्ञापत करते हुये 'र्पन्वान्‌ अनन्त' बहता है, या भावी आत्माको» रुपयान्‌ 
अतन्त बहता है, या उसवे (मनम) होता हूँ वैसा नहीरों देसा कहूँ । ऐसा होतेपर चह आउन्दर ! 
आत्मा रूप-वान्‌ अनन्त है इस दृष्टि (>-धारणा)कों पछता है-- यही कहना योग्य है। 

(३) “वह जो आनन्द । ० आत्मा सप-रहित अणु है' बहता है. । वह वर्तमानवे आत्माको० 
कहता है, या भावीबो२, मा उसको होता है, कि-- वैसा नहीसो चैसा कह) ० । 

(४) “वह जो आनन्द! ० आत्मा रुप-रहित अनन्त है! कहता है। ०॥०॥ 

“आनन्द | आत्माकों प्रज्ञापत करतेवाछा इन्ही (चारोमेंसे एक प्रकारसे) प्रज्ञापत करता हैः 


३-अनात्मबाद 


“आनन्द आत्माको न भ्ज्ञापन करनेवाला, झँसे प्रज्ञापन नहीं करता? प 
आत्माको रुप-वानू अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला ( तथागत) मेरा आत्मा मस्प-चान अण हूं! नहीं 
कहता। आात्माको €प-वान्‌ अनन्त न प्रज्ापन करनेवान्थ 'मेरा आत्मा स्प-वान्‌ अनन्त है' नहीं कहता । 

है हे 


श्श्ड ] १५-महानिदान-सुत्त [ दीघ०्थर 


आत्माकों रप-रहित अणु' न प्रजापन करनेवाला मिरा आत्मा रप-रहित अपु है' नहीं कहता। आत्मा- 
को “मपरहित अणु न प्रज्ञापन करनेवाला मेरा आत्मा रप-रहित अनन्त हैं नही कहता। 

“आनन्द | जो वह आत्माशों रप-वान्‌ू-अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला, ० प्रज्मापन नही वरता; 
सो या तो आजकछ (>>वरतमान) वे आत्माको रूप-वान्‌ अणु प्रशापन नहीं करता, या भावी आत्मा- 
को» प्रज्ञापत नही करता, या वैसा नहींकों वैसा कहें मह भी उसको नहीं होता। ऐसा होनेसे (बह) 
आनन्द ! जात्मा स्प-वान्‌ अणु है! ८स दृष्टिसों नहीं पकछता--यही कहना चाटियें। 

“आनन्द | जो वह आत्माशो रप-वान्‌ अनन्त ने प्रनापन करनेवाला, प्रज्ापन नहीं करता, सो 
या तो वर्तमान आत्माकों रूप-वान्‌ अनन्त प्रज्मापत नहीं केरता०, ०। ऐसा होनेसे (बह) आवन्द ! 
आत्मा रपबान्‌ अनन्त हैं! इस दृष्टियों नहीं पकक्‍छता, यही कहना चाहिये। 

“आनन्द | जो वह आत्माकों 'प-रटित-अणु! न॑ प्रजापन बरनेवाल्या ० भ्रज्ञापन नहीं करता; 
सो या सो वर्तेमान आत्माकों रप-रहित जणु न माननेंसे, प्रजापन नही करता है, ० भावी ० । ऐसा होतेसे 
आनन्द ! वह 'आत्मा रुप-रहित अणु है इस दृष्टियों नहीं परव्ठता, यहाँ कहना चाहिये। 

“आनन्द ! जो वह आत्मायों रूप-रहित अनन्त ने बनलानेवाला, (कुछ) नहीं बहता; 
सो वर्तमान आत्माजों रूप-रहित अनन्त ने बलछानेवाछा हो, नहीं वहता है, ० भावी ०; वैसा नहीरों 
वैसा कहें यह भी उसको नहीं होता। ऐसा होनेंसे आनन्द ! यही वेहना चाहिये, हि यह आत्मा रूप+ 
रहित अनन्त हूँ इस दृष्टिकों वह नहीं परछता। 

“इन पारणोंसे आनन्द ! अनात्म-्यादी (आत्माती प्रज्ञव्ति) नहीं बरता। 

“आनन्द | किस कारणसे आत्मवादी (आत्मारों) देखता हुआ देखता है? आत्मदर्सी 
देखते हुये बेदनारों ही वेदना मेरा आत्मा हैं समझता हैँ। अथवा वैदना मेरा आत्मा सी, अ* 
सयेदन (न अनुभव) मेय आत्मा है! ऐसा समझता हैं - -- अबवा>-* बेदना मेरा आस्मा है, 
अप्रतिसवेदना मेरा आत्मा है, मेरा आम बेदित होता हैं. (अत )वेदना-घर्म-याला मेरा आमा £॥ 

आतन्द | (इस कारणमे) आत्मयाद देखता हुआ देखता हैं। 

“आनन्द | यह जो यह बहता है-वेदना मेरा आस्या हैं उसे पृष्ठता चाहिये--आयुस 





तीन बेदनायें है, सुपा-वेदना, दु रग-ेदना, अदु स-असुफ-्वेदनां, इन शी बेदबाओमे शिसिशों आशा 
मानते हो ? जिस समय आलनन्‍्द ! सुसा-वेदनारों बेदन (7 अनुभव) बरता है, उस समय ने दु सा- 
बेदनाशों अनुभव परता हैं, नहीं जद साअनयुसानैदगायं अनुमर करता #॥ गुरा प्रेशर उस 
समय अनुभव बरता है। जिस समय दु सालेदगारगो ०। जिस समय भद्दु सअगुरानेश्नापोर। 


दीघण्शर ] प्रज्ञा विमुक्त [११५ 


फ्रडा 


है! उससे यह पूछना चाहिये--आवुस | जहाँ सत्र कुछ अनुभव (+-वेदयित) है, कया वहाँ 'में हैँ" यह 
होता है?” 

“नही, भन्‍्ते | ” 

“इसलिये आनन्द ! इससे भी यह समझना ठीक नही---विदना आत्मा नही है, अ-प्रतिसवेदना 
मेरा आत्मा है।' 

“आनन्द जो वह यह कहता है--न बेदना मेरा आत्मा है, और न अ-प्रति-मबेदना मेरा 
आगउ्मा है, भेरा आत्मा पेदित होता है ("अनुभव विया जाता है) , वेदना-धर्मवाछा मेरा आत्मा है।' 
उसे यह पूछना चाहिये--आवुस ! यदि वेदनाये सारी सर्वेधा बिल्कुल नष्ट हो जायें, तो वेदनावे 
सर्वथा म होनेसे, बेदनाके निरोध होनेसे, कया वहाँ 'मे हूँ" यह होगा ?” “नहीं, भन्‍्ते | ” 

“इसलिये आनन्द | इससे भी यह समझना ठोक नहीं वि-- वेदना मेरा आत्मा हैँ, और 
न अ-प्रतिस्वेदना० वेदना धमेवाला मेरा आत्मा है।' 

“चूकि आनन्द! भिश्‌ व वेदनाकों आत्मा समझता है, न अ-प्रतिसवेदनाको०, और नही 
'आत्मा मेरा बेदित होता है, बेदना धर्मवाला मेरा आत्मा है' समझता है। इस प्रवागर समझ, 
लोकम क्मीकों (मे और मेरा करबे ) नही ग्रहण वरता। न ग्रहण करने बाला होतेसे वास नही पाता । 
भ्ास न पानेसे रवय परि-निर्वाणवों प्राप्त होता है। (तब]-- जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्थ-वास 

(प्रा) हो चुका, करते -य वर चुका, और कुछ पहाँ (करणीय ) नही (-इसे ) जानता है। एस मुक्त-चित्त 
सिक्षुके बारेमे जो कोई ऐसा बहे-- मरनके वाद त्तथागत होता है--यह दसवी दृष्टि है सो अयुक्त है। 
'मरनके बाद तथागल नहीं होता है--यह इसकी दृष्टि है--भो अन्युकत है। 'मरनेक बाद तथागत 
होता भी है, नही भी होता है--यह्‌ इसकी दृष्टि हैं >-स्लो अपुब्ध है। 'मरनके बाद तथागत ने होता 
है, न नहीं होता है--यह इसकी दृष्टि हैं'--भो अयुक्त है । सो किस कारण ?े जितना भी आनन्द 

अधिवचन (<>माम, सज्ञा), जितना वचन व्यवहार जितनी निरुमित (भाषा), जितना भी 
भाषा व्यवहार, जितनी प्रज्ञप्त (--रूढि), जितना भी प्रज्ञव्त ध्यववहार जितनी भी प्रज्ञा (ज्ञान), 
जितना भी प्रज्ञावा विषय, ससारम है, उस (सवको) जानकर भिक्षु मुक्त हुआ है। उसे जानवर 
मुक्त हुयें भिक्षुतों नहीं जानता है, नही देखता हैं--यह इसवी दृष्टि है --(फहना) अबुस्त है। 


४--प्रज्ञा विमुक्त 


“आनन्द | विज्ञान (+-जीव)की सात स्थितियाँ (-योनिययां) हैँ, और दो ही आयतन। कौन सी 
सात ? आनन्द ! (१) वोई कोई सत्व (जीव) नाना कायावाले और नाना सजा (नाम) वाले है, 
जैंगे कि मनुष्य, कोई कोई दवता (“काम धानुके छे) और कोई कोई विनिषातिक (नीच योनि- 
वाछे--पिशाच) यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है। (२) आलन्द | कोई कोई सत्तव नाना कायावाछ्े, 
वितु एक सज्ञा (--नाम) वाले होते है, जैसे कि, प्रथम ध्यानके साय उत्पत्त ब्रह्मकायिक (ब्रह्मा 
होग) देवता। यह दूसरी विज्ञान-स्थिति है। (३) आनन्द ! ० एक काया कितु नाना सज्ञावाल्षे देववा 
है, जैसे कि आभात्त्वर देवता। यह तीमरी विज्ञान-स्थिति है। (८) ० एवं कायावाले एक सज्ञावाछे 
देवता, जैसे कि शुभटत्त्त (+-छुभ किण्ण) देवता। यह चौथी विज्ञान-स्थिति है। (०) आतत्द। 

(कोई कोई) सत्तव है, (जो कि) रूप-सनाके अतितमणसे, प्रतिध (--प्रतिह्िसा) सज्ञाके अस्त हो जानेसे, 
मानापनतकी मसज्ञा को मनमें ने करनेसे अनन्त आकाश' इस आकाश-आयतन (“निवास स्थाद) को प्राप्त 
है। ग्रह पाचवी विज्ञान स्थिति है। (६) आनन्द! (कोई कोई) गत्त्व आकाश-आयतनकों सर्उथा 
अतिग्र मण बर विज्ञान अनत है,' इस विज्ञान-आयतनको प्राप्त है। यह छठी विज्ञान-स्थिनि है। (७ ) 


११६ ] १५-महानिदान-सुत्त [ दीघ०श२ 


छा 


आनन्द | (कोई कोई] सत्व विज्ञान-आयतनको सर्वेथा अनित्रमणकर 'बुछ नहीं है” इस आकिचन्य- 
आपतन (:-०निवास-स्थान)को प्राप्त हें। यह सातवी विज्ञान-स्थिति हैं। (दो आयतन हं) असन्ति- 
सत्त्व-आयतन (“>सनज्ञा-रहित मत््वोग्ा आवास), और दूसरा नैव-ज्ञानासज्ञा-आयतन (स्व्न 
सज्ञावाला, न अ-सज्ावाला आयतन)। 

“आनन्द ! जो यह प्रथम विज्ञान स्थिति नाना काया नाना सन्ना' है, जेसे कि) जो उस 
(प्रथम विज्ञान-स्थिति) वो जानता हैं, उसकी उत्पत्ति (-समुदय)कों जानता है, उसके अस्तगमन 
(>-विनाश ) को जानता हैं, उसके आस्वादको जानता है, उसके दुष्परिणाम (--आदिनव) को जानता 
है, उसके निम्सरण (#-छूटनेक मार्ग) को जानता है, क्या उस (जानवारबो) उस (“>विज्ञान- 
स्थिति)का अभिवादन वरना युक्त हैं ?” “नही, भन्‍्ते | ” 

४७ दूसरी विज्ञान स्थिति--० सातवी  विज्ञान-स्थिति०। ० अमज्ञी-सत्वायतन ०, ० नैव- 
सन्ना-न-असज्ञायतन ० । 

“आनन्द ! जो इन सात सत्व-स्थितियों और दो आयतनाते समुदय, अस्त-यमन, आरबाद, 
परिणाम, मनिस्सरणकोों जान वर, (उपादानोयो) न ग्रहण कर मुक्त होता है, वह भिक्षु प्रज्ञा विमुक्त 
(>#जानवर मुक्त) वहा जाता हैं। 

“आनन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं। कौन से आठ ? (१) (स्वयं) रप-बान्‌ (ट्ूसरे) रूपोऱो 
देखता है। यह प्रथम विमोक्ष है। (२) भीतर (5"अध्यात्म) मे रुप रहित सज्ञावाश, बाहर रूपों 
वो देसता है, यह दूसरा विमोल है । (३) शुभ है! इससे अधिमुस्तर (- विमुस्त) होता है, यह तीसरा 
विमोक्ष हूँ। (४) सर्वेधा रुप-सज्ञार अतिश्रमण, प्रतिष (5-प्रतिहिसा) सज्ञापे अस्त होनेसे, माना 
सववी सजावे मनमें न बरनेगे आऊाम अनन्त है' एस (अनन्त) आवाधते आयतनकों प्राप्ण हो पिहस्ता 
है, यह चौथा विमोक्ष है। (५) सर्वधा (अनन्त) आवाशरे आयतनतों अधिप्रमण बर, 'विजात जनात 
है! इस विज्ञाय-आयननगं प्राप्त हो प्रिहरता है, यह पाँचवाँ विमाल हैं। (६) स्वेधा विज्ञान आयान- 
वो अतित्रमण घर, 'बुछ नहीं है! इस आकिषस्य-जायताो प्राप्त हो विहरता हैं, यह छठोँ जिमोल है। 
(७) भवंथा ओआविचन्य-जायतनरों अनिश्रमण बर, संव-सन्ञा-न-असज्ञा-आमतनवों प्राप्त हो विहर्ता 
है। यह सातवीं विमोल हैं। (८) सर्वेया नेवनाशान-अमशा-आयतनत नो अतिभमण गर भज्ाती 
बेदना (सतजनुभव)वे' निराषणों शाप्त हो बिहया है। यह आठवीं बविमोल है। आआद ! यह आठ 


बिमोश्न है। 


१६-सहापरिनिव्याण सुत्त-(२३) 


१--बब्जियोके विरुद्ध अजातशनु। २--हाविसे बचने के उपाय॥ ३--बुद्धफी भन्तिम याज्ञा-« 
(१) बुड़के प्रति सारिपुनका उद्घार (२) पादछिपुतका तिर्माण। (३) धर्म-भाद्श। 
(४) अम्बपाछ्तो गणिकाका भोजन। [५) सहत बोमारो। (६) जोवनशक्ितिका 
निर्वाणको तैयारी । (७) महाप्रदेश (कप्तोटो) । (८) चुन्दका दिया अन्तिम 
भोजन। ४--जोवनकी अख्िम घक्किपाँ--(१) चार दशेनोय स्थान) (२) 
स्त्रियोके प्रति भिक्षुभोका बर्ताव । (३) चक्रदर्तोको दाहफ्रिया। (४) आनन्दके 
गुण। (५) चत्रवर्तोके चार गुण। (६) महासुदर्शन जातक । 
(७) सुभद्ककी प्रद्वज्या । (८) अन्तिम उपदेश । ५--निर्वाण। 
६--महाकाश्यपको दर्शन । ७--दाह फिया। ८--स्तूपनिर्माण | 


् ५ एसा मैने सुका--एक समय भगवान्‌ राजगूहम गृप्नकूट पवतपर विह्यर करत थे। 
उस समय राजा मागध अजातडात्रु वैदेही-पुत" वज्जोपर चढाई (>-अमियान) करना चाहता 
धा। वह ऐसा बहता था--'में इन ऐसे महाद्धिक (+-वैभव-शाली) ,-- एस महानुभाव, वज्जियातों रे 
उच्छिन्न करूँगा, वज्जियोका विनाश करूँगा, उनपर आपत ढाझगा। 


१-वबज्जियोंके विरुद अजातशत्रु 


तब ० अजातशजु ०ने गधे महामात्म्य (+महामत्री) वर्षकार द्राह्मणसे बहा-- 
“आओ ब्राह्मण ! जहाँ भगवान्‌ है, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचनस भग्रवानूके पैरोमे दि 
बत्दता करो। आरोग्य--अल्प-आतक, लघु-उत्थान (>पुर्ती), सुख-विहार पूछो--भन्ते | राजा० 
घन्दना करता है, आरोग्य० पुछता है ।' और यह क्टो--भन्‍्ते ! राजा« वज्जियापर चढाई करना 
चाहता है, वह ऐसा कहता हँ--में इन ० वज्जियोको उच्छित वर्त्गा ० । भगवान्‌ जैसा तुमसे बोले, 
उसे यादवर (आकर) मुझसे कहो, तयायत अन्यधार्थ (+विवथ) नहीं बोला करते॥” 





१ गया (?)के घाटके पास आधा योजन अजातझजुका राज्य था, और आघा योजन लिच्छ- 
वियोका । . . .। बहाँ पर्यतर् पाद (<जछ )से बहुमूल्य सुगन्ध-वाला माल उतरता था। उप्तक्ो सुनकर 
अनातशत्रुबे-- आज जाओ कल जाऊं करते हो, लिच्छवी एक राप, एक मत हो पहले ही जाफर सब 
ले छेते थे। अजातशत्रु पीछे जाकर उस समस्वारको पा रुद्द हो चछा आता था) बह इसरे वर्ष भी वेसा 
ही करते ये। तब उसने अत्यन्त कुपित हो « - ऐसा सोचा--'गण (+ प्रजातत्र) के साथ युट्ट मुइकिल' 
हैं, (उनका) एक भी प्रहार बेकार नहीं जाता । किसी एक पडितके साथ मत्रणा करके करता अच्छा 
होगा। . . .। (सोच) उसने वर्षकार ब्राह्मणको भेजा ३--(अद्वकया) 

$ वर्तमान मुजफ्फरपुर, चम्पारन और दरभगाके जिले। 


श्श्द्पु १६-महापरिनिव्वाण-मुत्त [ दीघ० १३ 


“अच्छा भो।” कह वर्षकार ब्राह्मण अच्छे अच्छे यानोको जुतवाकर, बहुत अच्छे यानपर 
आस हो, अच्छे यानोंवे' साथ, राजगूहसे निक्छा, (और) जहाँ गृप्नकूट-पर्वत था, वहाँ चला । जितनी 
यानकी भूमि थी, उतता यानसे जाकर, यानसे उतर पंदछ ही, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जावर भय- 
बानूके साथ समोदतकर एक जोर बैठा, एक ओर वेठकर_ भगवादूसे बोछा--भो गौतम! 

राजा ० आप गौतमके पैरोगें शिरसे वन्दना करता है ० । ० वज्जियोवी उच्छित कर्मगा०॥/ 


२-हानिसे वचनेके उपाय 


“उस समय आयप्मान्‌ आनन्द भगवान्‌के पीछे (से) मगवान्‌कों पत्ता हल रहे थे। तव 
भगवातूने आयुय्मान्‌ आनन्दवों सवोधित क्वि-- 

“आनन्द ! वया तूने सुना है, (१) वण्जो (सम्मतिके लिये) वरावर बैठक (*संत्रिपात) 
करते है--मप्निपात-वहुल हे ?” 

“सुना है, भन्‍्ते | वज्जी वराबर०।॥” 

“आनन्द ! जब तक वज्जी वैठक करते रहरगेंून्‍्सप्निपात-वहल रहेगे, (तव तक) आनन्द ! 
वज्जियोत्री वृद्धि ही समझना, हानि सेही । 

(२) “क्या आनन्द | तूने सुना है, वज्जी एक हो बैठक वरते है, एक हो उत्थान बरते है, 
वज्जी एक हो क्रणीय (स्ल्‍वर्तव्य)कों करते हरा 

“सुना है, भन्ते | ० है 

“आनन्द ! जब तव ०। 

(३) "क्या ० सुना हैं, वज्जी अ-प्रज्ञ्त* (+>गैरकानूती) को प्रगण (+विहित) नहीं करते, 
प्रज्ञप्त (नबिहिंत)का उच्टेद नहीं करने। जैमे प्र है, वैसे ही पुराने पुराने बज्जि-धर्मे (+२०वियम) 
वो ग्रहण बर, वर्तते हे ?” 

“भ्रन्ते! सुना हैं। 

“आनसद ० जब तव वि ०। 

(४) "क्या आनन्द ! बने छुना है--वम्जियोर जो महस्टाय (वृद्ध) हैं, उनता (बह) 
सावार वरते है,>गृरवार वरते है, मानते है, पूजते है, उनवी (बात) सुमन योग्प मानते है ।” 

“प्रन्ते! सुना है ०।" 

“आनन्द ! जब तव कि ०।” 








१"वहुछे मं किये गये, शुल्व' या बलि (बए) या दह लेतेयाले अप्रतप्त (राम)शरते है. . .। 
पुराना बश्जिष्म - « यहाँ पट॒से बस्निराजा हवोप--'यह चोर है-अपराधी है! (कह) छापर दिख 
छामेपर, इस घोरषों बॉपो--म शह्‌ विनिद्वाय-महामात्य ( न्यायाधीश) शो देते थे, वह विधारशर 
अथोर होनेपर छोऊ देते थे, यदि घोर होता, तो अपने कु ने बहरर स्ययटा रिएशों दे ऐसे पे। यह भी 
[विधारण र अघोर होनेपर छो> देते पे, पदि घोर होता तो सूष्रघारडों दे देसे थे। घह भी विधारशर 
अधोर होनेपर छोड देते, पदि घोर होता यो अष्टटुलिककों हे देंगे। यह भी अंगाही बर सनाएतिकी, 
सेनापति उपराजबो, और उपराम राजा (्‌ “शणयति]बो। राजा पिधाररर पद अपोर होता तो 
ऐड हेता। यदि घोर (न अपराधी) होता, को प्रव्वेशुराह बेघदाता। उसमें--जिगने पह दिया, 
बगशो ऐपा «ं४ होल-लिलंा रहता हैं। राजा उसे अरशापकों उसे प्रिदाहर उरे अनुगार 
गह आहताध/>--अटुरुझगा। 


दीघ०२३ ] हानिसे बचनेके उपाय [8१९ 


(५) “बय्ा सुना है--जो वह वुल-स्त्रियाँ है, दुलू-बुमारियां है, उन्हे (वह) छीवकर, जयद॑स्ती 
नहीं बसाते २” 

“अन्ते! सुना है ०।” 

“आनन्द | ० जब तक ०४ 

(६) “क्या ० सुना है--वश्जियोरे (नगग्क) भीतर या बाहरके जो चेत्य [ववचौरान+ 
देव-स्थाम) है, वह उनका सत्वार करते हैं, ० पूजने हूँ। उनके ढिये पहिदे किये गये दानरो, पहिलि- 
की गई धर्मानुसार वलि (>वृति)कों, लोप नही करते?” 

“भन्ते। सुना है ०?! 

“जब तक ०" 

(७) "क्या सुना है,--बज्जी छोग अहँता (>-पूज्यो)गी अच्छी तरह धामिव (स्ू्धर्मा- 
नुसार) रक्षा--आवरण-न्गुप्ति करते है। क्सिलिये ? भविष्यमे अहंत्‌ राज्यमे आवे, आये अ्टेतू 
राज्यमे सुखमे विहार करे।” 

“मुता हैँ, भन्ते | ०।॥/ 

“जब तक ०॥/ 

तब भगवान्‌ने ० वर्षकार ब्राह्मणकों सवोधित विया-- 

“ब्राह्मण | एक समय में बैशालौके सारन्दद*चेत्यम विहार वरता था। वहाँ मैने वण्जियोत्रा 
यह सात अपस्हिणीय-धर्म (+-अ-पतनके नियम) कहे । जब तक ब्राह्मण! यह मात अपरि-हाणीय- 
धर्म वम्जियोमे रहगे, इन सात अपरिहाणीय-धर्मोम वज्जी (लोग) दिफलाई पढ़ग, (लम्र तक) ब्राह्मण ! 
बज्जियोवी वृद्धि ही समझना, हानि नहीं।” 

ऐसा कहने पर० वर्षकार ब्राह्मण भगवान्से बोढा-- 

है गौतम ! (शतसेसे) एक भी अपरिहाणीय-धर्मसे वज्जियोवी बृद्धि ही समझनी होगी, 
सात अन्यरिहाणीय धर्मोकी तो बात ही कया ? है गौतम ' राजा ० को उपलाप (+-रिंश्वत देना), 
या आपसमे फ्टको छोछ, युद्ध वरवा ठीक नहीं। हन्त ! हे गौतम ' अब हम जाते है, हम बहु- 
हत्य--वहु-व रणीय (बहुत कामवाले) हैं ०” 

“ब्राह्मण! जिसका तू काल समझता है।” 

तब मगध-महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान्‌के भाषणकों अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर, 


आसनमे उठकर, चछा गया' | 





$ क्ष क “राजाके पास गया। राजाने उससे पूछा--आचार्य | अगवातूने क्‍या कहा ?”। 
उससे कहए--भो | थ्रमण०के ऋथनसे तो बल्जियोको किसी प्रकार भी लिया नहीं जा सकता, हाँ, 
उपलापन (“रिव्वत) और आपसमें फूट होनेसे लिया जा सकता हूँ। तब राजानें कहा--उपलापतसे 
हमारे हाथी घोड्े नष्ट होगे, भेद (+-फूड)से हो पकक्रना चाहिये ।०॥” 

“तो महाराज ! वब्जियोको लेकर तुम परिषद््से बात उठाओ। तव में--महाराज ! तुम्हें 
उनसे क्या है ? अपनी कृषि, वाणिज्य करके यह राजा (+5प्रजातस्त्रक्षे सभासर्‌) जीयें--कहकर चला 
जाऊँगा। तब छुम बोलना--वयोजी ! बह ब्राह्मण वम्जियोके सस्वन्धर्म होती बातको रोकता हैं!। 
इसी दिस में उतर (++वज्जियो) के लिये भेंट (+पर्णोकार) भेजंगा, उसे भी पकछकर मेरे ऊपर दोषा- 
रोपणफर, बधन, ताछन आदि न कर, छूरेसे मुंडन करा मुझे नगरसे निकाल देना। तब से कहूँगा-- 
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तव भगवानूने ० वर्षकार ब्राह्मणवे जानेवे थोत्यी हो देर वाद आयुप्मान्‌ आनन्दरों सवोधित 
विया-- 

“जाओ, आनन्द | तुम जितने भिक्षु राजगूहवे आसपास विटरते है, उत सबको उपस्थान- 
शाह्ामें एकत्रित वरो।” 

४अच्छा, भन्‍ते | / को 

“भन्‍्ते ! भिक्षुसधकों एकत्रित कर दिया, अब भगयान्‌ जिसवा समय समझें।” 

तब भगवान्‌ आसनरसे उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ जा, बिछे आसन पर बैठे। बैठ 
बार भगवान्‌ने भिक्षुओओ सवोधित क्या-- भिक्षुओं ! तुम्हू सात अपरिहाणीय-धर्म उपदेश करता 
हूँ, उन्हे सुनो कहता हूँ।' 

“अच्छा, भस्ते ! 





मैने तेरे नगरमें प्राकार और परिखा (>>खाई) बनवाई है, में दुर्दंल .- तथा ग्रभीर स्थातोको 
जातता हूँ, अब जल्दी (तुझे) सोधा करूँगा'। ऐसा सुनकर बोलना--तुम जाओ'। 
“राजाने सब किया। लिच्छवियोने उसके निकालने (+-निष्त्रमण)को सुनकर कहा-- 
'नह्मण मायावी (+-श्ठ) हैं, उसे गया न उतरने दो! तब विन्‍्हों किन्होंब-- हमारे लिये कहनेसे तो 
बहू (राजा) ऐसा करता है कहनेपर,--तो भणे ! आने दो'। उसने जाकर हिच्छवियों हारा--क्विस- 
लिये आये ?! पूछनेपर, वह (सब) हाल कह दिया । लिच्छवियोने--थोढीसी बातके लिये इतना 
आरी दड फरना युक्त नहीं या' कहकर--- वहाँ तुम्हारा क्या पुदन- (स्थातान्तर) था --पूछा। 'में 
विनिदचय महामात्य थाँ-- (कहनेपर)--'यहाँ भी (तुम्हस्य) वही पद रहे'--कहा। घह सुन्दर 
तौरसे घिनिइ्चय (--इन्साफ) करता था। राजकुमार उसके पात्त विद्या (<-शिल्प) ग्रहण करते थे। 
अपने गणोसे प्रतिष्ठित हो जानेपर उसने एक दिद एक छिच्छविको एक ओर लछेजाकर--'जेत (>फेदार, 
बयारी) जोतते है'? 'हाँ जोतते है” । दो बेल जोतकर ?” हां, दो बैल जोतकर'--दहकर रौट 
आया। तब उसको दूसरेके--आजाये ! (उसने) क्या कहा ?/-.पूछनेपर, उसने वह कह दिया। (तब) 
वलेरा विश्वास न कर, यह टीक ठोक नहों बतछाता है” (सोच) उसने बिगाछ कर लिया। ब्राह्मण दूसरे 
दिन भी एक लिच्छवीको एक ओर छेजाकर 'किस व्यजन (+>तेमन, तरकारी)से भोजन किया! पूछ- 
कर लौटनेपर, उससे भी दूसरेने पूछकर, न विश्वासकर देसेही बिगाल्ठ कर लिया । ब्राह्मण किसी 
दूसरे दिन एक लिच्छवीको एकास्तमें छेजाकर--बऊे गरीब हो न ?'---पूछा। किसने ऐसा कहा ?! 
अअमक लिच्छवीने !' दुसरेशों भी एक ओर लेजाकर---तुम कायर हो ब्या ?? 'किसने ऐसा कह 'अमुक 
लिच्छवोने' । इस प्रकार इूसरेके न कहे हुएको कहते त्तोन वर्ष (४८३--४८० ई पृ )में उन राजाओमें 
परस्पर ऐसी फूट डाल दी, कि दो आदमों एक रास्तेसे भी न जाते थे। वैसा करके, जमा होनेका नगारा 
(जसन्निपात-भेरी) बजबाया १ नकल 
हिच्छवी--/माछिक (--ईश्वर) लोग जमा हों'--कहकर नहीं जमा हुए। तब उस ब्राह्मणने 
राजाको जल्दी आतेके लिये खबर (>>्वासन) भेजी। राजा सुनकर सैनिक नगारा (>-बलमेरी) 
बजवाकर मिकला। वैज्ञालीवालोने सुनकर भेरी बजवाई--(आओ चलें) राजाको गगा न उतरने दे । 
उसको भी सुनकर--दिव-राज (>>सुरःराज) छोग जायें आदि कहकर छोग नहीं जमा हुए। (तब) 
भेरी बजधाई---नगरमें घुसने न दें, (नार-) द्वार बन्द करके रहे'। एक भो नहीं जमा हुआ। (राजा 
अजातशत्रु) खुले द्वारोंसे ही घुसकर, सबबो तवाह कर (+-अनय-व्यस्तन पापेत्वा) चछा गया। 
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(++रेवनीय ), विद्वानोसे भ्रशसित, अ-निन्दित, समाधिकी ओर (छे) जानेवाले झील है, वैसे जौलोंसे 
ज्षील-परामप्य-युक्‍्त हो सन्रह्मचारियोकें साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरेंगे ०। (६) जो वह आये ड 
(उत्तम), नैर्याणिक (+पार करानेवाली), वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दु पनक्षययी ओर ले. 
जानेवाली दृष्टि है, वैसी दृष्टिसे दृष्टि-थ्रामण्य-युक्‍्त हो, स्रह्मचारियोके साथ गुप्त भी प्रकट भी 
बिहरेंगे ०। भिक्षुओ ! जब तब यह अपरिहाणीय-धर्म ०। 

वहाँ राजगृहमे गृप्नकूट-पर्वतपर विहार वरते हुए भगवान्‌ बहुत करके भिक्षुओवों यही धर्म- 
कथा कहते थे--ऐसा शी हैँ, ऐसी समाधि है, ऐसी प्रज्ञा है || शीलसे परिभावित समाधि महा-फ्लवाली 
व््महा-आवृश्लसवाली होती है। समाधिसे परिभावित प्रज्ञा महाफलवाली--महा-आनृश्यसवाली होती 
है। प्रश्ञासे परिभावित चित्त आख्वो *,--काम्राख्रद, भवालव, दृष्टि-आस्रव--से अच्छी तरह मुक्त 


होता है। 
३-बुडकी अन्तिम यात्रा 


अम्ब-लट्ठिका-- 

तब भगवानने राजगृहमे इच्छानुसार विहारकर आयुष्मान्‌ आनन्दको अ।मन्रित किया- 

“बलो आनन्द ! जहाँ अम्बलद्ठिका'ं है, वहाँ चलें ॥” “अच्छा, भन्‍्ते ! ” 

भगवान्‌ महान्‌ भिक्षु-सघके साथ जहाँ अम्वलद्ठिका थी, वेहाँ पहुंचे । वहां भगवान्‌ अम्बलद्ठिकामे 
राजगारकर्में विहार करते थे। वहाँ ० राजगारकमें भी भगवान्‌ भिक्षुओक्ो वहुधा यही धर्म कथा 
कहते थे--०। हे आक, 

भगवान्‌ने अम्बलद्ठिकाम यथेच्छ विहार कर आयुष्मान्‌ आनन्दको आमत्रित किया-- 

“चलो आनन्द ' जहाँ नाहत्दा है, वहाँ चलें।” “अच्छा, भन्‍्ते |” 


२८ (?) बबके अति सारिषृत्र॒का उदार 


नालखा-- 

तब भगवान्‌ वहाँसे महाभिक्षु-सधके साथ जहाँ नालन्‍्दा थी, वहाँ पहुँचे! वहाँ भगवान्‌ नालन्दा १ 
में प्रावारिक-आम्रवनम विहार करते थे। 

तब आपयुष्मान्‌ सारिपुत्र" जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवानूबो अभिवादनकर एक 
ओर, बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मात्‌ सारिषुतनने भगवानूसे कहा-- 

“अन्‍्ते ! मेरा ऐसा विश्वास है--संवोधि (+-परमज्ञान)में भगवान्से बढकर--भूयस्तर 
कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न हुआ, ने होगा, न इस समय है ।/ 

“भारिपुत्र ! तूने यह वहुत उदार (+-बढी ) >"जापंभी वाणी कही। बिल्कुल सिहनाद 
किया--मेरा ऐसा०॥ सारिपुत्र ! जो वह अतीतवालमें अहत्‌ सम्यदू-सबुद् हुए, क्या (तूने) उन सब 
भगवानोको (अपने) चित्तमे जान लिया, कि वह भगवान्‌ ऐसे शीलवाले, ऐसी प्रज्ञावाके, एसे विह्यर- 
वाले, ऐसी विमुक्तिवाले थे ?” 

“ही, मच्ते | / 
मिल कम 2222 मिल 

१ आखव (लचित्त-मल)--भोग (+-काम)-सबधी, आवागमन (भव )-सबधी, धारणा 

(+-दृष्टि)-सबंधी । ३ सम्भवत वर्तमान सिलाव। ' बर्तमान बत्गाँव, निछा पटना। 
* ५थ० १५४ दि० १ से विष्ड्ध होनेसे सारिपुत्रक्रा इस वक्‍त होना सब्दिग्प हैँ। 
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“भारिषुत्र जो बह भविष्या।लमे अू-सम्यप्‌-सबुद्ध होगे, वा उन सर भगवातारी विस 
जान लिया ० ?! 

“नही, भन्ते ! 

“सारिपुत्र | इस समय में अहत्‌-सम्पव्‌-यदुद्ध है, गया चित्तम जावे रिए॥, (कि मे) एसी 
प्र्ञावाला ० हूं २” 

“नही, भन्‍्ते | ” 

/(जब) सारिपुत्ष तेरा अतीत, अनागत (+-भग्रिष्य), प्रत्युतन्न (वर्स गान) अ्नूनमस्पर्‌- 
सवुद्धोते बिपयमे चेन यरितात (-पर-चित्तज्ञान) गही हैं, तो सारिपुत्त ! तून क्या यह बरय पदार 
#न्शापभी बाणी वही ० ?/ 

“भन्ते | अतीत-अनागत- प्रत्युत्पप्न अहंतुनाम्यरू-ाबुद्रोम मुझे चेत अर्तिन नहीं है, हिन्‍तु 
(सवती ) धर्मे-अन्वंय (>धर्म-समानता) विद्वित है। जैसे कि भस्ते | राजाता सीमास्तभयर दृढ़ नीय- 
बाछा, दुढ़ प्रावारवाछां, एक द्वारवाठा हो। बहों अज्ञातों (अपरिचिता)कों तिशरण करतयाण, 
ज्ञातों (न्व्परिचितो)को प्रवेश वरानेवाला पह्चितरबख्यगा>-मेयावी ढारपल हो। वहाँ लगखती चासे 
ओर, अनुपर्याथ (क्रमश ) मार्गपर घूमते हुए (मनुष्य), प्राव्रारमें अल्तती बिके निर्त 
भरवी भी सधि>-विवर न पाये । उसरो ऐसा हो--जां काई ब7 बड़े प्राणी इस नारम पतश करत ह, 
सभी इसी द्वारसे ० । ऐसे ही भस्ते | भेने पर्म-अन्बय जान लिया--'जा बह अवीवकाश्म आंत 
सम्यक-सबुद्ध हुए, वह सभी भगवान्‌ भी वित्तके उपर्टेश (जतमर ), प्रजाकों दुद बरतवार पाँच 
नी व र णो को छोड़, चारो स्मृति-प्रस्पानोमें चित्तरों सुप्रतिप्टितवर, सात बाध्यगारी यधायन भावना 
फर, सर्वेश्षेष्य (+अनुत्तर) भम्पप्‌नायोधि (>ूपरमज्ञान)का साक्षावार तिय थ। और भन्‍्त 
अनागतमे भी जो अहत्-सम्पर-्मयुद्ध होंगे, वह सभी भगवान्‌ ०। भले! हम समय भगवान 
अहँतु-सम्पव-सयुझ्ने भी चित्रों उपरोश ९ | छ 

बहाँ नालन्दाम प्रायारिष-आम्रवनम विहार करते, भगवान्‌ भिक्षुआकरों वहुथ्रा यही कहने थ ०। 

परादलि-प्राम-- 

धब भगवालूने तालन्दामे इच्छानुसार विहारवर, आयुमान्‌ आनस्दकों आमश्िव किया-- 

"चलो, आन! यहाँ पाटलि-्प्राम हूँ, वहाँ चलें। 

"अच्छा, भन्‍्ते | ' 

तब भगवान्‌. भिशुसंधपे साथ, जहाँ पा ट लि ग्राम! था, वहाँ गय। पादरिय्रामतें उपासक्तान 

सुना कि भगवाद्‌ पाटलिग्राम आपे है। तव उपासक जहाँ भगवान्‌ प वहाँ गेय। जाइर भगपानुता 
अभिवादनवर एवं ओर बैठ गये। एक ओर बैठे. उपासवाने भगवानूस यह बहा-- 

+अस्ते! भगवान्‌ हमारे आवमयागार (+>अनिषिशाला)को स्वीवार बर। 

भगवानूने मौतसे स्वीवार किया। 

तब उपायक भगवानूकी रदीडति जान आसनमे उठ, भगवानूक्े अमिवाइनकर, प्रदक्षिणा 

कर जहाँ आवए्पागार था, वहाँ गये | जावर आवसधागारमें चारो ओर विछोना बिछारर आसन ट्यातर, 
जलके बर्तन स्वापितक्र, तेल दीपव जला, जहाँ भगतान्‌ थे वहाँ गये । जाकर, मगवानूतरा अभिवादनकर 
एक और से ही गये । एक ओर से हो पाटलिग्रामके उपासक्तने भगवानूस यह कट्ा---/सन्त आज 
सथागारमें चारो ओर विछोना विद्या दिया ०, अब जिसता भन्‍्ते | झगवातु काल समझ।" 


१ घतेसान पटना। 


१३२ ] १६-महापरिनिव्दाण-मुत्त [ दीघ० २३ 


(सल्सेबनीय ), विद्वानोसे प्रशमसित, अ-निन्दित, समाधिषी ओर [छे) जानेवाछ़े झील है, वैसे शोलोसे 
शील-भ्षामण्य-युवत हो सप्रह्मयवारियों साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरंगे ०। (६) णो वहें आर्य 
(स्ल्उत्तम), नैर्याणिक (+-पार करानेवाली), वैसा वरनेवालेको अच्छी प्रकार दु स-दायकी ओर ले 
जानेवाली दृष्टि हैं, वैसी दृष्टिसे दुष्टि-धामध्य-युक्त हो, सत्रह्मवारियावे साथ गुप्त भी प्रक्ट भी 
विहरेंगे ०। भिक्षुओ ! जब तक यह अपरिहाणीय धर्म ०। 

वहाँ राजगृहमें मृप्नवूट-पर्यतपर विहार करते हुए भगवान्‌ बहुत करवे भिक्षुओरों यही घर्मे- 
कथा कहते थे--ऐसा झील है, ऐमी समाधि है, ऐसी प्रज्ञा है || शीठसे परिभावित समाधि महा फ्टवारी 
अन्‍्महा-आनृशसवालती होती है। समाधिसे परिभावित प्रज्ञा महाफलवाल्यी--महा-आनृश्षसवाठी होती 
है। प्रज्ञासे परिभावित चित्त आस्रवो ',/--कामाल्व, भवात्लव, दृष्टि-आस्रव--से अच्छी तरह मुक्त 
होता है। 

३-बुडको अन्तिम यात्रा 

अस्ब-लद्ठिका-- 

तब भगवानूने राजगृहमें इच्छानुसार विहरकर आयुय्माव्‌ आनत्दको अ/मत्रित विया- 

“बलों आनन्द ! जहाँ अम्बलद््ठिका* है, वहाँ चलें।” “अच्छा, भन्‍्ते | ” 

भगवान्‌ महात्‌ भिक्षु-सपके साथ जहाँ अम्वलेद्िका थी, वहाँ पहुचे। वहाँ भगवान्‌ अम्वलद्धिकामें 
राजयारफमें विहार करते थे। वहाँ » राजगारकमे भो भगव(न्‌ भिक्षुओकों बहुधा यही धर्म-कथा 
कहते थे--०। मु 
भगवानूने अम्बलद्विकाम यथेच्छ विहार कर आयुष्मन्‌ आनन्दको आमंत्रित किया-- 
“चलो आनन्द ! जहाँ नालन्दा है, वहाँ चले।” “अच्छा, भत्ते !” 


हा (7) बुद्धके प्रति सारिएतका उद्गार 


नालन्दा--- 

तब भगवान्‌ वहाँसे महा भिश्षु-सपके साथ जहाँ नालन्‍्दा थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ नाल्‍न्‍्दा 
में प्रावारिक-आघ्रवनमे विहार करते थे। 

तब आयुष्मान्‌ सारिपरुत्र* जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌कों अभिवादतकर एक 
और बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुश्नत भगवान्‌से कहा-- 

'कस्तें ! ग्ेया ऐसा विश्वाक्ष है--सकीोधि (--्परशज्ञाव) में भग्रवानृसे वढ़कर--भुयस्तर 
कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न हुआ, ने होगा, न इस समय है ।! ह 

“भारिषुत्र ! तूने यह बहुत उदार (--ब्ठी)--आर्पेभी वाणी कही। बिल्कुल सिहनाद 
किया-- मरा ऐसा० ।' सारिपुत्र | जो वह अतीतवालमे अहेतू सम्बकू-सबुद्ध हुए, क्या (चून) उन सब 
अगवानोको (अपने) चित्तसे जान लिया, कि वह भगवान्‌ एसे शीलवाले, एसी भज्ञावाले, एसे विहार- 
बाले, ऐसी विमुक्लिवाले थ ?* 

"वही, भन्त |” 





१ आख्रव (-वित-मल)--भोग (काम ) -सबधी, आवागमन (-भव) -सबधी,. घारणा 
(++दृष्टि)-सबधी।.... * सम्भवत वर्तमान सिछाव। ' वर्तमान बढ्गाँव, जिला पटता। 
दि! यू० १३४ टि० १ से विरुद्ध होनेसे सारिपृश्नचका इस वक्‍त हीना सन्दिग्ध है। 


दीष०३)३ ] पराटडियाम [हे 


“सारिषुत्र ! जो वह भविष्यवालमें अहेलू-सम्पव्‌-सयुद्ध होगे, क्या उन सत्र मगवानोंरी वित्तम 
जान लिया ० 7” 

“नही, भन्‍्ते 

“मारिपुत्र | इस समय में अहँत्‌-सम्यवू-सबुद्ध हूँ, क्या चिच्गे जान टिंय।, (त्रि में) ऐसी 
प्रज्ञावाला » हूँ १” 

“नही, भम्ते | ” 

“(जब) सारिपुत्र | तेरा अतीत, अनायत (>-भविष्य), प्रत्युसन्न (वर्तमान) अहतू-सम्पर्‌- 
सबुद्धोक़े विपयमें घेत -परिज्ञान (+>पर-चित्तज्ञान) नही है, तो सारियृत्र ! तूने बयो यह बहत उदार 
स्ञ्आपैभी वाणी कही ० ?” 

“भन्ते। अतीत-अनागत्- प्रत्युत्पन अहंतू-सम्पव्‌-सवृद्धोम मुझे चेत -परिज्ञान नही है, विन्‍्नु 
(सबकी) धर्म-अभ्वय (+>धर्मेसमानता) विदित है। जेसे कि भन्‍्ते | राजाबा सीमाल्त-नगर दृढ़ नीय- 
वाला, दृढ़ प्रावारवाछा, एक द्वारवाला हो। वहाँ अज्ञाता (+>अपरिचिता) को निवारण करनेशठा, 
ज्ञानों (-वपरिचितो)फों प्रवेश करानेवाछा पडित--व्यवत-मेधावी हारप।छ हो। वर्हा नेगरयी चारो 
और, अनुपर्याय (+-क्रमश ) मार्गपर घूमते हुए (मनुष्य), श्रावारम अच्ततों प्रिह्टीक' निवारन 
भरकी भी सधि-विवर न पाये। उसको ऐसा हो---जो कोई बढ़े बडे प्राणी इस नगरम प्रयश करते हे, 
सभी उसी द्वारसे ०! ऐसे ही भस्ते | मैंठे धर्मेअन्वय जाते शिया-- जो बह अतीतवालम अहतू- 
सम्पकू-सबुद्ध हुए, वह सभी भगवान्‌ भी चित्तके उपसठेश (तल), प्रज्ञातीं दुबढ करववार, पाँच 
नी व रणों को छोछ, चारो स्मृति प्रस्थानोमें चित्तको सु-प्रतिप्ठितकर, सात बोध्यगाकी यथार्यंस भावना 
कर, सर्वेश्रेष्ठ (-अनुत्तर) सम्पब-सवोधि (+परमज्ञान)वा साक्षात्तार किये थ। और भन्‍्त 
अनागतम भी जो जर्ठेतु-सम्पक्-सबुद्ध होगे, वह सभी भगवातू्‌ ०। भन्‍्त | इस समय मंगवान्‌ 
अईत्‌-सम्पक्‌-सवुद्धन भी चित्तवें उपक्लेश ०॥ 

वहाँ मालन्दाम प्रावारिक-आमश्रवनमे विहार बरते, भगवान्‌ भिक्षुजाको वहा यही कहते थे ०॥ 

पादल्ति-प्राम-- 

तव भंगवानने नाठन्दामें इच्छानुसार विहारकर आयुष्मान्‌ आनम्दकों आमेश्ति विया-- 

“इले, आनन्द! जहाँ पादलिन्याम है, वहाँ चें। 


हे 


“अच्छा, भन्‍्ते | 
दब भगवान्‌. भिक्षुसधक्के साथ, जहाँ पा ठ हि प्रा म* था, वहाँ गये । पाटलिय्रामत्रे उपासकान 


सुना कि अग॒वान्‌ पराहलिप्राम आये है। तव॒ उपासक जहाँ मगवान्‌ थ वहाँ गय। जावर भगवानूका 
अभिवादनकर एक और बैठ गये! एक ओर बैठे उपामक्तोने भगवानूसे यह कहा-- 

“अन्ते | भगवान्‌ हमारे आवसथागार (++अतिथिश्ाला) को स्वीवार बरे। 

अगवानूने मौनसे स्वीकार किया। 

तब उपासक भगवानूकी स्वीकृति जान आसनमे उठ, रगवानूक़ों अमिवादनकर, प्रदनिभा 
कर जहाँ आवसधागार था, वहाँ गये। जाकरआवसोागारमे चारो ओर विछीना विठछावर,आमन लगाकर, 
जलके बर्तन स्थापितकर, तक दीपक जठा, जहाँ भगदान्‌ थे वहाँ गये। जाकर, भगवानूत्ा अभिवाइनकर 
एक औए खडे हो गये । एक ओर सबक्के हो पाटलिय्रामके उपासशाने मगवानूसे यह कह्ा--/भन्ते | आव 
सथागारमें चारो आर विछौना विध्य दिया ७ अंतर जिसका भले अगवान्‌ बार समझें।” 


१ बतेमान पटना। 


श्र ] १६-महापरिनिव्वाण-सुत्त [ ढोष०१३ 


(+-सैवनीय ), विद्वानोंसे प्रशसित, अ-निन्दित, समाधिकी ओर (ले) जानेवाले शील है, वैसे शीछोंसे 
शीछ-शआ्रामण्य-युक्‍्त हो सब्रह्मचारियोके साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरेगे ०, (६) जो वह आये 
(ज-उत्तम), नैर्याणिक (सन्पार करानेवाली), वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दु स-क्षयक्री ओर छे 
जानेवाली दृष्टि है, वेसी दृष्टिसे दृष्टि-श्रामण्य-युक्‍्त हो, स्रह्मचारियोके साथ गुप्त भी प्रकट भी 
बिहरेंगे ० भिक्षुओ ! जब तक यह अपरिहाणीय-धर्म ०। 

वहाँ राजगूहमें गृप्नकूट-पर्दतपर विहार करते हुए भगवान्‌ बहुत करबे भिक्षुओकों यही धर्म- 
कथा कहते थे--ऐसा शील हैं, ऐसी समाधि हूँ, ऐसी प्रज्ञा है।| शीलसे परिभावित समाधि महा-फलवाली 
स्महा-आनृशसवाली होती है। समाधिसे परिभावितत प्रज्ञा महाफलवाली--महा-आनृशसवाली होती 
है। अन्ञासे परिभावित चित्त आख्रवो*,--कामास्तरव, भवात्तव, दृष्ठिआख़ब--से अच्छी तरह मुक्त 
होता है। 

३-बुड॒की अन्तिम यात्रा 

अम्ब-ल ट्ठिक्षा--+ 

तब भगवानूने राजगृहमें इच्छानुसार विह्ारकर आयुप्मान्‌ आनन्दकों अममत्रित किया- 

“चलो आनन्द जहाँ अम्बलट्ठिका: हूँ, वहाँ चले।” “अच्छा, भन्‍्ते 

भगवान्‌ महान्‌ भिक्षुःसघके साथ जहाँ अम्बलद्दिका थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ अम्बलद्ठिकामे 
राजयारकर्में विहार करते थे। वहाँ ० राजगारकर्में भी भगवान्‌ भिक्षुओको बहुधा यही घर्म-कथा 
कहते थे--०। हे 2 

भगवानूने अम्वरुद्दिकामे यथेत्छ विहार कर आयुष्मा/न्‌ आनन्दको आमत्रित किया-- 

“चलो आनन्द | जहाँ नाहन्दा है, वहां चले।” “अच्छा, भन्‍्ते |” 


२८ (7) दुद्धके प्रति सारिएतका उद्यार 


[ह 


नाड़च्वा-- 

तब भगवान्‌ बहाँसे महांभिक्षु-सघक साथ जहाँ नालन्दा थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ नालन्दा* 
में प्रावारिक-आज्रवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र * जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादतकर एक 
ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुषने भगवानूसे क्हा-- 

“भन्ते ! मेरा ऐसा विश्वास है--सबोधि (्न्‍्परमज्ञात)सें भगवानसे बदकर“-भूयस्तर 
कोई दुसरा थ्रमण गाह्मण ने हुआ, न होगा, न इस समय हैं! ॥! 

“मारिपुत ! तूने यह बहुत उदार (>>बढी) >ल्‍आपंभी वाणी कही । बिल्कुल सिहनाद « 
किया-- मेरा ऐसा» । सारिपृत्र ! जो वह अतीतकालमे अटैत्‌ सम्पकू-सबुद्ध हुए, क्या (तूने) उन सब 
भगवानोको (अपने) घित्तमे जाव लिया, कि वहे भगवान्‌ ऐसे शीलवाले, ऐसी प्रज्ञावाटे, एसे विहार- 
वाछे, ऐसी ब्रिमुस्तिवाले थे २” 

"नही, भन्‍्ते | / 





* आलखव (+वचित्तन्‍मल)--भोग (>न्वाम)-सवधी, आवागमन (+-भव) न्सवधी,. धारणा 
(+-दृच्टि)-सबंधी । ३ सम्भवत बतंमान पछिलाव॥  ' वर्तमान बढगाँव, जिला पटना। 
५४ पु० १२४ टि० १ से बिदद्ध होनेंसे सारिपुश्रका इस वक्त होता सरिदिंग्ध है। 
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“सारिपुत्र | जो वह भविष्यवालमे अह॑त्‌-सम्पक-सबुद्ध होगे, वध उन सद भगवानोयों नित्तमे 
जाने छिया ०?” 

“नही, भन्‍्ते |” 

“सारिषुतता इस समय में अहंत-सम्पव्‌-स्दुद्ध हूँ, बया चितसे जान छिया, (जि में) ऐसी 
पज्ञावाला ० हूँ?” 

“नही, भन्‍्ते ! ” 

(जब) सारिपुत्र | तेरा अतीत, अनागत (+-भविष्य), प्रत्युशत (वर्तमान) अहंत्‌-मम्पव्‌- 
सबुद्ोके विपयमें चेत -परिज्ञात (+-पर-चित्तज्ञान) नही है, तो सारिपुत्र ! तूने वयो यह बहुये उदार 
्आर्पभी वाणी कही ०?” 

“अन्त | अतीत-अनाग्रत- प्रत्युत्पन्न जहत-सम्यवू-सबुद्धोंमें मुझे चेत -परित्ान नही है, बिस्तु 
(सबकी ) धर्म-अन्वध (+>धर्म समानता) विदित है। जैसे दि भन्‍्ते | राजाका सीमान्त-नगर दृढ़ नीव- 
वाला, दुढ प्रावापरवाला, एक द्वारवाला हो। वहाँ अज्ञातों (अपरिचितो)कों निवारण करनवाछा, 
ज्ञावो (--परिचितों)को प्रवेश करानेवाछा पडित--व्यवत--मेधावी द्वारपार हो। वहाँ नगरती चारो 
ओर, अनुपर्याथ (+-क्रमश ) मार्रपर घूमते हुए (मनुष्य), प्रावारमे अन्ततों विस्लीके निकलने 
भरवी भी सि>-त्रिवर न पाये। उसको ऐसा हो---जो कोई वढे बछे प्राणी इस नगरम प्रवश करते है, 
सभी इसी द्वारसे ०। ऐसे ही भन्ते ! मेने पम-अन्बय जाग लिया--जो वह अतीतकालम अहैतू- 
सम्पकू-यबुद्ध हुए, वह सभी भगवान्‌ भी चित्के उपकलेश (+-मल), प्रज्ञाको दुवेल करतवाल, पाँचो 
नी ब र णो को छोछ, चारो स्मृति-प्रस्थानोमे जित्तको सु प्रतिष्टितवःर, सात वोध्यगाकी यथार्थस भावना 
कर, सर्वेश्रेष्ठ (>-अनुत्तर) सम्पव्‌-सेवोधि (-परमज्ञान)वा साक्षात्वार किये थे। और भन्‍्ते! 
अनागतमे भी जो अहंतू-सम्पक्‍्-सबुद्ध होगे, वह सभो भगवान्‌ ०। भत्ते | इस समय भगवान्‌ 
अहेतू-सम्यक्‌-सबुद्धने भी चित्तवें उपक्लेश ० 

वहाँ तालब्दामे प्रादारिक-आमवनमें विहार करते, भगवान्‌ भिक्षुओको वहुधा यही बहत थे ०। 

पादलि-प्राम-- 

लव भगवारने नालवदामें इच्छानुसार विहारकर, आयुष्मान्‌ आनन्दबी आमश्ति क्यि-- 

“चलो, आतत्द । जहाँ प्राददियप्राम है, वहां चल।' 

“अच्छा, भन्‍्ते | ” 

तथ भगवान्‌ भिक्षुसपक्ते साथ, जहाँ पा ट लि ग्रा म* था, वहाँ गय। पाटल्ग्राभके उपासकाने 
सुना कि भगवान्‌ पाठलिग्राम आये हैं। तव उपासक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गय। जाकर भगवानूकी 
अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे. उपासकोने भगवानूसे यह बहा-- 

“फत्से | भगवान्‌ हमारे क्रावसथागार (>भतियिश्नाला)को स्वीकार करें।” 

भगवानूने मौतसे स्वीकार किया। 

तब उपासक भगवान्‌डी स्वीकृति जान आसनसे उठ, मंगवानूकों अभिवादनकर, प्रदक्षिणा 
कर जहाँ भाषत्धागार था, वहाँ गये। जाकर आधवसथागारमें चारो ओर विह्लौता ब्रि्ाक्र, आसन छयाकर, 
जलके बर्तन स्थापितव र, बैठ दीपक जला, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। जाकर, भगवानूको अभिवादतकर 
एक ओर खबे हो गये। एक ओर जक्े हो पाटलिय्राम उपासकोने भगवान्रा यह कहा--भन्‍्ते | आाव- 
सथागारमें चारो ओर विछौना विछा दिया ०, अब जिसका भस्ते ! भगवान्‌ काछ समझ।” 


$ चतेमान पटना) 
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तब भगवान्‌ सायवालकों पहिनकर पात्र चीोवर छे, भिक्षु-मधक्क साथ ० आवसथागारमें 
प्रविष्ट हो बीचके सम्भेते पाप्त पूर्वारभिमुख बेठे। निक्षुतप भी पैर पखार आवसयागारमें प्रवेशकर, पूर्वकी 
ओर मुंहकर पच्छिमकी भीतके सहारे भगवानूको आगरेवर बैठा) पराटलिग्रामके उपासक भी पैर पार 
आवशसथागारमें प्रवेशकर पच्छिमकी ओर मुंहकर पूर्वक्षी भीततें सहारे भगवानूवों सामने करे बँठे। 
तब भगवानूने .. उपासकोतों आमत्रित विया-- * 

“भृहपतियो ! दुराचारके कारण दु झोल (-नदुराचारी)कें छिये यह पांच दुष्परिणाम हैं। 
कौनसे पाँच ? यृहपतियों | (१) दुराचारी आलस्य करवे बहुतसे अपने भोगोकों सो देता है, दुरा 
चारीरा दुराचारकें शरण यह पहला दुष्परिणाम है। (२) और फिर दुराचारीवी निन्‍दा होती 
है ०। (३) दुराचारी आचारश्रष्ट (पुरुष) क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति या श्रमण जिस किसी सभामे जाता 
है प्रतिभारहित, मूब' होवर हो जाता है ०। (४) « मूढ रह मृत्युको प्राप्त होता है ०; (५) और फिर 
गृहपतियों  दुराचारी आचारभ्रप्ट काया छोड़ मरनेते बाद अपाय *दुर्गंति--पतन--नरकरमें उत्पन्न होता 
है। द्ुराचारीरे दुराघारके कारण यह पाँचवाँ दुष्परिणाम है। ०। 

“गूहपतियों | सदाचारीके छिये सदाचारबों धारण पाँच सुपरिणाम है। बौनसे पाँच २--( १) 
गृहपतियों | सादाचारी अप्रमाद (-न्गफ्छत वे वरना) ते कर बछी भोगराशिकों (दसी उन्‍्ममें) प्राप्त 
करता है। सदाचारीकों सदाचारवे वारण यह पहला सुपरिणाम है। (२) ० सदाचारीरा मग्ठ यश 
पैछता है ०५ (३) ० जिस किसी समामें जाता हैं भूव न हो विश्ञारद बत कर जा हैं ०।(४)० मूढ 
न हो मृत्युकों प्राप्त होता हैं ० (५) और किर गृहपतियों ! स्दाचारी रादाघारदें तारण बयां 
छोड़ मरनेवें वाद सुगति-ूस्वरगंछोकयो प्राप्त होता हूँ। सदाचारीफो सदाचारबें कारण मह पांचयां 
मुपरिणाम है। गृहपतियों ! सद्ाचारीबे टियें सदाचारवे वारण यह पाँच सुपरिणाम है।" व 

तब भगवानूने बहन रात तय . उपासरोत़ो धामिव वयासे सद्शित , गमृसेबितार « 
उद्योगित विया--'गृहपतियों | रात क्षीण हो गई, जिसवा। तुम रामय समझने हो (बसा बरो)।" 

“अच्छा भसे। ” , पाटडिग्राम-वासी -' उपाराज.. .आसनसे उठकर भगवानूरों अभिन्‍ 
वादनफर, प्रद्षिणारर, चछे गये। तर परादटिप्रामिक उपासडार चड़े जानेरें घोड़ी हो देर बाई 
भगवान्‌ शूस्य-आगारमें चले गये। 

(२) प्रदलिपुप्रता निर्माण. / 


उस समय शुनीष (स्सुनीय) और पर्षशार मगधरें मटामात्य पादटिप्रामर्में बश्तियों॥ राइनेर 
टिये बगर बसा रहे थे। उस समय अनेग हजार देवता पार्ट प्राममें वास ग्रहण मगर रह पे। 
प्रिय स्थानसे संटाप्रभावशार्टी (समटेसस्स) देवाओतें वास ग्रहटप जिया, उसे स्पायम गद्ान 





१ “फ्गदान्‌ कब पॉटटियाम गये? ««« थायराीमें धर्शेतापति (सारिषुप्र) डा प्ररय बाषा, 
निश्छशर राश्यृहमें यार इरते, वहाँ आपुष्मात्‌ महागौदहग यायाशा धंरप बनवारर, बामि 
अम्ब/द्विवामें घागशर। अस्वरित चारिशमे देशमे ब्घिएते; चटाँ दही एश शक रात बाग 
डे रहे, रोरानुप्ट बरते, क्रमत पाटतिप्राम पहुचे।. - वाइटियामस मजाइशदु और दिएएवि शजाओं 
हे भादइशी समय समयपर आशर धारे साविरोरों परसे लिशातरा (पर ) घास भी आपे साग भी 
बग रटते थे। इससे परटसिए्ायन्दागियोनि विश्य पोडित हो--उतरे मासेप घए (हारा) घाशघात 
होवा--(सोर) « «-सगाररे बीभसे महाशाता इतदबाई। एंगोर्ा नाम दा आवयधणादा। वा गगी दि 


शमाण टृभा था $/+-अटुर्षा के 


बहसि नि 
तिकेस्त असम 
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प्रभावशाली राजाओ और राजमहाम्रत्रियोके वित्तमें घर वनानेको होता है। जिम स्थामगे पम्णम श्रेणी- 
के देवताओने वाम ग्रहण किया, उस स्थानमे मध्यमश्रेणीजें राजाओं और राजमहामत्रियोते वित्तमे 
घर बनानेको होता है। जिस स्थानमे नीच देवताओने वास ग्रहण किया, उस र्थानम्रे नीच राजाओं 
और राजमहामत्रियोके च्ित्तमे घर वनानेकों होता है। 
भगवानूने रातके पत्यूप-समय (<भिनसार)को उठकर आयुष्मान्‌ आनन्दयो आमबित पिया-- 
“आनन्द | पाटछिग्रामम्े कौन नगर बना रहा है?” 
“भत्ते | छुवीथ और वर्षफार मगध-महागात्य, वज्जियोक्रों रोसनेके लिये नगर बच्चा रहे है।" 
“आनन्द | जैसे ब्रायस्विश् देवताओके साथ सलाह करे मगघरे महामात्य सुनीय, वर्षबार, 
वज्जियोके रोवनेके लिये नगर बना रहे हे। आनन्द । मेने अमानुप दिव्य नेत्रसे देसा--अनेय सह 
देवता यहाँ पादलिग्राममें वास्तु (धर, वास) ग्रहण बर रहे हे। जिस प्रदेशमे महाशवित-शालरी 
(+>मद्देसवश्य) देवता पास ग्रहणकर रहे है, यहाँ महशक्ति शारी राजाओं और राज-महामात्योवा 
वित्त, घर बनातेकों छगेगा। जिस प्रदेशमे मध्यम देवता वास भ्रहणकर रहे है वहाँ मध्यम राजाओं 
और राज-महामात्योका चित्त घर वनातेकों छगेगा। जिस प्रदेश नीच देवता०, यहाँ नीच राजाओऔ० | 
आनन्द | जितने (भी) भआाय-आयतत (ल्‍आर्योके निवास) है, जितने भी वणिकू-पय ( नन्‍व्यापार-मार्ग) 
है, (उनम) यह पादलिपुत, पुट-भेदन (<मालवी गांठ जहाँ तोक्ी जाय) अग्र (प्रधान) सगर होगा। 
“पाटलिपुतके त्तीन अन्तराय (>शपु) होगे--आग, पानी, और आपसकी फूट । 
तब मगध-महामात्य सुनोग और वषकार जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानूऊे साय 
समोदनबवर एक ओर पक्के हुए भगवात्से बोले-- 
"प्रज्षुसघके साथ आप गोतम हमारा आजबा भात स्वीकार करे।! 
भगयानूने मौनसे स्वीकार किया। 
तब ० भुनीथ वर्षकार भगवान्‌की स्वीकृति जान, जहां उनका आवसथ (ज"डेशा ) था, 
बहाँ गय। जाकर अपने आवसथमे उत्तम खाद्य भोज्य तैयार करा (उन्होंने) भगवानुकों समयवी 
सूचना दी । 
तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहववर, पात्र चीवर ले भिक्षु-मघके साय जहाँ भगध-महामात्य 
सुतीय और वर्षकारका आवसथ था, वहाँ गये जाकर विछे आसनपर बंठ। तब सुनीय, वर्षकारने बुद्ध 
प्रमुस भिक्ष-सघको अपने हायसे उत्तम खाद्य-भोज्यमे सतर्ित--सप्रवारित किया। तब ० सुनीय यर्ष- 
कार, भगवानूके भोजनवर पानसे हाथ हटा लेनेपर, दूसरा नीचा आयन ले, एक ओर बैठ गये। एक 
ओर बैठे हुए मगध महामात्य सुनीय, वर्षंक/रकों भगवानूने इन गराथाओसे (दान-) अनुमोदन विया-- 
“ जिस प्रदेश (म) पंडितपुरुष, शीलवानू, सयभी, 
के ब्रह्मजारियोको भोजन कराकर वास करता है॥हा 
“बहाँ जो देवता है; उन्हे दक्षिणा (--दान) देवी चाहिये। 
बह देवता प्रूजित हो पूजा करते है, मानित हो मानते है॥रा। 
* तब (वह) औरस पुत्रकी भाँति उसपर अनुकम्पा बरते हूँ । 
देवताओसे अनुकम्पित हो प्रृरप सदा मगर देखता है॥३॥” 
तब भगवान्‌ ० सुनीय और वर्षकारको इन गाथाओंसे अनुमोदबकर, आसनसे उठकर चे गये। 
उस समय ० सुनीथ, वर्षेकार भगयानूके पीछे पीछे चर रहे ये---श्रमण गौतम जाज जिस हारसे 
निबलछेगे, वह गौतम-द्वार होगा। जिस तीयें (+-धाट)से यगा नदी पार होगे, वह गौतम-तोपे 
होगा। तब भगवान्‌ जिस द्वारसे निकले, वह गौतमड्ार हुआ। भगवान्‌ जहाँ गयाजदी है, वहां गये। 
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उस समय गगा वरारो वरावर भरी, करारपर बैठे कौवेके पीने योग्य थी। कोई आदमी नाव खोजते 
थे, कोई ० वेब्या (--उट्म्प) खोजते थे, कोई ० कूछा (-बुत्ल) वाँधते थे । तव भगवान्‌, भैसे कि वल- 
वान्‌ पुरुष समेटी वाँहवी (सहज ही) फैलादे, फैछाई बाहको समेट ले, वैसे ही भि्षु-सघवेः साथ गगा 
नदीके इस पास्से अन्तर्धान हो, परले तीरपर जा पल हुए। भगवानूने उन मलृप्योसो देखा, बोई कोई 
नाव खोज रहे थे ०। तब भगवानने इसी अर्थक्रों जानवार, उसी समय यह उदान बहा-- 
“(पडित) छोटे जलाशयो (--पल्वलो)को छोछ समुद्र और नदियोको सेतुसे तस्ते हे। 
(जब तक) छीग कूला वाँधते रहते है, (तव तक) मेघावी जन तर गये रहते हे ॥॥४॥” 


(इि) प्रथम भाणवार ॥१३॥ 


कोटिग्राम-- 

तब भगवानूने आयुप्मान्‌ आनन्दको आमत्रित कियो-- 

“आओ आनन्द! जहाँ कोटिग्राम है, वहाँ चले।” “अच्छा, भन्ते |” 

तब भगवान्‌ भिक्षु-सघर्क साथ जहाँ कोटियग्राम था, वहाँ गये। वहाँ भगवान्‌ बोटि-ग्राममें विहार 
करते थे। भगवान्‌ने भिक्षुओको आमत्रित क्या-- 

(प्क्षुओ! चारो आयं-सत्योके अनुबोध>-प्रतिविध न होनेसे इस प्रकार दीर्घकालसे 
(यह) दौकना--ससरण (+-आावागमन) 'मेरा और तुम्हारा' हो रहा हैं। कौनसे चारीसे? 
भिश्षुओ | दुख आयं-सत्यके अनुवोध--प्रतिवोध न होतेसे ० दु सन्‍समुदय ० । दुख-निरोध ०। 
दु ख-निरौध-गामिनी प्रतिपद्‌ ०। भिक्षुओ | सो इस दुख आरय-सत्यकों अनु-वोधन्प्रतिवोध किया ०, 
(तो) भव-तृष्णा उच्छित हो गई, भवनेत्री (-न्तृष्णा) क्षीण हो गई” 

यह हहक्र सुगत (>ूबुद्ध)ते जौर यह भी कहा-- चारो आरय-सत्योको ठीक्से मे देखनेसे, 

उस उने योनियोमे दीर्घधकालसे आवागमन हो रहा है ॥५॥ 

जब ये देख लिये जाते है, तो भवनेत्री नप्ट हो जाती है, 

दु खकी जक् कट जाती है, और फिर आवागमन नहीं रहता॥ह॥ 

वहाँ कोटिग्रामर्मे विहार करते भी भगवान्‌, भिक्षुओको वहुत करके यही धर्मे-कथा कहते थे० । ० 

नादिका-- धर 

तब भगवानूने कोटियग्रांममे इच्छानुसार विहारकर, आयुष्मान्‌ आनन्दको आमत्रित किया-- 

“आओ आनन्द | जहाँ चादिका" (>न्‍नाटिका) है, वहाँ चरें।” “अच्छा, भन्ते |” 

तब भगवान्‌ महान्‌ भिक्षु-सघके साथ जहाँ नादिका है, वहाँ गये। वहाँ नदिकामे भगवान्‌ 
गिजकावसथमें विहार करते थे। 


9 (२) पर्म-आदर्श 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवांन्‌ थे, वहाँ गये, जाकर मगवान्‌क्रों अभिवादनकर एक 
ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुध्मान्‌ आनन्‍्दने भगवानूसे यह कहा-- 
“अस्ते | साह्ूह भिक्षु नादिकामें मर गया, उसकी क्या ग्रतितक्या अभिसम्पराय (5-परलोक) 
हुआ ? नतदा भिक्षुणी ० सुदत्त उपासक ९ सुजाता उपासिका ० ककुध उपासव ० कालिंग उपासक ० 
निकट उपासक ० का्िस्सभ उपासक » तुटठ उपासक ० सल्तुट्ठ उपासक ० भट्ट उपासव० भन्‍्ते। 


+-ज+ 


१ मिलाओ जनवसभमुत्त पृष्ठ १६०॥ 
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सुभद उपासक नादिवामे मर गया, उसकी क्या गरतिजच्चया अभिसम्पराय हुआ ?" 

“आनन्द माहूह भिक्षु इसी जन्मसे आम्रवो (-चि्तमठो) के क्षयये आसव-रहित चितयी 
मुक्ति प्रज्ञा-विमुवित (>-ज्ञानद्वारा मुक्ति)को स्वयं जानवर साक्षातृवर प्राप्ततर विहार कर रहा 
था। आनन्द! नह्दा भिक्षुणी पाँच अवरभागीय सयोजनोे क्षयसरे देवता हो बहासे ने छौटनेवाली 
(भनागामी ) हो बही (देवलोक्में) निर्वाण प्राप्त करेगी। सुदत्त उपासवा आनन्द तीन गयो- 
जनोके क्षीण होतेसे, राग-द्वेप-मोहके दुर्वे होनेसे सकृदागामी हुआ, एवं ही बार ध्स लो+में और 
आकर दु खबा अन्त करेगा। सुजाता उपाधिवा तीन सयोजनो क्षयमें न-गिरनेवाले वोधिक रास्ते 
पर आछड हो स्तोतआपक्न हुई। क्कुघ ० अनागामी ०। वालिग० | निकट ०। कटिस्सम ० | तुदु ०। 
सतुद्ठ ० । भट्ट ०। सुभद उपासव आनन्द । पाँच अवरभागीय सयोजनोफ क्षयमे देवता हो वहॉसे न लौटने- 
वाछा (>-अनागामी) हो वही (देवछोकमें) निर्वाण प्राप्त करनेवाछा है। आनन्द | सादिकामें पचासगे 
अधिक उपासक मरे है, जो सभी ० अनाग्रामी० हैं ॥० नब्बेसे अधिक उपासर ० सहृदागामी ०॥ ० 
पॉँचसौसे अधिक उपासक० सोत-आपतन्न ० | आनन्द ! यह ठीक नहीं, वि जो कोई मनुप्य मरे, उसके 
मरनेपर तथागतते पास आकर इस बातवो पूछा जाय। आतन्द | यह तथायतकों कप्ट देना है। इसलिये 
आनन+द | धर्म-आदर्श नामक धर्म-पर्याय (उपदेश ) को उपदेणता हैँ। जिसमे युक्त होनेपर आर्यस्रावव 

स्वय अपना व्याकरण (>भविष्य-कथन)कर सकेगा--मुझे न नहीं, पशु नहीं, प्रेत-योनि नही, 
अपायर-दुर्गति--विनिपात नहीं। में न गिरनेवाल्य बोधिके रास्तेपर आस्ढ़ खोतआपत्र हूँ।' आनन्द । 
व्या है वह धर्मादेश धरंपर्याय ० ?--(६) आनन्द ! जो आरयश्रावक बुद्धमे अत्यन्त श्रद्धायुवत होता 
है-- वह भगवान्‌ भहेँत्‌, सम्यक्‌-सवुद्ध (+-परमज्ञानी ), विद्याआचरण-युवत, सुगत, छोफत्रिदू, पुरषोपे 
दमन करनमें अनुपम्त चाबुक-सवार, देवताओं और मनुप्योके उपदक्षक बुद्ध 
(२) « धर्ममें अत्यन्त थरद्धास युक्त होता है--'भगवान्‌का धर्म स्वास्थात (+- 
है, वह सादृष्टिक (उसी शरीरमे फल देनेवाला), अकालिक (>वालान्तरम नहीं पद फरप्रद), 
एहिपर्सिक (व्यही विसाई देनवाला), औपनयिक (+>निर्वाणके पास छे जानेंबाढा) विज्ञ 
(पुरुपो) को अपने अपने मीतर (ही) विदित होनेवाला हैं।! (३) ० मघम अत्यन्त श्रद्धासे युक्‍्स 
होता है--भगवान्‌का श्रावक (>>शिप्य)-सघ सुमागरिछ है, भगवान्‌का श्रावक-सघ सरसत मार्गपर 
आरूढ़ है, ० न्याय मार्गपर आसरूढ है,० ठीक मार्गपर आरढ है. यह चार पृस्प-युगल (खोतआपत्र, 
सहदागामी, अनागामी और अहँत्‌) और आठ पुरप--पुद्यल है, यदी भगवानूका श्वावक-सप है, (जोकि) 
आह्वान करने योग्य है, पाहुता बनाने योग्य है, दान देव योग्य है, हाथ जोछन योग्य है, और लोक लिये 
पुष्य (चोन)का क्षेत्र है।। (४) और अखड़ित, निर्दोष, निर्मल, /40 4088 सेवनीय, विज्ञ-प्रभमित, 
आये (>उत्तम) कान्‍्त, शीलों (->मदाचारो) से युक्त होता हैं। आनन्द । यह धर्मादेर्श 
चर्मपर्याय है ०।' वहाँ नादिकामे विहार करते भी भगवान्‌ भिक्षुओकों यही घर्मकथा ०। 





बैशाली--+ 
(9) अ्रम्पपाली गणिकाका भोजन 
० तब भगवान्‌ महामिक्षु-सघके साथ जहाँ वेश्ाली थी वहाँ गये। वहाँ वैज्ञालोमे अम्ब्याल्री- 
बनमें विहार करते थे। वहाँ भगवानूने भिक्षुतोको आमंत्रित किया-- 
शप्नक्षुओ ! स्मृति और सग्रजन्यके साथ विहार करो, यही हमारा अनुशासन है। कंस. त्िक्ष 
स्मृतिमानु होता है ? जब मिक्षुओ  सिक्षु कायासे काय-अनुपद्यी (+-शरीरकों उसकी बनावरके अनु- 
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*यरही तीनों बाक्य-समूह विरत (>-्युड-बर्म-संघ)की अनुस्पृति (स्मरण), कही जाती है। 
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सार केश-नस-मढ-मूत आदिके र्पमे देखना) हो, उद्योगशील, अनुभवज्ञान-(--भप्रजन्य) युक्त, 
स्मृतिमान्‌, छोवके प्रति छोभ और हेप हटावर विहरता है। वेदनाओ (>सुश् दु ख आदि) में बेदनानु- 
पश्यी हो ०। बित्तमे चित्तानुपश्यी हो।० थर्मोमे धर्मानुपश्यी हो ० । इस प्रवार मिक्षु स्मृतिमातू, 
होता है। कैसे . सप्रत् (-न्सपजान) होता है। जब भिक्षु जातते हये गमन-आगमन करता 
है। जानते हुये आछोकन-विछोकन करता है। ० सिकोढना-फैलाना ०। ० सधाटी-पात-चीवरको 
घारण करता है। ० आसन, पान, खादन, आस्वादन करता हैं। ० पाखाना, पेशाब करता है। चलते, 
सह होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते जानकर करनेवाछा होता हूँ। इस प्रकार भिक्षुओ 
भिश्नु सप्रजानवारी होता है। इस प्रकार . सप्रज्ञ होता है। भिक्षुओ | भिक्षुकों स्मृति और सप्रजन्य- 
युक्त विहरना चाहिये, यही हमारा अनुशासन है (” 
अम्बपाली गणिकानें सुना--भगवान्‌ वैशालीमे आये हे, और वैद्यालीमे मेरे आम्रवनमें विहार, 
बरते है । तव अम्बपाली गणिका सुन्दर सुन्दर (-+मद्र) यानोको जुव्धवाकर, एक सुन्दर यानपर चढ 
सुल्दर यासोके साथ वैद्यालीसे निकली; और जहाँ उसका आराम था, वहाँ चली। जितनी याववी भूमि 
थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई। जावर भगवान्‌कों अभि- 
वाइनकर एक ओर बैठ गईं। एक ओर बँठी अम्बपालली गणिकाकों भगवानूने धामिक-क्यथासे सर्दर्शित 
समृत्तेजित किया। तव अम्बपाली गणिका भगवानूसे यह वोछी-- 
“भन्ते | भिश्ु-सधके साथ भगवान्‌ मेरा बलका भोजन स्वीकार करें।” 
भगवानूने मौनसे स्वीकार किया। 
तब अम्बपाली गणिका भगवान्‌की स्वीकृति जान, आसतसे उठ भगवान्‌को अभिवादनकर 
प्रदक्षिणाकर चली गई। ५ 
वैश्ञालीके लिच्छिवियोंने सुता-- भगवान्‌ वैग्ालीमे आये है ०'। तब वह्‌ लिच्छवि ० सुन्दर 
यानोपर आए हो ० वैज्ञालीसे तिकले। उनमे कोई कोई लिब्छवि नीले--मौल-दर्ण नील-वस्त नील- 
अछकारवाले थे। बोई कोई ठिच्छवि पीले ० थे। ० छोहित (जन्छाल) ०।० अबदात (सफेद) 
०। अम्वपाछी गणिकाने तरण तरुण लिच्छविबोंके धुरोसे घुरा, चककोसे चवका, जूपेसे जुआ टकरा 
दिया। उन लिच्छवियोने अम्बपाली यणिकासे कहा-- 
“जे | अम्बपाली ! क्यों तःण तरुण (5-दहर) लिच्छवियोके धुरोसे घुरा टकराती है। ०” 
“आयेपुत्री | क्योकि मेने भिज्ु-सधके साथ कलके भोजनके लिये भगवानूकों मिमत्रित किया है ।” 
“ज्े। अम्वपाली! सौ हजार (कार्पाषण)से भी इस भात (जनभोजन) को (हमें करनेके 
हिये) देदे।” 
“आर्यपुत्रो | यदि वेश्ञाली जनपद भी दो, तो भी इस महान्‌ भातको न दूंगी ।” 
तब उन छिच्छवियोने अंगुलियाँ फोकछी-- 
“यरे। हमें अध्विकाने जीत लिया, अरे। हमें अम्बिकाने वचित कर दिया।” 
तब वह लिच्छवि जहाँ अम्बपाली-वन था, वहाँ गये। भगवानूने दूरसे ही लिच्छवियोकों आते 
देखा देखकर भिश्ुओको आमंत्रित किया--+ 
“अवलोकन करों भिक्षुओ | लिच्छवियोकी परिपदुको। अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छ- 
वियोदी परिपदृकों। भिशुओं! हिच्छवि-्परिपदुकों त्रायस्तिश (देव)नसरिपद्‌ समझी (++उप- 
सहरथ) ।7 
तब वह लिच्छबि ० रफ्से उत्तरकर पैदछ ही जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ . जाकर भगवानूको अभि- 
वादनकर एक और बैठे । एक ओर वेढे लिच्छवियोका भगदानूने घाभिव-क्थासे ० समुत्तेजित ० किया। 
तब वह लिच्छवि ० भगवायूँसे बोडे-- 
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भन्‍्ते। भिक्षुमघके साथ भगवान्‌ हमारा बदवां भोजन स्वीयार करे।! 

“छिच्छवियों |! कल तो, मेने अम्वपाली-गणियाया भोजन रवीशार वर दिया है।” 

तब उन लिच्छवियोने अँगुलियाँ फोली-- 

“अरे! हमें अम्बिकाने जीत लिया। अरे | हमे अम्बिफ़ाने वचित बर दिया।” 

तब वह लिच्छवि भगवानके भाएणक्ो अभिनन्दितवर अनुमोदितवर, आमसनसे उठ भगवानूतो 
अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चले गये। 

अम्बपाली गणिकाने उस रातवे बीततेपर, अपने आराममें उत्तम साद्य-भोज्य तैयाएवर, 
भगवानत्‌कों समय सूचित क्या । 

भग्रवान्‌ पूर्वाह्दू समय पहिनवर पात्र चीवर छे भिक्षु्पके साथ जहाँ अम्बपालीका परोसनेवा 
स्थान था, वहाँ गये। जाकर ब्रिछे आसनपर बै। तब अम्बपाली गणिकाने बुद्धतम्रमुस भिक्षु-मघकों 
अपने हाथमे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा सतवित>-सप्रवारित किया। तब अम्बपाली गणिवा भगवान्‌के 
भोजनकर पात्रसे हाथ खीच लेनपर, एक नीचा आसन छे, एक ओर बैठ गई। एक ओर बँठी अम्बपाली 
गणिका भगवान्स बोली-- 

“अन्त | में इस आरामको बुद्ध-प्रमुख भिक्षुधको देती हूैँ।' 

भगवानूने आरामको स्वीकार विया। तव भगवान्‌ अम्बपाली ०वो घामिक्-बथासे ० समुत्ते- 
जित०कर, आमनसे उठवर चले गये। 

वहाँ वैज्ञालीमें विहार करते भी भगवान्‌ मिक्षुओक्रों बहुत करके यही धर्मन्यंया बहने थे ०। 

बेलुव-प्राम-- 

० तब भगवान्‌ महाभिक्षु सघके साय जहाँ बेलुव-्गामक (>-्वेणु-प्राम) था, वहाँ गये। यहाँ 
अगवान बैलुव-गामकर्म विहरते थे। भगवानूने वहाँ भिक्षुओक्नो आमत्रित क्यि-- 

“आओ भिक्षुओ ' तुम वैज्ञाीके चारों ओर मित्र, परिचित देसकबर वर्षावास करो। में 
यही बैलुव-गामकमे व्षवास करूँगा । “अच्छा, भन्ते! ' 


४ (५) सख्त बीमारी 


बर्षावासम भगवानूजों बछी वीमारी उत्पन्न हुईं। भारी मरणान्तक पीछा होने लगी । उसे भग- 
बानूने स्मृति-सप्रजन्यके साथ बिना दुख करते, स्वीकार (सहन) प्रिया। उस समय भगवानूको 
ऐसा हुआ--मिरे लिये यह उचित नही, कि मे उपस्थाकों (>>सेवको )को बिना जतलाये, भिक्षु-अघकतो 
बिना अवलोकन किये, परिनिर्वाण प्राप्त कछें। क्यो ने में इस आवाघा (व्याधि)को हटावर, 
जीवन-सस्कार (>-प्राणभक्षित)की दुढतापूर्वे धारणकर, विहार करूँ। भगवान्‌ उस व्याधिकों वोर्ये 
(>+मनोबल) में हृठावर प्राण-शक्तिकों दृढ़तापूदंब धारणकर, विह्र करने छगे। तब भगवानूवी 
बह बीमारी शान्त हो गई। 

अगवात्‌ वीमारीसे उठ, रोगसे अभी अभी मुक्त हो, विहारसे (बाहर) निकलकर विहारकी 
छायामे बिछे आसनपर बँठे। तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवात्‌ थे, वहाँ गये । जाबर भगवानुको 
अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुप्मान्‌ आनन्दने मगवानूसे यह कहा-- 

“्भन्ते। भगवान्‌कों सुज़ी देखा | भस्ते | मैने भगवानूकों अच्छा हुआ देया! भन्‍्ते। भेरा 
झरीर शून्य हो गया था। मुझे दिद्यायें मी सूझ न पत्ती थी । भगवानूकी वीमारोसे (मुझे) धर्म (्च्बात) 

रु 
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भी नहीं भान होते थे। भन्ते | कुछ आइवासन मात्र रह गया था, कि भगवान्‌ तवतक परिनिर्वाण वही 
प्राप्त करेगे, जवतक भिक्षु-सघको वुछ कह न छेगे।” 

“आतन्द | भिक्षु-सध मुझसे वया चाहता है? आनन्द! मेने म-अन्दर न-वाहर करवे धर्म- 
उपदेश कर दिये। आतन्द | धर्मोमें तथागतकों (वोई) आ चा ये भु प्टि (रहस्य) नही है। आनन्द | 
जिसको ऐसा हो कि में भिक्षुसधके धारण करता हूँ, भिक्षुससघ मेरे उद्देश्यसे है, वह ज़रूर 
आनन्द! भिक्षुसघके छिये बुछ कहं। आनन्द ! तथागतकों एसा नहीं है. आतत्द | तथागत 
भिक्षुसघके लिये क्या कहेंगे? आलन्द में जीर्ण--वृद्ध--महल्लक--अध्वगत--वय प्राप्त हूँ। 
अस्सों वर्षकी मेरी उम्र हैँ। आनन्द | ज॑से पुरानी गरोढो (--शकट) वॉध-बूंपकर चछती 
है, ऐसे हो आनन्द ! मानो तथायतका शरीर बाँध-बूंधकर चल रहा है। आनन्द | जिस समय तथागत 
सारे निमित्तो (--लिंगो)को मनमे न करनेसे, किन्ही किन्‍्ही वेदनाओबवे निरुद्ध होनसे, निमित्त-रहित 
चित्तकी समाधि (-एकाग्रता)को प्राप्त हो विहरते है, उस समय तथागतका शरीर अच्छा 
(>-फासुकत) होता है। इसलिये आनन्द! आत्मदीप--आत्मशरण+-अनन्यशरण, धर्मदीप-- 
धर्म-शरण--अनन्य-शरण होकर बिहरो। कैसे आतत्द ! भिक्षु आत्मशरण ० होकर विहरता हैँ? 
आतन्द भिक्षु कायामे कायानुपश्यी ०१॥/ 


( इति ) द्वितीय माणवार ॥२॥ 


तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र चीवर ले वंश्ञालोमे भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुमे। 
वैशालीमें पिड्वारकर, भोजनोपरान्त आयुष्मान्‌ आनत्दसे बोले-- 

“आनन्द  आसती उठाओ, भहाँ चापाल्-चेत्य हैँ, वहाँ दिनके विहारके लिये चछेगे।' 

“अच्छा भन्‍्ते | /--वह आयुप्मान्‌ आनन्द आसनी ले भगवान्‌के पीछे पीछे चले। तब 
भगवान्‌ जहाँ चापाल-चैत्य था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बँठ । आयुप्मान्‌ आनन्द भी अभिवादन' 
कर. । एक ओर बैठे आयुप्मान्‌ आनन्दसे भगवानूने यह कहा-- 

“आनन्द ! जिसने चार ऋद्धिपाद (--योगतिद्धियाँ) साधे है, बढा हिये है, रास्ता कर लिये है, 
घर कर लिये हैँ, अनुत्यित, परिचित और सुसमारब्ध कर लिये हे, थंदि वह चाहे तो कल्प भर ठहर 
सकता है, या कल्पके बचे (काल) तकं। तथागतने भी आनन्द! चार ऋद्धिपाद साधे है ०, यदि 
तथागत चाहे तो कल्प भर ठहर सकते है या कल्पके बचे (काल) तक। * 

ऐसे स्यूछ सकेत करनेपर भी, स्थूलत़ प्रकट करनेपर भी आयुष्मान्‌ आनन्द न समझ सके, 
और उन्होने भगवानूसे न श्रार्थेना की---“भन्त | भगवान्‌ बहुजन हिंतार्थे बहुजन-सुजार्थे, लोकानुकम्पार्थ 
देव मनुष्योके भर्थ-हित सुखके लिय कल्प भर ठहरें ', क्योकि मारने उनके मनको फेर दिया था। 

दूसरी बार भी भगवानूने कहा--“आलन्द ! जिसने चार ऋद्धिपाद ०) 

तौसरी बार भी भगवात्‌ने कहा- आनन्द ! जिसने चार ऋद्धिपाद ०। 

तब भगवान्‌ूने आयुष्मान्‌ आतन्दको सवोधित क्या--“जाओ, आलन्‍्द ! जिसका काल 

समझते हो ।” 
“अच्छा, भन्ते | “--कह आयुध्यान्‌ आनन्द भगवानूकों उत्तर दे आसनसे उठ भगवान्‌कों 
अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, न-बहुत-दूर एक वृक्षके नीचे बेठ। 





+ देखो महासतिपद्ठान-सुत्त २२ पृष्ठ १९०॥ 
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तब आयुष्मान्‌ आनन्दके चले जानेके थोछे ही समय बाद पापी (--दुष्ट) मार जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया, जाकर एक ओर खछा हुआ। एक ओर खढ्े पापी मारने भगवान्‌से यह कहा-- 

“अन्ते | भगवान्‌ अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो, सुगत परिनिर्वाणको प्राप्त हो। भच्ते! यह 
भगवान्‌के परिनिर्वाणका काल है। भस्ते | भगवान्‌ यह वात कह चुके है--पापी | में तबतक परि- 
निर्वाणको नही प्राप्त होऊँगा, जवतक मेरे भिक्षु श्रावक व्यवत (>-पडित), विनययुक्त, विश्ञारद, 
बहुथुत, धर्मं-धर, धर्मानुसार धर्म मार्गपर आहूृढ, ठीक मार्गपर आरूढ, अनुधर्मचारी न हांगे, अपने 
सिद्धान्त (>-आचार्यक्)को सीखकर उपदेश, आबव्यान, प्रज्ञापन (>जसमझाना), प्रतिप्ठापन, 
विवरण--विश्जजन, सरलीकरण न करने हगेगे, दूसरेके उठाये आक्षेपकों धर्मानुमार जड़न वरबे 
प्रातिहार्म (--युक्ति)कों साथ धर्मका उपदेश ने करने छगरेंग /! इस समर भन्‍्ते ! भगवातरे भिक्षु 
श्रावक० प्रातिहायंक्रे साथ धर्मक्र उपदश वरते हे। भन्‍्ते। भगवान्‌ अब परिनिर्बाणवों प्राप्त 
हो ० । भन्‍्ते | भगवान्‌ यह बात कह चुके हे--पापी! में तब तक परितिर्वाणकों नहीं प्राप्त 
होऊँगा, जब तक भेरी भिक्षुणो श्वाविकार्य ० प्रातिहार्यक साथ धर्मका उपदेश न करन लगगी।' इस 
समय ०। भस्‍्ते। भगवान्‌ यह बात वह चुके हे--पापी ! में तब तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त 
होऊँगा, जब तक मेरे उपासक श्रावक ० ।” इस समय ० । भन्‍्ते ! भगवान्‌ यह बात कह चुके है--'पापी | 
में तब तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक भेरी उपासिका श्राविवाय ०।” इस समय ०॥ 
भन्‍्ते | भगवान्‌ यह बात कह चुके है-- पापी ! मं तब तक परिनिर्वाणकों नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक 
कि यह ब्रह्मचयं (*बुद्धध्म) रूद्ध (+5उन्नत)-सफीत, विस्तारित, बहुजनगृहीद, विभाढ, देवताओं 
और मनुष्यो तक सुप्रकाशित न हो जायगा।' इस समय भन्‍्ते ! भगवानका ब्रह्मचर्य ०।” 

ऐसा बहनेपर भगवानूने पापी मारसे यह कहा-- पापी ! बेफ्कि हो, न-चिर ही तथागतका 
परिनिर्वाण होगा। आजसे तीत मास बाद तथागत परिनिर्वाणक्षो प्राप्त होग। 

तब भगवानूनें चापाल-चैत्यम स्मृति-सप्रजन्यके साथ आयुसस्कार (--प्राण शक्षित)कों छोछ 
दिया। जिस समय भगवान्‌ने आय-सस्कार छोछा उस समय भीपण रोमाचकारी महानु भूचाल हुआ, 
देवदुन्दुभियाँ वजी। इस बातवो जावकर भगवानूने उसी समय यह उदान कहा--- 

“मुनिने अतुल-तुल उत्पन भव-सस्कार (>-जीवन-दइवित)को छोछ दिया। 

अपने भीतर रत और एकाग्रच्ित्त हो (उन्होंने) अपने साथ उत्पन बबचकों तोद्ध 
दिया।७॥/ 

तब आयुष्मन्‌ आनदकों ऐसा हुआ--' आश्चर्य हैं! अदुभुत है! ! यह महान्‌ भूचाछ हैं। 
सु-महान्‌ भूचाल है। भीषण रोमाचकारी है। देव-दुन्दुभियाँ वज रही है। (इस) महात्‌ भूवाछके 

प्रादुर्भावका क्या हेतुच्नयया प्रत्यय है? / 

तब आयुष्मान्‌ आतन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जावर भगवानूको अभिवादनकर एक ओर 

बैठ गये। एक ओर बैठ आयुष्मात्‌ आनन्दन भगवात्से यह कहा-- 
“शाज्चर्य भन्‍ते | अदभुत भन्‍्त ! यह महान्‌ भूचार आया ० क्या हेतु-ू्वया प्रत्यय हैं रै” 
“आनन्द ! महान्‌ भूचालके प्रादुर्भावके ये आठ हेतु--आठ प्रत्यय होते है। कौनसे आठ? 
(१) आनरद ! यह महापृचिदी जछूपर प्रतिष्ठित है, जल वायुपर प्रतिष्ठित है, वायु आकाझमें स्थित 
है। किसी समय आलन्द | महावात् ( वस्‍्तूफान) चलता हैँ। महावातके चल्नेपर पानी कपित 


5 हर खुन्ना 
होता है। हिछता पावी पूृथिवीकों डुछाता हैं। आनन्द । महाभूचालके प्रादुर्भावका यह प्रथम हेतु-८ 
| पृ हट 


डे 
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प्रथम प्रत्यय है। (२) और फिर आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ऋड्मान्‌ चेतोवशित्त्व (-योगवल )को 
प्राप्त होता है, अथवा कोई दिव्यवछूघारी--महानुभाव देवता होता है; उसने पृथिवी-सन्ञाकी थोढीतती 
भावनावी होती है, भौर जलू-सज्ञावी बछो भाववा। वह (अपने योगबलसे) पृथिवीको कपित--सक- 
पित--सप्रक्पित--सप्रवेषित करता है। ० यह डितीय हेतु है। (३) ० जब वोधिसत्व तुषित्र देवलोक्से 
च्यूत हो होश-चेतके साथ माताकी कोसमें प्रविष्ठ होतें है। ० यह तृतीय ० । (४) ० जब वोषिसत्व 

. होश-चेतके साथ माताके गर्भसे बाहर आते हे। ० यह चतुर्थ हेतु है। (५) ० जब तथागत अनुपम बुद्ध- 
ज्ञाव (+-सम्यक्‌ सवोधि) का साक्षात्कार करते है। ० यह पचम हेतु है। (६) ० जब तथागन अनुपम 
धर्मंचक (--धर्मोपदश)को (प्रथम) प्रवर्तित करते है। ० यह पष्ठ हेतु है। (७) और आनन्द जब 
तथागत होश-चेतके साथ जीवन-झक्तिको छोढते है । आनन्द | यह महाभूचालके प्रादुभवका सप्तम 
हेतु --सप्तम धत्यय हैं। (८) और फिर आनन्द | जब तथागत सपूर्ण निर्वाणको प्राप्त होते है। ० यह 
अप्टम हेतु है। आनन्द महा-भूचालके यह आठ हेतु--प्रत्यय है। 

“आनन्द ! यह आठ (प्रकारकी) परिषद्‌ (सभा) होती है। कौनसी आठ “ क्षत्रिय 
परिषद्‌, ब्राह्मण-्परिपद्‌, भृहपति-परिपद्‌, श्रमण-परिपद्‌, चातुमंहाराजिक-परिपद्‌, त्रायस््रश-परिपद्‌, 
मार-परिषद्‌ और ब्रह्म-्यरिषदु। आनन्द | मुझे अपना सैबछों क्षत्रिय-परिषदो्मं जाना याद है। 
और वहाँ भी (मेरा) पहिले भाषण किये जैसा, पहिले आये जैसा साक्षात्कार (होता है) । आनद ! 
ऐसी कोई बात देखनेका कारण नही मिला, जिससे कि मुझे वहाँ भय या घबराहट हो। क्षेमको 
प्राप्त हो, अमयको प्राप्त हो, वेशारयरो प्राप्त हो, मे विहार करता हैँ । आनद ! मुझे अपना सबको 
ब्राह्मण-परिपदोमे जाना याद हैं ०।० गृहपति-परिपदोमें ० | ० श्रमण-परिपदोमें ०। ० चातुर्म हा- 
राभिव-्परिपदोमें ० | ० जायस्त्रश-परिपदोमे ०। ० मार-परिपदोमें ०। ० ब्रह्मपरिपदोमे ०। 

ई आनन्द | यह आठ अभिभू-आयतन (+-एक प्रकारकी योग जरिया) हैँ। कौनसे आठ ? (१) 


अपने भीतर अकेला रूपका स्पाल रखनेवाला होता है, और वाहर स्वत्प सुवर्ण या दुर्वर्ण रूपोको देखता 
है। उन्हे दवावर (जल्अमिमूय) जानूँ देखूँ --ऐसा ख्याल रसनेवाल्य होता है । यहे प्रथम अमिभू-आय- 
तन है। (२) अपने भीतर अक्छा अ-रूपका ख्यारू रखनेवाल्ला होता है, भौर वाहर अपरिभित सुवर्ण 
या दुर्वर्ण रूपोकों देखत। है। उन्हे दवाकर जातूँ देखूँ --ऐसा स्याल रुखनेवाला होता है। यह द््तीय 
०। (३) अपने भीतर अयेडा अूपका ख्याछ रुपनेवाढा बाहर स्व्ल्प मुवर्ण या दुरर् र्पोको देखता 
हैं ०। (४) अपने भीतर अ-रूपका ख्याल ० बाहर सुवर्ण या इुर्वर्ण अपरिभित रूपोत़ो देवता है ०। 
(५) अपने भीतर अहपपा ख्याल० बाहर नीले, नीले जैसे, नीरवर्ण, नीलनिदर्शन, नीडनिभास रुपोगे 
देखता है। जैसे कि अलसीवा फूछ नील--तील्वर्णनननीलनिदर्न--नीए-निमास होता है, (वैसा) रूपोगो 
देखता है। जैसे दोनों ओरमे चियना नील ० बनारसी यस्त्र हो, ऐसे ही अपने भीवर अ-रूप ०। ( हे) 
अपने भीतर अरूप ०, बाहर पीत (पीले) ० देखता है। जैसे कि कथिवारका फूल पीत#, जैसे कि. 
दोनों ओर्से चिवना पीत ० पाझोका वस्त्र ०। (७) अपने भीवर अरूप ०, बाहर छोहित (टाल) ० 
देखता है। जैसे कि वधुजीवा (--अब्यटुड)वा फू लोहित ०, जैसे वि० छाल ० बाधीवा बस्तर वे 
(८) अपने भीतर अरूप ०, बाहर सपद » देसता हैं । से कि शुक्रतारा मपेद०; जंगे दि ० रापेद ० 
काजीवा वस्त ०। आनन्द! यह आठ अभिभू-आयतन है। 

“आर फिर आनन्द ! यह आठ विमोक्ष हैँ। बौनसे आठ? (१) रूपी (-ररूपयालय) रुयोतों 
देसता हैं, यह प्रथम विमोक्ष है! (२) धरीरबे भीतर अरूपया स्थाल रुपनेवाला ष्टो बाहर रूपोगो 
देगा हैं०। (३) सुम (्न्शुय्र) ही अधिमुत्त (जूमुक्त) होते हैं ० | (५) सर्देघा रूपये 
स्पाटशों अतिबमणवर, प्रतिहियारें रगाएरे ऋप्त होतेसे, कागपारें स्थाएरों मासें से करेंगे 
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“आकाश्ष अनन्त है'--दस आकाश-आनन्त्य-आयतनवो प्राप्त हो विहरता हैं?) (५) सर्यथा आयाश- 
आनन्‍्त्य-्आयवनका अतिक्मण कर “विज्ञान (चेतना) अनन्त है---दस विज्ञान-आनन्त्य-भआायतनको 
प्राप्त हो बिहरता हैं०। (६) सर्वया विज्ञान आनन्त्यको अनित्रमणवर बुछ नही है-८स आाति सन्य- 
आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (७) सर्वया आविचन्य-आयनन-वा अतिश्रमणयर, नैवस ज्ञाासज्ञा- 
आयतन (+जिस समाधि आभासको न चेतना ही कहा जा सते, न अचेनना ही) को प्राप्त हो विदस्ता 
है ०। (८) सर्वथा मेदसज्ञा-तासज्ञाआयतनत्रों अतित्रमणर र प्रशापेदितनिरोंध (--प्रञाती बेदनावा 
जहाँ, निरोध हो) को प्राप्त हो विहरता हैं, यह आर्वाँ विमोश्ष हैं। ५ 
गर “एक बार आनन्द ! में प्रथम प्रथम बुद्धत्वरो प्राप्त हो उद्बेहामे नेरजरा नदीरें तीर अजपाक्ू 

बगेंदवे नीचे विहार करता था। तब जावन्द ! दुप्ट (>न्पाप्मा) मार जहाँ में था वहाँ जागा। आउर 
एवं ओर खा होगय। । और बोला---भच्ते | भगवान्‌ अब परिनिर्वाणवों प्राप्त हो, सुगत! परिनिर्वाण- 
को प्राप्त हो एसा कहनेपर आनन्द | मेने दुप्ट सारसे बहा--'पापी ! में तब तन परिनि् णिकों नहीं 
प्राप्त होऊँगा, जब तब' मेरे भिक्षु श्रावक निपुण (व्यक्त), विनय प्रुतत, विशारद, बहुथुत, धर्म- 
धर (->उपदेशोको कठरथ रखनेवाले), धर्मबे मार्गपपर आरूढ, ठीक मागपर आरढ़, धर्मायुसार 
आचरण ऋरनेबाड़े, अपने सिद्धात्त (+-आचार्यर)को ठीक्से पढ़ कर न व्याग्यात करने छगेंगे, ते 
उपदेश करेगे, न प्रश्ापन करेगे, न स्थापन करेंग, न विवरण चरग, न विभाजन क्रम, ने स्पप्ट 
करेगे, इसरो द्वारा उठाये अपदादकों धर्मक साथ अच्छी तरह पत्रछ कर युक्त (-5प्रतिहार्य)वे 
साथ धर्मका उपदेश न करेगे । जब तक कि मेदी भिक्षुणी श्राविवाय (+>शिप्या) निषुण ०० 
उपासक श्वावक्त ०० उपासिका श्राविकार्ये ०। जब तक यह ब्रह्मचर्य (>-बुद्धर्म) समृद्ध>-बुद्धिगत, 
बिस्तारको प्राप्त, बहुजब-समानित, विश्ाक और देव-मनृप्यों तक सुत्रकाशित ने हो जायगा।' 
आनन्द ! अभी आज इस चापाल् चेत्यमें मार पापी मेरे पास आया। आकर एक ओर खछा हो 
बोला-- भस्ते | भगवान्‌ अब परिनिर्वाणकौ प्राप्त हा०। ऐसा बहनेंपर मंने आनन्द पापी 
मारसे यह कहा--पापी / थेफित्र हो, आजसे तीन मास बाद तथागत परिनिवरणिजों प्राप्त 
होगे।' अभी आनन्द | इस चापाल-चेत्यमें वयागतने होश-चेतवे साथ जीवन-मवितियों छोड़ दिया।” 

ऐसा बहनेपर आयुष्मान्‌ आनदने भगवानूसे यह बहा-- भन्‍्ते ! भगवान्‌ बहुजन-हितार्थ, 
वहुजन-सुसाय, लोकानुकम्पार्थ, देव मनुष्यी के अर्थ हित-सुख के छिये कल्प भर ठहरें।” ह 

“बस आनद ! मत वथागत्से प्रार्थना करो | आनंद | तथागतमे श्रा्ंना करनेका समय नहीं 
रहा ॥ 

दूसरी बार भी आयुप्सान आनदेव ०। 

तीसरी बार भी ०। 

आनंद ' तथागतकी बोधि (>परमनज्ञान) पर विश्वास बरत हा?!” 
“लैं, भन्‍्ते 
तो आनंद | क्यो तीन बार तक तथाग्रतकों दवाते हो २” 

“भन्ते | मेने यह भगवान्‌के मुखमे सुना, भगवानके मुखसे ग्रहण क्िया--'आनद। जिसने 
चार ऋड्धियाद साधे हैं ०१" 

“विश्वास करते हो आनन्द ! ” 


* देखो पृष्ठ ३० 
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"हाँ, भन्ते। ” 
“तो आनद ' यह तुम्हारा ही दुष्ड्रत है, तुम्हारा ही अपराध है, जो कि तथागतवे बैसा उदार- 
(स्यूछ) भाव प्रकट करनेपर, उदार भाव दिखलानेपर भी तुम नहीं समझ सके। तुपने तथागतसे 
नही याचना की--भन्ते |! भगवान्‌ ० कल्प भर ठहरे') यदि आनंद तुमने याचना की होती, तो 
तथागत दो ही बार तुम्हारी बातकों अस्वरीक्रत करते, त्रीसरी बार स्वीकार वर लेते। इसलिये, 
आनंद | यह तुम्हारा ही दुष्शत (+-दुब्बट) है, तुम्हारा ही अपयाध है। 
न “आनद! एक बार में राजयूहके गृध्यवूट-पर्वंत पर विहार करता था। वहाँ भी आनंद! 
मेने तुमसे कहा--आनद ! राजगृह रमणीय है। गृथ्रकूट-पर्वेत रमणीय है। आनंद ! जिसने चार 
ऋष्धिपाद साथे है ५ तथागतके वैसा उदार भाव प्रकट करने पर ० भी तुम नहीं समझ सके ०। 
आनद ! यह तुम्हारा ही दुष्ह्ृत हैं, तुम्हारा ही अपराध है। 

“आनंद ! एक बार में वही राजयूहके मोतम-त्थग्रोध्में विहार करता था ०।० राजगृहके 
चखोरतपा पर ०।० राजगृहमे बैभार-पर्वतकी वगलमेंबी श्रप्तपर्णो (+न्मत्तपण्णी ]गुहामे ०। ० ऋषि- 
पिरिकी वगलमे कालशिलापर ०।० सौतवनके सर्पशौंडिक (सन्सप्यसोडिक) पहाछ (व्यव्भार) 
पर ०।० तपोदाराममे ०। ० बेणुवनमें फलन्दक-निवापमें ०।० जोवकास्रवनमें ०।० मद्रकुक्षि- 
भगदावमें विहार ररता था। वहाँ भी आनद । मेने तुमसे कहा--आवन्द ! रमणीय है राजगृह। रमणीय 
है गौतमन्यग्रोध ० । तुम्हारा ही अपराध है। 

“आनन्द | एक बार मै उसी वैशालीके उदयनवचैत्त्यमे विहार करता था ०। ० गौतमक-चंत्य ० | 
० सप्ताम्र (सत्तम्व) चैत्य ० । ० बहुपुत्रक-चेत्य ० | ० सारन्दद-चैत्य ० । अभी आज मैने आतन्‍्द। 
तुम्हे इस चापाल-चैत्यमें कहा--आनद ! रमणीय है वैद्ञाली ०। तुम्हारा ही अपराध है। 

“आनन्द! क्‍या मेंने पहिले ही नहीं कह दिया--सभी प्रियो>मनापोसे जुदाई वियोगर 
अन्यथाभाव होता है। सो वह जानन्द कहाँ मिल सकता है, कि जो उत्पतत--भूत--सस्ढ्त, नाशमान 
है, वह न नष्ट हो। यह सभव नहीं। आनन्द ! जो यह तथागतने जीवव-सस्कार छोडा, त्यागा, 
प्रहीण-अतिनि सृप्ट किया, तथागतने बिल्कुल पक्की बात वही हे--जल्दी ही ० आजसे तीन मास 
बाद तभागतका परिनिर्वाण होगा। जीवनके लिये तथामत क्या फिर वमन क्यिको निगलेगे | यह 
सभव नही । प 

“आओ आतन्द ! जहाँ भहावन-कूटागारशाला है, वहाँ चलें!” 

“अच्छा भन्‍्ते।” 

अग्रवान्‌ आमृष्मान्‌ आनन्दके साथ जहाँ महावत दूटाबास्याला ये वहाँ गयो। जाकर आयु 
च्मान्‌ आतन्दसे- धोले--आननन्‍्द ॥ जाओ वैश्ञालीके पास जितने भिक्षु विहार करते है, उनको 
उपस्थानशालामे एकलित करो।” 

तव भगवान्‌ जहाँ उपस्थानशाला थी वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठे। वैठकर भगवान्‌ 
ने भिक्षुओकी आमत्रित किया -- 

“इसलिये 'सिक्षुओ । मेने जो धर्म उपदेश किया है, ठुम अच्छी तौरसे सीकर उसका सेवन 
करना, भावना करना, वढाना, जिसमे कि यह ब्रह्मचर्य अध्वतीय--चिरस्थायी हो, यह (ब्रह्मचर्थ ) 
बहुजन-हितायें, बहुजन-सुखार्थ, छोकानुत्रपार्थ, देव मनुष्योके अथे हित-सुलके छिये हो। भिक्षुओ | 
भेने यह कौनसे धर्म, अभिन्नानकर, उपदेश किये है, भिन्‍्ह अच्छी तरह सीजकर ०? जैसे कि (१) 
चार स्मृति-प्रस्थात, (२) चार सम्यक-अधान, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रिय, (६) पाँचवल, 

(७) सात वोध्यग, (८) आये अप्टागिक्सार्ग / 7 
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“हल ! सिश्ुऔ | तुम्हे बहता है--धरथार (हतय्रपु), लाश होने जादे (अ्यगपर्म्मी) 
है, प्रमादरहित हो (आदर्शवो) सम्पादन करो॥। अधिरदाश्से ही तथागारा परिनिर्भव होगा। 
आजसे तीस मास बाद तथागत परिनियाँण पायगे।/ 

भगवातूने यह कहा। सु झागाने गढ़ नह विर यह भी कहा+- 

“मेस आयु परिषार को एया, मेरा जीरन थोटा है। 

"तुम्हे छोड़नर जाओँगा, मेने अपने करने छाप (वास)रों आर डिपावा्टा 

मिक्षुओ ! नियलस, सावधान, सुशीद ह्ोओ। 

सात्यया अच्छी तरह समाधान वर अपने लिशरशी रह्षा बरोहदा 

जो श्ग धर्ममे प्रमादरहित हो उद्योग करेंगा , 

वह आवागमन छोक्े दु साया अन्त बरेगा॥१०॥) 


(डॉत ) संदीच साशतार ॥28 


कुसीनाराशी ओर-- 

तब भगवानूने पूर्वाल्न समय पटिनवर पात्र चीजर रेट बैशादोस विडगॉर बर, भोजतोपरला 
नागायछोतन (5हाथीरी तरह सादे भरीरों धुमा वर देशना)स पैशारोंत्रों देशकर, आदण्मान्‌ 
आनदसे कही-- 

“आनन्द ! तथागतागा यह अन्तिम वैशारी-दर्भड होगा) आओ आनद | जहाँ भष्डगा मर हें, 
बहाँ चले ।” “अच्छा भन्ते | ' 

भण्डगाम-- 

तब भगवान्‌ महाभिश्षु-गधत्रे साथ जहाँ भठप्राम था, वहाँ पहुँचे। उटों भगवान्‌ मप्डग्रामस 
विहार करते थे। '” वहाँ भडप्रामर्म परिहार करते भी भगवान्‌ ०। 

० जहाँ अम्वंगाम (--आप्रग्राम) ०) ० जहाँ जम्यूगराम ( -जम्दूएास) ० । ० ज़ी भौगतगर ० 


भोवनगर-- 
(७) महाप्रदेश ( कसोंटी ) 


बढ़ाँ भोमनगरमें भगवान्‌ आनन्द-चत्पमें विहार वसले थे। वर्हा भगयानूने निभुआरों आम- 
प्रित किया +-+ 

“भिक्षुओ! चार महाप्रदेश तुम्हे उपदेश करता हैं, उन्हें सुनो, अच्छी तरफ़ मनमें करो, माप: 
बरता हूँ। 

“अच्छा भन्‍्ते !” कहे उते मिक्षुओने मगठानको उत्तर दिया। 

भयवान्‌ने यह कहा--( १) “मिक्षुओ ! यदि (वो) मिन्षु ऐसा कटे--आबुसो | सैसे इसे 
भगवानूने सुखसे सुना, मुसस ग्रहण जिया है, यह परम है, यर विसब है, यह शास्तावा उपरेश 
है। तो भिक्षुत! उस दिन भिन्षुके मायशवा ने अभितस्दन बरना, ने निर्श करता। अमिलेदत 
से बर, निन्‍्दा से बर, उन पर३-ब्यजनोतों अच्छी तरह सौखकर, सूबसे तुलना करता, विनयमें देखनात 
यदि वह सूत्रसे तुलना करने पर, विनयमें देखनेपर, न खूत्रसे उतरते है, ने वितापर्मे दिखाई देव #, 
तो विद्वास हारना कि आवश्य यहें भगवानूका बचने नहीं है, इस मिशुका ही दुररेहित है। ऐेसा 
(होनेपर) भिक्षुओ ! उसको छोड्ट देना। यदि वह सूतसे सु"मा करतेपर, शितियमें दससतेपर, सृफमें 
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भी उतरता है, विनयमें भी दिखाई देता है, तो विश्वास करना--अवद्य यह भगवानूका वचन है, इस 
भिक्षुका यह सुगृहीत है। भिक्षुओ ! इसे प्रथम महाप्रदेश धारण करना। 

“(२) और फिर भिक्षुओ | यदि (कोई) भिक्ष ऐसा वहे--आवुसों! अमुक आवास में 
स्थविर्युक्त प्रमुख-युवत (भिक्षु)-सघ विहार बरता है। भेने उस सघके भुखंसे सुना, भुससे ग्रहण 
बिया है--यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्तावा झासन है। ० । तो विश्वास करना, कि अवश्य उन 
भगवानूका बचन है, इसे सघने सुगृहीत किया। भिक्षुआ | यह टूंसरा महाप्रदेश धारण करना । 

“(३) ० भिक्षु ऐसा कहै--आवुसो ।अमुक आवासम वहुतसे वहुधुत, आगत-आग्रम-- 
(>+आगमज्न) , धर्म घर, विनय घर, मात्रिका-घर, स्थविर भिक्षु विहार वरते है। यह मेन उन स्थविरो 
के मससे सुना, मुखसे ग्रहण किया। यह धर्म है। ०। ०। 

/(४) भिक्षुओ (यदि) भिक्षु ऐसा कहे--अमुक आवासमें एक वहुश्रुत ० स्थविर भिक्षु 
विहार करता है। यह मेने उस स्थविरके मुखसे सुना है, मुससे ग्रहण क्या है। यह धर्म है, यह विनय ०! 
भिक्षुओ | इसे चतुर्थ महाप्रदेश धारण करना । 

भिक्षुओं ! इन चार महाप्रदेशोकों धारण करना ।” 

वहाँ भोगनगरमें विहार करते समय भी भगवान्‌ भिक्षुओकों वहुत्त करके यही धर्में-कथा कहते 
थे०। 

पावा-- 


(८) इन्दका भ्रन्तिम मोजन 


० तब भगवान्‌ भिक्षु-सघके साथ जहां पावा थी, वहाँ गये। वहाँ पावामे भगवान्‌ चुर्द कर्मार- 
(>-सोनार)-पुत्रके आम्रवनम विहार करते थे। 

चुन्द झर्मारिपुत्रने सुना--भगवान्‌ पावामे आय है, पावामें मेरे आम्रवनमें विहार करते हे। तव 
चुन्द कर्मार-पुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ. जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर बैठा। एक 
ओर बैढे चुन्द कर्मार-पुत्रको भगवान्‌ूने धामिक कथासे ० समुत्तेजित ० किया। तब चुन्द ० में भगवान्‌ 
की धार्मिक-कथासे ० समुत्तेजित ० हो भगवान्से यह कहा-- 

“भन्ते | भिक्षुसघके साथ भगवान्‌ मेरा बुलका भोजन स्वीकार करे।” 

भगवान्‌ने मौतसे स्वीकार किया। 

तब चुन्द कर्मार-पुत्रने उस रातके वीतनेपर उत्तम खाद्य भोज्य (और) बहुत सा शूकर- 
मार्देव (--सूकर-मह_व) * तैयार करवा, भग्वानूकों कालकी सूचचा दी _। तब भगवान्‌ पूर्वाह् 
समय पहिनकर पान चीवर ले भिक्षु-सघके साथ, जहाँ चुन्द कर्मार-पुत्॒वा घर था, वहाँ गये। जाकर 
बिछे आसन पर बैठे। । (भोजनतकर) एक ओर बैठे चुन्द कर्मारि-पुत्रकों भगवान्‌ धार्मिक-कथा 
से ० सभूत्तेजित ० कर आसनसे उठकर चल दिये। 

तव चुन्द कर्मार पुत्रके भात (>-भोजत) को खाकर भगवान्‌को खूब गिरनेकी, कब्ठी बीमारी 
उत्पन्न हुईं, मरणान्तक' सस्त पीछा होने छगी। उसे भगवान्‌ने स्मृति-सप्रजन्ययुवत हो, बिना दु खित 
हुये, सहत क्या। तब मगवानूने आयुप्मान्‌ आननन्‍्दकों सबोधित क्या-- 

*आओ आनन्द जहाँ कुसीनारा है, वहाँ चलें।” “अच्छा भन्‍्ते।” 
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है सुअरका मास या शूकरकम्दका पाक । 
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मेने सुना है--चुन्द वर्मारके भानतों भौजनवर, 

घीरको मरणपान्तवा भारी रोग हो ग्या॥१३॥ 

बुवर-मार्देवफे सानेपर धास्तात़ों भारी रोग उत्पन्न हुजा। 

विरेवनोके होते समय ही भगवातूने कहा--चओ, शुसीनाशा चसे ॥ह शा 

तथ भगवान्‌ भार्गसे हटबर एवं वृक्षतरी नीच बये। जायर आयुप्पान्‌ आवन्श बहॉ-- 

“आनन्द मेरे लिये सौपेती सधाटी प्रिया दो, से थार गया हूँ, बैंटूंगा । 

“अच्छा भस्ते |“ आयुष्मान्‌ आनचदने नौयेती गधाटी पिछादी, भगयानू उिले आगा५पर 
बैठे | बैठकर भगवानूने आयुप्मात्‌ आतन्दसे कहा--/आनन्द मेरे लिये पानी णाओ। प्यामा हैं, आनद ! 
पानी पिऊंगा।" 

ऐसा कहने पर आयुप्मान्‌ आवदने भगवान्‌रगे यह क्हा-- 

“भन्ते ! अभी अभी पाँच सौ गाढ़ियाँ नित्रद्दो है। चत्यासे मया हिदा पानी मैंडा होपर बह 
रहा है। भन्ते ! यह सुदरजछूवाली, शीतछजलूवाली, सफेद, गुप्रतिप्ठित रमणीय बहुस्यों सदी बरीयमे 
है। वहाँ (चलकर) भग्रवात्‌ पानी पीयेगे, और शरीरतों ठझश बरेगे।” 

दूसरी बार भी भगवान्‌ने ०४ तोसरी बार भी भगवान्‌ने आयुप्मान्‌ आनरदग कहां--' 
“आनन्द मेरे लिये पानी लाओ ०” 

“अच्छा, भन्‍्ते |” कह भगवानूको उत्तर दे पात्र छेफर जहाँ बह नही थी, वहाँ गये। तब 
चहू चबकोसे मथे हिंडे मेले थोल्ठे पानीके साथ बटनेबाछी नदी, आयुष्मान्‌ आनन्दक वहाँ पहुँचने 
पर स्वच्छ निर्मेल (हो) बहने छगी। तब आयुष्माद्‌ आतदरो ऐसा हुआ---आइचर्य है! तथाग्रतती 
महा-ऋड्धि, महानुभावताकोी अदूमुत हैं! यह नदिवा (छोटी नदी) चक्कोंसे मर्थे हिठ्े मै 
श्रोछे पानीके साथ वह रही थी, सो मेरे आने पर स्वच्छ निर्मेछ वह रही है ।! ओर पात्रमें पानी मरत्र 
भगवान्‌के पास छे गये। छेजाकर भगवानूसे यह वोले---“ ० आश्चर्य है भन्‍्ते ! अवुभुत है भन्‍्ते ० 
निर्मल वह रही है। भन्‍्ते | भगवान्‌ पानी पिये, सुगत पानी पिये ।” 

तब भगवानूने पानी विया। 

उस समय आलारकालामफ़ा शिष्य पुपकुस महल-पुत्र कुसीतारा ओर प्रावा३ बीच, रास्ते 
में जा रहा था। पुक्बुस मल्ल-पुत्रने भगवान्‌कों एक वृक्षके नीचे बैठे देसा। देखकर जहाँ भगवान्‌ 
चे, बम जाकर भगदान्‌को अभिवादनकर एक़ ओर बंद गया। पुव्तुस ० ने भगवाजूसे कहु-- 

“आरतरय भन्‍्ते! क्षदभुत भन्‍्ते ! अज्जित (लोग) झाततर विहारसे विहरते है| भन्‍्ते 
पुदेकालमे (एक वार) आछार वाल्मम रास्ता चलते, मार्गसे हटकर पासमे दितक बिहारक॑ डिश्रेएक 
बृक्षके नीचे वेठे ! उसे समय पाँच सौ गातियाँ आलार कालामके पीठेसे गई । तय उस गाठ्ियोते 
सार्थ (>-कारवाँ)के पीछे पीछे आते एक आदमीने आलछार बालामके पास जाकर पूछा-- क्या 
भत्ते | पाँच सौ गराछियाँ (इघरसे) विकलते दसा है?! 

आवुस ' मेने नही देखा।” 

“क्या भन्‍्ते! आवाज सुनी २” 

“नही आवुस् ! मेने आवाज नहीं सुनी।" 

“क्या भन्ते! सो गये थे २४ 

“नही आवूस ! सोया नहीं था।” 

“क्या भन्‍ते होझमे थे 7” 

>ह, आवुस | 7 
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"तो भन्‍्ते | आपने होझ्वमें जागते हुए भी पीछेसे निकलो पाँच सौ गाह्षियाँको न देखा, न 
(उनकी) आवाजको सुतरा ? किन्तु (यह जो) आपकी सघाटी पर गरद पढी है ?” 

"हाँ। आबुस।” 

“तब भन्‍्ते ! उस पुरुषकों हुआ--आशइचर्य है! अद्भुत है।! अहो प्रव्जित छोग शान्त 
विहारसे विहरते है, जो कि (इन्होंने) होशमे, जागते हुये भी पाँच सौ गाठ्धियोक्रो न देखा, न (उनकी ) 
आवाजको सुना ।--कह आहार काऊछामके प्रति वल्ी श्रद्धा प्रवट कर चला गया।” 

“तो क्या मानते हो पुक्‍ठुस | कौन दुष्कर है, दु सम्भव है--जो कि होशमें जागते हुये पाँच 
सौ गराल्षियोका न देखना, तन आवाज सुनना, अथवा होशतमें जागते हुये, पानीके बरसते बादल के 
ग्रदगछाते, बिजलीके निकछते और अद्यनि (विजली)के गिरनेके समय भी म (चमक) देखे न 
आवाज सुने ?” 

“क्या है भन्‍ते पाँच सौ गात्यिाँ, छे सौ०, सात सौ ० , आठ सौ ०, नौ सौ ०, दसभौ ०, दस 
हजार ०, या सौ हजार गाक्याँ, यही दुप्कर दु सम्भव है जो कि होशमे जागते हुये, पानीके वरसते ० 
विजलीके गिरनेके समय भी न (चमक) देखे, न आवाज सुने।” 

“पुक्कुस | एक समय में आतुमाके भुसागारमे विहार करता था। उस समय देवके बरफ़ते ० 
बिजछीके गिरनेसे दो भाई किसान और चार बेल मरे। सतव आतुमासे आदमियोकी भीकू निकल 
कर वहाँ पहुँची, जहाँपर कि वह दो भाई किसान और चार बैल मरे थे। उस समय पुषकुस ! में 
भुसागारसे निकलकर द्वारपर टहल रहा था। तब पुब्कुंस ! उस भीछसे निकल कर एक आदमी मेरे 
पास आ _ खढा होकर बोला--भन्ते |! इस समय देवके वरसते ० बिजलीके मिरनेसे दो भाई 
किसान और चार वैल मर गये। इसीलिये यह भीक इकट्ठी हुई है। आप भन्‍्ते! (उस समय) 
कहाँ थे ।' 

आवुस! ग्रही था। 

क्या भन्‍्ते।! आपने देखा?” 

“नही, आवुस | नही देखा।' 

क्या भन्ते! शब्द सुना?” 

नही आवुस ! शब्द (भी) नहीं सुना।' 

क्या भन्‍्ते! सो गये थे?” 

नहीं आवुस सोया नहीं था। 

'बया भन्‍्ते | होझमे थे? 

हाँ, आवुस 

धो भन्‍्ते ! आपने होझमें जागते हुये भी देवके बरसते ० बिजलीके गिरनेको न देखा, न झब्द- 

को सुना ?! 

'हाँ, आवुस | 

*तब पुक्कुस | उस आदमीको हुआ---आइचर्य है। अदुभुत है |! अहो प्रत्नजित लोग शान्त 
विहारसे विहरते है ० न आवाज सुने ।--कह मेरे प्रति वढी श्रद्धा प्रकटकर चला गया।” 

ऐसा कहनेपर पुक्ठुस मल्लपुतने भगवानूसे यह कहा-- 

“पन्ते ! यह मे, जो मेरा आलार कालाममें श्रद्धा (>-प्रसाद) थी, उसे हवामें उत्हा देता हूँ, 
या शीक्ष धारवाली नदीमें बहा देता हूँ। आइचयें भन्‍्त। अद्भुत भन्‍्ते! जैसे ओऔघेरों सीथा करदे, 
ढेबेको खोलदे, भूलेको रास्ता वतञा दे, अधेरेमे चिययग रखदे, कि आँखवाले रूपको दंख, ऐस ही भम्ते | 
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भगवान्‌ने अनेक ग्रवारसे धर्मको श्रकाशित किया। यह में भन्‍्ते/ भगवानूकी झरण जाता हूँ, घर्म 
और भिक्षु सघवी भी। आजसे मुझे भगवान्‌ अजल्विद्ध शरणागत उपासर धारण बरे।” 

तब पुक्कुस मल्लपुत्रवे (अपने) एक आदमीसे कहा--“आ रे ! मेरे हगुरवे वर्ण वाठे चमकते 
दुशालेवों ले आ।! 

“अच्छा, भन्‍्ते | कह उस आदमीने पुतत्रुस मल्टपुत्रकों कह, ० द्ुशाढेयों ला दिया। तय 
पुककुस मत्छपुत्रने ० दुशाला भगवानूकों अपरित क्या- 

“भन्ते  क्पाकरके इस मेरे ० दुझालेशो स्व्रीफार करे।” 

“तो पुक्धुत्त ! एक मुझे ओढा दे, एवं आनदकों।/ 

“अच्छा, भन्‍्ते | /--कह, पुक्‍्क्ुस्त मल्‍लपुजने भगवानूतों उत्तर दे, एक ० लाल भगवाबूरो 
ओढ़ा दिया, एक ० आयुप्मान्‌ आतदको। 

तब भगवानूने पुक्‍्कुस मल्लपुत॒कों धामिक कथा द्वारा सद्शित--समुत्तेजित सप्रहित किया। 
भंगवानूकी धामिक कथा हाय  सप्रहपित हो पुक्तृस मल्कपुत्र आसनस उठ भगवानूसो अभिवादन कर 
प्रदक्षिणा कर चला गया। 

तब पुक्युस मत्ल-ुतके जानेके थोठीही देर वाद आयुप्मान्‌ आनदने उस (अपने) ० शाठयों 
भगवान्‌के शरीरपर ढाँक दिया। भगवानूके' शरीरपर किरणसी फूटी जान पढ़ती थी। तब आपुष्मात्‌ 
आनंदने भगवागूसे यह कहा-- 

'आश्चयं भन्‍ते ! अद्भुत भन्‍्ते | कितना परिशुद्ध>पर्यवदात तथागतवे घरीरका वर्ण है | ! 
भन्ते ! यह ० दुशाला भगवान्‌के शरीरपर क्रिणसा जान पढछता है।' 

“ऐसा ही है आनन्द ! ऐसा ही है आनन्द ! दो समयोगें आनन्द ! तथागतके दशरीरका 
वर्ण अत्यन्त परिशुद्ध--पर्यवदात जान पढ्ता हैं । कित दो समयोमें ? जिस समय तथायतने अनुपम सम्य- 
कू-सवोधि (ज्परमज्ञान) का साक्षात्कार क्या, और जिस रात तथागत उपादि (+-आवागमनक वारण) 
रहित निर्वाणवों प्राप्त होते है। आनन्द | इन दो समयोगें ०। आतन्द | आय रातरे पिछले 
पहर फुसीनाराके उपचर्तन (नामक) मल्लोके शालवनम जोले शालवृक्षोके बीच तथागतका परिनिर्वाण 
होगा। आओ, आतन्द ! जहाँ ककुत्था नदी है, वहाँ चलें।” 

“अच्छा, भन्‍्ते |” कह आयुप्पान्‌ आनइने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

इंगुर वर्णवाले चमकते दुशाठेकों पुतुकुसने अपँण किया। 

उनमे आच्छादित बुद्ध सोनेके वर्ण जैसे शोभा देते थे ॥१५॥ 

“अच्छा अच्ते! ” 

तब महाशिक्षु-सघके साथ' भगवान्‌ जहाँ कदुत्या नदी थी, वहाँ गये। जाकर ककुत्या नदीको 
अवगाहन कर, स्तावकर, पानकर, उतरकर, जहाँ अम्बवन (आम्रवन) था, वहाँ गये। जाकर आयु- 
प्मान्‌ चुस्दकसे बोढे-- ४ 

“चुर्दक ! मेरे किये चोपेती सघाटी विछा दे। चुन्दक थक गया हूँ, लटूँगा।” 

“अच्छा भन्‍्ते।” 

तव भगवान्‌ पैरपर पैर रख, स्मृतिमप्रजन्यके साथ, उत्थान-सज्ञा मनर्में वरके, दाहिनी 
करवट सिह-इय्पासे लेटे। आयुष्मान्‌ चुन्दक वही भगवान्‌क सामने वैदे। 

बुद्ध उत्तम, सुदर स्वच्छ जलवाली कडुत्था नदी पर जा, 

लोक्म अद्वितीय, गास्वाने अयलान्त हो स्नान ज्िया॥१६॥ 

स्नातकर, पातकर चुन्दकों आगे कर भिन्लु-गणक बीचम (चलने) 
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धर्मबे” वक्ता अवक्‍्ता महपि भगवान्‌ आम्रवनमें पहुँचे ॥१७॥ 

चुन्दक मिक्षेसे कहा--चौपेती सघाटी विछाओ, छेदूँगा। 

आत्मसयमीसे प्रेरित हो तुरन्त चौपेती (सघादी)को बिछा दिया। 

अबलान्त हो ज्वास्ता लेट गये, चुन्द भी वहाँ सामने बैठ गये ॥१८॥ 

तब भगवाबूने आयुप्मान्‌ आनन्दसे कहा-- 

“आनन्द शायद कोई चुन्द कर्म्मास्पुत्रवों चितित बरे (>विप्पटिसार उपदहेय) (और 

.हें)--आवुस चुन्द | अछाभ है तुझे, तूने दुर्लाभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिडपातको भोजनकर 
प्ररिनिर्वाणदों प्राप्त हुये ।! आवद | चुन्द कर्मार पुतक्नी इस चिताको दूर करना (और कहना)-- 
'आवुस | छाभ है तुझे, तूने सुलाभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिडपातज्रो भोजनकर परिनिर्वाणको 
प्राप्त हुये ।! आवुस चुन्द | मेने यह भगवान्‌के मुखसे थुना, मुखमे ग्रहण किया--'यह दो पिंड-पात 
समान फलवालेन्समान विपाकवाले हैं, दूसरे पिंडपातोमे बहुवही महाफल-प्रद-महानृभ्सतर है। 
कौनसे दो ? (१) जिस पिडपात (--मिक्षा) को भोजनकर तथागत अनुत्तर सम्यक्‌-सवोधि (--बुद्धत्त्त) 
को ग्राप्त हुये, (२) और जिस विडपातको भोजनकर तथागृत अनू-उपादिक्षेप निर्वाणधातु (६-दु ल- 
कारण-रहित निर्वाण) को प्राप्त हुये । आवन्द ! यह दो पिडपात ०। चुन्द कर्मारपुत्रने जायु प्राप्त 
करानेवाले कर्मको सचित किया, ०वर्णे ० ,०युख़ ० , ० यज्ञ ० , ० स्वगं ० , ० आधिपत्य प्राप्त 
करानेवाले कर्मको सचित किया।' आवरूद ! चुल्द कर्मारपुनकी चिन्ताकों इस प्रकार दूर करता।/ 

तब भगवान्‌ने इसी अर्थथों जानकर उसी समय यह उदान कहा--- 

/(दान) देखेस पुष्य वढता है, सयमसे बेर नहीं सचित होता। 

सज्जन बुराईको छोछता है, (और) राग-ढेप मोहके क्षयसे वह्‌ निर्वाण प्राप्त करता है ॥१७॥ 


(इति) चतुधे माणवार ॥४॥ 
४--जीवनकी अन्तिम घह्लियाँ 


तब भगवानूने आयुष्मान्‌ आनदकों आमत्रित क्िया-- 
“आओ आनन्द जहाँ हिरण्पदती नदीका परल् तीर है, जहाँ कुसीनाराके मल्छोव7 शालवन 


कि. 


उपवत्तन है, वहाँ घलें।” 
“अच्छा भन्‍्ते | / 
तब भगवान्‌ महाभिक्षु-सपवे साय जहाँ हिरण्यवती ० मल्लोका शावन था, वहाँ यये। जावर 
आयुष्मान्‌ आनन्दसे बोढे-- 
“आनन्द | यमक (+-जुब्यवे )-आाछो के वीचमें उत्तरती ओर सिरहानाकर चारपाई (+मचक ) 
विछा दे। थका हूँ, आनन्द! छेटूगा।” “अच्छा मन्‍्ते |” 
तब भगवान्‌ ० दाहिनी करवट सिंह-शय्यासे ठेटे। 
उस समय अकालहीमें वह जोढें शाल खूद पूछे हुये थे ; तथायतवी पूजात्रे लिये वे (पूछ) तथागत 
के शरीरपर विखरते थे। दिव्य मन्दार-पुप्प आवाशसे गिरते थे, वह तथागतके शरीर पर विसरते 
थे। दिव्य चदन चूणे ०। तथागतवी पूजाके ल्यि आवाशमें दिव्य वाद्य बजते थे। ० दिथ्य सगरीत, ब्ं 
तब भगवान्‌ने आयुप्मान्‌ आनदकों सवोधित क्यि---/आवद ! इस समय अकालहीरें यह 
> जोक जाल यूब पूछे हुये है। ०। विन्तु, आनन्द ! इनमे तथागत सतत गुन्दत, मानित-ूजित 
नही होते। आनन्द ! जो कि भिक्षु या भिक्षुणी, उपासक या उपासितरा धर्मंव मार्गपर आरूढ हो विहरता 
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है, यथार्थ मार्गपर आरूढ़ हो धर्मानुमार आचरण वरनेबाला होता है; उससे तथागत ० पूजित होते 
है। ऐसा आनद। तुम्हे सीखना चाहिये ।” 

उस समय झआायुप्मात्‌ उपवान भगवानूपर पसता झलते भगवान्‌के सामने सके थे। तब भगवानूने 
आयुष्मान उपवानकों हटा दिया-- | 

“हुट जाओ , भिक्षु! मत भेरे सामने खब्े होओ।” 

तब आयृप्मात्‌ आनन्दको यह हुआ--थह आयुष्मान्‌ उपवान विख्वाछतक भगवान्‌के समीप 
चारी--सन्तिकावचर उपस्थाक रहे है। किन्तु, अन्तिम समयमें भगवानूने उन्हे हटा दिया--हठ जाओ । 
पिक्ष ० ।बया हेतु-्थ्रत्यय है, जो वि भगवान्‌ने आयुप्मान्‌ उपवानवों हटा दिया--० ?! 

तब आयुप्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते | यह आयुप्मान्‌ उपवान चिरकारूतक भगवान्‌वे ० उपस्थाव रहे है। ० बया 
हेतु ० है?” 

“आनद ! वहुतसे दसो लोक-धावुओके देवता तथागतके दर्शनके लिये एकत्रित हुये हे। आनद ! 
जितना (यह) कुसीनाराका उपवर्तेत मल्लोका भालवन हैँ, उसकी चारो ओर बारह योजन तक बाछके 
नोक ग्लानें भरके लिये भी स्थान नहीं है, जहाँ कि महेशास्य देवता ने हो। आनन्द | देवता परेशान 
हो रहे है--हम तथागतके दक्षुनार्थ द्वरसे आय हैं। वथागत अहंत्‌ सम्यक््‌ सबुद्ध कभी ही 
कभी कोकमें उत्पन्र होते है। आज ही रातके अन्तिम पहरमें तथागतका परिनिर्वाण होगा। और यह 
महेशाख्य (>प्रतापी) भिक्षु ढॉँक्ते हुये भगवानके सामने खछा है। अन्तिम समयमे हमे तथागतवा 
दर्शन नहीं पिल रहा हैं।' 

भन्‍्ते | भगवान्‌ देवताओके बारेम कैसे देख रहे हे? ' 

“आनंद | देवता आबाशकों पृथिवी रयालकर वाल खोले रो रहे है। हाथ पवछवार 
चिल्ला रहे हैं। कटे (वृक्ष) की भाति भूमिपर गिर रहे हे। (यह कहते) छोट पोट रहे है-- 
बहुत जब्दी भगवान्‌ निर्वाणकों प्राप्त हो रहे है। बहुत ज्ञीध्र सुगत निर्वाणको प्राप्त हो रहे हे। बहुत 
शीघ्र चक्षुमान्‌ (>बुद्ध) लोकमे अन्तर्धान हो रहे हैं। और जो देवता होश-चेनवाले है, वह होश-चेत 
स्मृति सप्रजत्यीके साथ सह रहे हँ--“सस्द्त (>डत वस्तुय) अनित्य है। सो कहाँ मिल सकता है! ।” 

“अनन्‍्ते ! पहिले दिशाओमे वर्षावास कर भिक्षु भगवानूके दर्शनार्य आते थे। उन भनो- 
भावतीय भिक्षुओवा दर्शन , सत्सग हम मिलता था। किन्तु भन्‍्ते | भगवानूवे बाद हमे मनोभावनीय 
जिक्षुओका दर्शन, सत्सग नहीं मिलेगा।” 

“आनन्द श्रद्धालु कुल-पुतवें लिये यह चार स्थान दर्शनीय, सवेजनीय (+-बवैराग्यप्रद) है । 
कौनसे चार ? (१) यहाँ तथागत उत्पन्न हुये (-लुम्बिनी)' यह स्थान श्रद्धालु ५ (२) 'यहाँ तथा- 

गतने अनुत्तर सम्यव्‌-सवोधिको प्राप्त किया! (-बोधगया) ०। (३) यहां तथागतने अनुत्तर (सर्व 
श्रेष्ठ) धर्मंचतको प्रवर्तन किया (उत्सारनाथ) ०। (४) यहाँ तथागत अनुपादि-शेप निर्वाण-बातुबो 
प्राप्त हुये (>कुसीनारा) ०। » यह चार स्थान दर्भनीय ० है। आनन्द | श्रद्धालु भिक्षु भिक्षुणियाँ 
उपासक उपासिकायें (भविष्यम यहाँ) आवेगी--'यहाँ तथागत उत्पन्न हुये, ७ यहा तथागत ० निर्वाण 
०वो प्राप्त हुये. ॥// 


(२) स्तियोंके प्रति मित्दुओंका वर्ताव 


“झन्ते। स्त्रियोक साथ हम कसा बर्ताव करेंगे?! 
“अ-दर्शन(ल्‍न देखना), आनन्द 
/ “दर्शन होनेपर भगवान्‌ बसे बर्ताव करेगे?” 
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+ “आछाप (ज्यात) ने करता, आनन्द!” 
“बात बरनेवालेफ़ों वैसा करना चाहिये?” 
“स्मृति (होश) को सेभाले रखना चाहिये?” 


(२) चकवर्तीकी दाहकिया 


“भन्‍्ते! तथागतके शरीरकों हम कैसे करेगे ?” “आनन्द ! तथागतकी घरीर-ूजासे तुम 
बेपर्याह रहो। तुम आनन्द सच्चे पदार्थ (>्सदर्थे)के लिये प्रयत्त करना, सत्-अर्थके लिये उद्योग 
करना। सतू-अर्थमें अप्रमादो, उद्योगी, आत्ममयमो हो विहरना। है, आनन्द । क्षत्रिय पडित भी, ब्राह्मण 
पण्डित भी, गृहपति पडित भी, तथागतमे अत्यन्त अनुरक्त, वह तथागतवी झरीर-्यूज़ा करेंगे।” 

#भन्ते | तथागतके शरीरवो वैसे करना चाहिये २” “जैसे आनन्द ! राजा चत्रवर्तकि घरीरने 
साथ करना होता हैँ, वैसे तथागतके शरीरको करना चाहिये।” 

“भश्ते | राजा चक्रवर्तके शरीरके साथ कंसे क्या जाता है?” 

“आनन्द ! राजा चत्रवर्तके झरीरको नये वस्त्रसे लपेटते है, नये वस्त्रसे ल्पेटकर धुती रुईसे 
लपेटते है। धुनी रुईसे ल्पेटकर नये वस्त्रसे लपेटते हे। इस प्रकार लपेटकर तेलकी छोहद्रोणी (+-दोन ) 
में रखकर, दूसरी लोह-द्रोणीसे ढांककर, सभी ग्रधो (वाले काप्ठ)की चिता बनाकर, राजा चत्रवर्तकि 
शरीरको जलाते है, जलाकर वक्के चौरस्ते पर राजा चन्रवर्तीका स्तूप बनाते है।” 

“वहाँ आनन्द | जो माला, गध या चूर्ण चढायेग, या अभिवादन करेगे, या चित्त प्रसन्न करेंगे, तो 
वहू दीर्ध काल तक उनके हित-सुखके लिये होगा। आनद ! चार स्तूपाह(--स्तूप बनाने योग्य)है। 
कौनसे चार ? (१) तथागत सम्यक्‌ सवुद्ध स्तृप बनाने योग्य है। (२) प्रत्येक सबुद्ध ०। (३) 
तथागयतका श्रावक (>"शिष्य) ०। (४) अत्रवर्ती राजा आनद, स्तृप बनाने योग्य है। सो क्यो 
आनद ? तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सवुद्ध स्तूपाह हे ? यह उन भगवान्‌ ० सबुद्धका स्तूप हैं--(सोचकर ) 
आनद ' बहुतसे लोग चित्तको प्रसन करेंगे चित्तको प्रसन्न कर मरनेके वाद सुगति स्वर्ग छोकमें उत्पन्न 
होगे। इस प्रयोजनसे आवद। तथागत ० स्तूपाह है। ०। क्सि लिये आनंद ' राजा चक्रवर्ती 
स्तूपाह है? आनन्द! यह धामिक धर्मराजका स्तूप हैं, सोच आनंद ! बहुतसे आदमी चित्तको 
प्रसन करेंगे ०४० आनंद | यह चार स्तूपाएँ है। 

(9 ) ग्रातन्दके युण 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द विहारमे जाकर कपिसीस (-नखूँटी)को पकत्कर रोते खब्े हुये-- 
हाय! में शैक्ष्य-न्‍सकरणीय हूँ। और जो मेरे अनुक्पक झास्ता है, उनका परिनिर्वाण हो रहा है!” 

अगवानूने भिक्षुओको आमंत्रित किया--मिक्षुओ ! आनन्द कहाँ हैं?” 

“यह भन्ते ॥ आयुप्मान्‌ आनन्द विहार (--कोठरी ) में जाकर ० रोते ख्के हे ०।” 

“आ।! भिक्षु। मेरे वचनसे तू आनन्दकों कह--आवुस आनन्द ! शास्ता तुम्हे बुला रहे 
है।” “अच्छा, भन्‍्ते |” हैः 

आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आकर अभिवादनकर एक ओर बैठे। आयुष्मान्‌ 
आनन्दसे भगवानुने कहा-- 8 

“नही आनन्द मत शोव करो, मत रोओ ! मेने तो आनन्द ! पहिले ही कह दिया है--सभी 
प्रियो--मनापोसे जुदाई ० होनी है, सो वह आनन्द ॥ कहाँ मिलनेवाला हैं। जो दुछ जात (+न्‍्उत्प्न) 
स्स्भूत--न्सस्कृत है, सो नाश होनेदाछा है। हाय वह नाश न हो ४ यह सभव नहीं। आनन्द ! तूने 
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दोधेरात (८चिरकाल) तक अप्रमाण मंत्रीपर्ण कायिक-वर्मंसे तथागतकी सेवा वी है। 
मैत्रीपूर्ण वाचिक क्मसे ०! ० मैत्रीपूर्ण सानसिक कसेंसे ०। आनन्द ! तू इतपुश्य है। प्रधान (< 
निर्वाण-साधन) में रग जल्दी अनास्रव(+-मुक्त) हो जा।” 

तब भगवानूने भिक्षुओकों सवोधित कियां-- 

“भिक्षुओं ! जो तथागत अहँत्‌-सम्यक्-सबुद्ध अतीतकालमे हुए, उन भगवातोवे भी उपस्थाव 
(न्ूचिस्मेव॒क) इतने ही उत्तम थे, जैसा कि भेरा (उपस्धाव) आतनन्‍द। भिक्षुओं! जो तथागत ० 
भ्रविष्यमे होगे ०) भिक्षुओ ! आनन्द पडित हूँ । भिक्षुओ ! आनन्द मेधावी है। वह जानता है--यह 
काल भिक्षुओका तथागतके दर्यनार्थ जाने का है, यह काल भिक्षुणियोवा है, यह काल उपासकोका है, 
यहू काल उपासिकाओका है। यह काल राजाका ० राज-्महामात्यका ० तीथिकोका ० त्ीथिक्-श्राववा- 
का हैं। 

/प्रिक्षुओ | आनन्दम यह चार आश्चर्य अद्भुत बातें (धर्म) हे। कौनमी चार ? (१) यदि 
भिक्षु-परिपद्‌ आनन्दका दर्शव करने जाती है, तो दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है। वहाँ यदि आनन्द धर्मपर 
भाषण करता है, भाषणसे भी सत्तुप्ट हो जाती है, भिक्षुओ | भिक्षुयरिपद्‌ अनतृप्त ही रहती है, जय वि 
आनन्द चुप हो जाता है। (२) यदि मिक्षुणी-परिपद्‌ ०। (३) यदि उपासक-परिषद्‌ ०। (४) यदि 
उपासिका-परिपद्‌ ० | भिक्षुओ ! यह चार ०। 


( 9 ) चकवर्तीके चार गुण 


'भिक्षुओ! चत्रवर्तों राजामें यह चार आश्चर्य, अद्भुत बाते हे। कौनसी चार? 
(१) यदि भिक्षुओ ' क्षत्रिय-परिपद्‌ चक्रवर्ती राजाका दर्शन करने जाती है, तो दर्शनमे सन्तुप्ट हो 
जाती है। वहाँ यदि चन्नवर्ती राजा भाषण बरता हैँ, तो भाषणसे सन्तुप्ट हो जाती हे, और भिक्षुओ ! 
क्षत्रिय-परिपद्‌ अ-तृप्त ही रहती है, जब कि चक्रवर्ती राजा चुप होता है। (२) यदि ब्राह्मण-परि- 
बद्‌ ० । (३) यदि मृहपति-परियद्‌ ० । (४) यदि थ्रमण-परिपद्‌ ०! इसी प्रकार भिक्षुओं | यह चार 
आश्चये, अद्भुत बाते आनन्दमें है। (१) यदि भिक्षु-परियद्‌ ०( ० । भिक्षुतो ! यह चार आश्चर्य अद्भुत 
बाते आनम्दम है । 

आपुप्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे यह बहा-- भन्‍्ते ! मत इस क्षुद्र नगलछे (+->मगरक) में, 
जगली नगलेमे शाखा-तगरकम्में परिनिर्वाणको प्राप्त होवे। भन्‍्ते ' और भी महानगर हे, जैसे कि 
क्म्पा, राजगृह, भ्रावस्ती, साफेत, कौशास्त्री, वाराणसी । वहाँ भगवान्‌ परिनिर्वाण करे। वहाँ बहुतसे 
क्षत्रिय महाब्याल (>-महाथनी ), द्राह्मण-महाशाल, गृहपति-महाग्राल तथागतके भक्त हे, वह तथा- 
गतबें शरीरकी पूजा करेगे।" 

( & ) महासुदशीनजातक' 

“मत आनन्द | ऐसा कह, मत आनन्द ! ऐसा कह---इस क्षुद्र नगछे ० । आनन्द ! पूर्वकालूमें 
महासुदर्शन नामक चारो दिज्लाओका विजेता, देशोपर अधिकारप्राप्त, सात रत्नोसे युक्त घाभिक 
घर्मराजा चत्रवर्ती राजा था। आनन्द ! यह कुसीनारा राजा महासुदर्शनत्री बुशावती नामक राजघानी 
थी। जो कि पूर्व-पश्चिम लम्बाईमें बारह योजन थी, उत्तर-दक्षिण विस्तारमे सात याजन थी। आनन्द | 

कुशावती राजधानी समृद्ध ->स्पीत, बहुजना>-जनाकीर्ण और सुभिक्ष थी। जैसे कि आनन्द | देववाओ- 





१ देखो भहासुवस्सन-सुत्त पु० श५२।॥ 
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बी आलकमंदा नामव राजधानी समृद्ध-स्पीत, बहुजनारूयक्ष-आरीर्ण और सुभिक्ष है, इसी 
प्रकार ० । आनन्द! मुशावती राजधानी दिन-रात, हस्ि-शब्द, अध्व-गद, रथ-इब्द, भेरी-शब्द, 
मुदग-शब्द, वीणा-इब्द, गरीत-शब्द, प्ख-शब्द, ताल-अब्द, साइयेशीजिये--इत दस शब्दोंने 
शून्य न होती थी। आनन्द कुसीनारामे जावर कुसीनारावासी मल्लोगों बह--वाशिष्टो' आज 
शतक पिछले पहर तथागतक्गा परितिर्वाण होगा। चलो बाशिप्टो ! चलो वाशिप्टो ! पीछे अफ्सोस 
मत करता--हमारे ग्रामन्स्षेत्रमे तथागतका परिनिर्वाण हुआ, ठेविन हम अन्तिमवालमे तथागतवा 
दर्शन न कर पाये।” “अच्छा भत्ते |” 
आयुष्मान्‌ आनन्द चीवर पहिनिरर, पात्रचीवर ले, अकेछे ही बुसीनारामे प्रविष्ट हुए। उस 
समय कुमीनारावासी मत्ल बिसी कामसे सस्थागारमें जमा हुए थे। तव आपृष्मान्‌ आनन्द जहाँ 
बुसीताराबे मह्छोका सस्थामार था, वहाँ गये। जाकर कुसीनारावासी मल्लोसे यह बोले-- 
बाशिष्टो! ०१ 
आयुप्मान्‌ आतन्दसे यह सुतकर मल्ल, मत्ल-पुत्र, मल्ल-बधुये, मल्ल भार्यायें दु ़ित दुर्मना 
दु खन्‍्समपित चित्त हो, कोई कोई वालोको विेर रोते थे, वाह पकद्धकर पदन करते थे, के (वृक्ष)से 
गिरते थे, (भूमिपर) लौटते थे--वहुत जल्दी मगवान्‌ निर्वाण प्राप्त हो रहे है, वहुत जल्दी सुगत निर्वाण 
प्राप्त हो रहे है ० वहुत जल्दी लोक-चल्लु अन्तर्घान हो रहे है। तब मल्ल ० दु खित ० हो, जहाँ उप- 
बत्तन मह्लोवा शालवन था, वहाँ गये। 
तब आयुष्मात्‌ आनन्दवों यह हुआ--यदि में कुसीनाराकें मल्‍लोकों एक एक कर भगवानूकी 
बन्दना करवाऊँ, तो भगवान्‌ (सभी) वुस्तीनाराके मल्लोसे अवन्दित ही होगे, ओर यह रात बीत 
जायेगी। क्यो न में बुसीनारावों मल्‍लोको एक एक झुलके क्षमसे भगवानूकी वन्दना करवाऊँ--'भन्‍्ते । 
अमुक नामक महल स-्पुत, स-भारषे, स-परिपद्‌, स-अमात्य भगवान्‌के चरणोको शिरसे वन्दना करता है।' 
तब आयुष्मात्‌ आनन्दनें कुसीनाराके मल्लोको एक एक कुलछवे क्रममे भागवान्‌की वन्दनां करवाई -- 
०। इस उपायसे आयुप्मान्‌ आनन्दने, प्रथम याम (+ल्‍छेसे दस वजे राततक) मे कुसीनाराके मल्लोंसे 
भगवान्‌की वन्दना करवा दी। 
(७) ठृमडको फ्प्या 


उस समय वुसीनारामे सुभद्व नामवः परिव्राजक वास करता था। सुभद्र परिब्राजबने घुना, 
आज रातकों पिछले पहर श्रमण गौतमका परिनिर्वाण होगा। तब सुभद्व परित्राजक्को ऐसा हुआ-- 
धकैने बुद्धल्थ्महल्टक आचार्य-प्राचार्य परिब्राजकोको यह कहते सुना है--- कदाचित्‌ कभी ही तथागत 
अहैत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद् उत्पन हुआ करते है।/ और जाज रातवें पिछले पहुर श्रमण गौतमका परिनिर्वाण 
होगा, और मुझे यह सशय (र+कखा-धम्म ) उत्तन्न है, इस प्रशार में श्मण गौतममे प्रसन ( स्थद्धा- 
बान्‌) है--श्रमण गौतम मुझे चैसा, धर्म उपदेश कर सकता है, जिससे मेरा यह सशय हट जायेगा | |! 

जहाँ मल्छोका शाठ-वन उपवत्तन था, जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ 


तब सुभद्ग परिव्राजक जे त्तन 
गया। जाकर आयुष्मान्‌ आननन्‍्दसे बोला-- हे आनन्द ! मैने बृद्ध-महल्लक ० परित्राजकोकों यह्‌ 


कहते सुना है ० । सो में श्रमण गौतमका दर्शन पाऊँ?” 
ऐसा कहनेपर आयुष्मात्‌ आनदने सुभद्र परिब्राजकसे बहा-- कम 
नही आवुस ! सुमद्र | तधागतकों तकलीफ मत दो। भगवान्‌ थके हुए है। 
दूसरी बार भी सुभद्र परिब्राजकनें ०। ० | तोसरी बार मभी०ा०। 
भगवानूने आयुष्मान्‌ आतन्दका सुभद्र परिक्राजक्कें साथक्ा कया-मलाप सुत्र डिया। तब 


भगवानूने आयुप्भान्‌ आनदसे कहा-- 


१४३ | १६-महापरिनिव्दाग-युत्त [ दोध० श३ 


तब भगवानूने आयुप्मान्‌ आनन्‍्दसे कहा--तो आनन्द! सुभद्रवों अश्रजित करो।” “अच्छा 
भन्‍्ते ! ” 

तंव सुभेद्र परिब्राजकको आयुप्मान्‌ आनच्दने कहा-- 

“आवुस/ हछाभ हूँ तुम्हे, सुलाभ हुआ तुम्हें, जो यहाँ शास्तावे सम्मुख अन्‍्तेवासी 
(शिष्य) के अभिषेकेस अभिविवत हुए।” 

सुभद्ग परिव्राजक्से भगवान्‌के पास प्रव्रज्या पाई, उपसपदा पाई। उपसपत होनेके अचिरहीमे 
आयुष्मान्‌ सुभद्र आत्मसयमी हो विहार करते, जल्दी ही, जिसके छिये कुलपुत्र ० प्रश्न॒जित होते हे, 
उस अनुत्तर ब्रह्मचर्यफलको इसी जन्मयें स्वयं जानुकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर, विहरने लगे। ०। 
सुमद्र अहंतोम॑मे एक हुए। वह भगवान्‌के अन्तिम थिप्य हुए। 


(इनि) पच्रम माणार ॥४॥ 


(८) अन्तिम उपदेश 


तब भगवानूने आयुष्मात्‌ आनःदसे कहा-- 

“आनन्द | शायद तुमको ऐसा हो--(१) अतीत-शास्ता (+-घहेगये गुरु)का (यह) प्रवचन 
(उपदेश) है, (अब) हमारा शास्ता नहीं हैँ। आनन्द इसे ऐसा मत समझना। मेने जो घर्स 
और विनय उपदेश किये है, प्रज्ञस (--विहित) किये है, मेरे बाद वही ध्ुम्हारा शास्ता (>गुए्) 
है।--(२) आनन्द ! से आजकल भिक्षु एक दूसरेको आवुस' कहकर पुकारते है, मेरे बाद ऐसा कह- 
कर ने एुकरें। आनन्द ),स्थविरतर (+-उपस्तपदा प्रब्रज्यामे अधिक दितका) भिक्षु नवक-तर (+अपनेसे 
कम समयके) भिक्षुकों नामसे, या गोत्रसे, या आवुस, कहकर पुकारे। नवकंतर भिक्षु स्थविरतरको 'भन्ते' 
या आयुष्मान्‌' कहकर पुकार। (३) इच्छा होनेपर सध मेरे वाद क्षुद्र-अनुक्षुद्र (-छोदे छोड) शिक्षा- 
पदों (>-भिक्षुनियमो)को छोक्दे। (४) आनन्द ! मेरे बाद छन्न भिक्षुकरो ब्रह्मदण्ड करना चाहिये।" 

“भन्ते | ब्रह्मदण्ड क्या है ?” 

“आनन्द | छत्न, भिक्षुआक्रों जो चाहे सो कहें, भिक्षुओवों उससे न बोलना चाहिये, ने 
उपदेश 5-णनुज्ञासन करना चाहिये।' 

तब भगवानूनें भिक्षुओकरों आमंत्रित किया-- 

“भिक्षुओं | (यदि) बुद्ध, धर्म, सघमें एक भिक्षुकों भी कुछ शका हो, (त्तो) पूछ रो। भिक्षुओ 
पीछे अफसोस मत क्रना-- शास्त्रा हमारे सन्मुखत थे, (किन्तु) हम भेयवान्‌के सामने बुछ पूछ से से ।/ 

ऐसा कहनेपर वह भिन्षु चुप रहे। दूसरी वार भी भगवानून ० । ०। तीसरी बार भी ० । ०। 
तब आयुष्मान्‌ आतत्दने भगवानूसे यह कहा-- आश्चर्य भन्‍्ते | अद्भुत भच्ते ।। में भन्‍्ते ! इस भिक्षु- 
सपमें इतना प्रसत हैं) (यहाँ) एक भिक्षुको भी बुद्ध, धर्म, स़घ, मार्ग, या प्रतिपदृते विपयमें संदेह 
(>«काक्षा)--विमति नही हैं ।* 

“आनन्द ! 'पसन्न हूँ वह रहा है ? आनन्द ! तयागतवों माहूम है--इस भिक्षुसघमें एक 
भ्िक्षुरों भी बुदध०्के विषयमें सदेह-विमति नहीं हैं। आनन्द ! इन पांचों मिक्षुओमें जो सबसे छोटा 
भिक्ष है। वह भी न गिननेवाछा हो, नियत सवोधि-परायण है ।” 

तब भगवानने भिक्षुओको आमत्रित क्या--'हल! भिक्षुओ अब सुम्ह बता हूँ-- 
“भस्कार (+-इतवस्तु) व्यय धर्मा (नल्माशमान) है, अप्रमाइव साथ (+-आउस न बर) (जौवनबे 
हुक्ष्षपो) सपादन करो ।/--यह तथागतका अन्तिम बचने है। 


दीघण०्श३ ] निर्मच | १४७ 


प्र-निर्वाण 


तब भगवान्‌ प्रथम ध्यानरों प्राप्त हुए । प्रथम ध्यानगे उदार द्वितीय ध्यानत्री प्राण हुए | ० 





तृत्तीय ध्यानरों ०।० चतुर्य ध्यानरों ०। ० आयाशानलगपतनरी ० ० रिनानासस्पायानरों ०। 
० आकविचन्यायततरों ०। ० मैयसज्ञानासज्ञायालतों ०।० सज्ायेदबितनिरोधरों प्राप्त हुए। सब्र 


आयंष्मान्‌ आनच्दने आयुष्मात्‌ अनुरुद्से बरटा--भन्‍्ते अनुरद | पया भगृगान्‌ परिनिर्पृत होगये ?” 
“आवुस आनत्द | भगवान्‌ परिविदृत नहीं हुए। सनायेदबि।निरोधतों प्राप्त हुए है ।” 
तब भगवान्‌ सज्ञावेदयितनिरोध-समापत्ति (चारो ध्यानोरं उपरपी समाधि)से उठकर 
नवसज्ञा-नागज्ञायतमग्ो प्राप्त हुए। ०। द्वितीय ध्यानसे उठपर प्रथम ध्यानत्रो प्राप्त हुए। प्रयम ध्यानने 
उठवर द्वितीय ध्यानयों प्राप्त हुए। ०। चतुर्य ध्यानमे उठनेगों अनन्तर भगवान्‌ परिनिर्षाणओं प्राप्त 
हुएं। भगवानूवे परिनिर्गण होनेपर निर्वाण होतेरो माय भीषण, लोमटर्पण महाभूगाद हुआ। देव- 
दुन्दुभियाँ बजी । भगवानूवे परिनिर्वाण होनेपर निर्वाण हौतेबों साथ सहापति ब्रह्मने मह गाया बही-- 
“ससाख्वे सभी प्राणी जीवनसे फिरेगे । 
जबकि ऐसे लोग में अद्वितीय पुरप बलप्राप्त, 
तथागत, धाम्ता बुद्ध परिनिर्वाण वो प्राप्त हुए” ॥२१॥ 
अमवानूऊे परिनिर्वाण होनेपर ० देपेस्द्र शत्रमे यह गाया कह्ी-+ 
“अरे! सस्वार (न८उतान्न बस्तुये) उत्पन्न ओर नप्द होनेवाले है। ] 
(जो) उत्पन्न टीरर नष्ट होते है, उनवा जञान्त होता ही गुम है ' ॥र]0 
अगवानूरे परिनिर्वाण होनेपर ० आयुष्मान्‌ अनुरद्धने यह गाया नद्दी--' 
“्थिर-चित्त सथागतवों (अञ) इवास प्रश्वास नहीं रहा । 
शान्तियें लिये निष्वम्प हो मुनिने वाल किया ' ॥२ हे॥ 
भगवान्‌वे परिनिर्वाण होनेपर ० आयुष्मान्‌ आनखने यह गाया बही-- 
“जब सर्वेश्रेष् आवारसे युवत सजुद्ध परिनिर्वाणकों प्राप्त हुए, 
तो उस समय भीपणता हुई, उस समय गोमाच हुआ” ॥र५॥ 
| हे भंगवान्‌के परिनिर्वाण हो जानेपर, जो वह अवीत-राग (जल्‍्अनविरागी) पतिल्नु थे, (उनमें 
नोई वाह पवछकर प्रन्दत बरते थे, कटे (वृक्ष) दे सदृश गिरते थे, (धरतीपर) छोटे थे रु कब ह 8८ 
जल्दी परिनिर्वुत हो गये ० । किल्तु जो वीत-राग भिक्नु थे, यह स्मृति-सप्रजन्यक्े साथ स्वीकार ४ >महन' के 
बरते थे--सस्वार अनित्य है, सो वहाँ मिलेगा | (च्यदत) 
तब आयुप्मान्‌ अनुष्दने भिक्षुओसे बहा- 
“नही आवुसों | द्योक मत क्रो, रोइन मत करो। भगवानूने तो आबुसो। बढ़ पढ़े ही 
दिया ई-- सभी प्रियो०से जुदाई ० होती है ०४! ह ४ वाद क्षावह 
आयुच्मान्‌ अनुष्द और आयुप्मान्‌ आनन्‍्दने वह बाजी रात घमम-क्यामें वितर८। 
अनुष्डने आयुष्मात्‌, आतन्दगे कहा-- <। न आपृष्मान्‌ 
“जाओ ! आवुस आनन्द ॥ कुसीनारामे जाकर, वुसीनागके मन्‍्नेंद्रे कहे 
भगवान्‌ परिनिर्दृत हो गये। अब जिसका तुम काल समझो (वह करो)।” स्दिय 
व्थच्छा भन्‍्ते !” कह आयुष्मात्‌ आनन्द पहिनकर पाव-्चीवर & «६३. .... 
प्रविष्ट हुए। उस समय क्यी कामसे कुमीतारारें मल्ल, (स्पेस बेड बुसीनायमें 
जमा थे | तव आयुष्मात्‌ आनन्द जहाँ मल्लोक़ा सस्यागार या, वहां गये। जा कक दल) में 
से बोले-- दुकनारक मर्टों 








रज्ध 


/वाशिप्टो ! 
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“वाशिप्टो | भगवान्‌ परिनिर्वुत हो गये, अव जिसका तुम वारू समझो (वैसा करो )।” 

आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह सुनकर मल्ल, मल्ल-पुन्र, मत्ल-बधुये, मल्ल-भार्यायें दु खित हो ० 
कोई केशोकी विखेरकर ऋदन करती थी, दुर्मना चित्त्में सतप्त हो कोई कोई केशोको विखेर वर 
रोती थी, बाँह पककककर रोती पी, कदे (वृक्ष)वी भाँति गिरती थी, (धरतीपर) छुद्ति विद्ुठित 
होती थी--“वछी जल्दी भुगवान्‌का निर्वाण हुआ, वब्ठी जल्दी सुगतवा निर्वाण हुआ, बी जल्दी 
छोकनेत्र अतर्घान हो गये | ५ 

तब वुसीनारणाके मल्लोने पुरुषोको आज्ञा दी-- 

“तो भणे! बुसीनाराकी सभी गध-माछा और सभी वाद्योको जमा करो।” 

तब वुस्तीनाराके मल्छ़ गध-माला, सभी वाद्यो, और पाँच हजार थान (+-दुस्‍्स )-जोछोको लेवर 
जहाँ *उपकत्तन ० था, जहाँ भगवान्‌का शरीर था, वहाँ गये। जाकर उन्होने भगवान्‌के शरीरको नृत्य, 
गीत, वाद्य, भाला, गधसे सत्कार करते,--गुस्कार करते,--मानते>-पूजते कपत्ेका वितान (-ल्‍चेंदवा) 
करते, मडप बनाते उस दिनवो बिता दिया। तव कुसीनाराके मल्लोकों हुआ--भगवान्‌बे शरीरके दाह 
करनेकों आज बहुत विकाऊ हो गया। अब कल भगवान्‌के शरीरका दाह करेगे।' सब कुसीनाराके मह्लो- 
ने भगवान्‌के शरीरको नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गधसे सत्कार करते->गुरकार करते--मानतेज-पूजते, ' 
चैँदवा तानते, मडप बनाते दूसरा दिन भी बिता दिया। तीसरा। दिन भी ०। ० चौथा दिन भी ०। ० 
पाँचवाँ दिन भी ०। छठाँ दित भी ०। तब सातवें दिन वुस़ीनाराबे मल्छोको यह हुआ--- हम भगवान्‌के 
शरीरको नुत्य० गघसे सत्कार करते नगरके दक्षिणसे छेजाकर वाहरसे बाहर नगरक दक्षिण भगवामूके 
शरीरका दाह करे। उस समय भल्‍्लोके आठ प्रमुख (मुखिया) शिरसे नहाकर, ने वस्त्र पहिन, 
भगवानूके शरीरको उठाना चाहते थे, लेकिन वह नही उठा पाते थे। तब कुसीनाशके मत्छोने आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्धेसे पूछा-- 

“भन्ते  अनुरुद्ध | क्‍या हेतु हँ--क्या कारण हैं, जो कि हम आठ मह्ल-पमुुज् ० नहीं उठा 
सकते २” 

“वाशिप्टी ! तुम्हारा अभिप्राय दूसय है, और देवताभोका अभिप्नाय दूसरा है।” 

“भन्ते | देवताओका अभिप्राय क्या है?” 

“बाशिप्टो ! तुम्हारा अभिप्नाय है, हम भगवानूके शरीरको नृत्य०्से सत्कार करते ० नगरके 
दक्षिण दक्षिण छे जाकर, बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण, भगवान्‌के शरीरका दाह करे। देवताओका 
अभिप्राय है--हम भगवात्के शरीरको दिव्य नुत्यसे० सत्कार बरते ० नगरके उत्तर उत्तर ले आकर, 
उत्तर-द्वारसे नपरमें ० प्रवेशनर, नगरके बीच छे जा, पूर्वे-दारसे निकल, नगरके पूर्व ओर (जहाँ) 
शमुकुट-बघन नामक मल्लोका चत्य ( ज्ल्देवस्थान) है, वहां भगवान्‌के शरीरका दाह करें।” 

“बनते | जैसा देवताओका अभिप्राय है--वैसा ही हो।” 

उस समय बुसीनारामे जॉपभर मत्दारब-पुण (एक दिव्य पुष्ठ) बरसे हुए थे। 

तब देवताओं और वुसीताराके मल्लोने भगवान्‌के शरीरको दिव्य और मानुष नृत्य०्के साथ 
सत्कार करते ० नगरसे उत्तर उत्तरसे ले जाकर ० (जहाँ) मुकुट-बपन नामक मह्छोवा चैत्य था, 
वहाँ भगवावूका शरीर ख़खा। तब बुसीनाराके मह्लोने आयुप्मान्‌ आनन्दसे क्हा-- 

अभन्ते। आनन्द! हम तथागतके शरीरको वैसे वरे २” 





१ बतेमान साथाकुअर कसया (जि गोरखपुर )। 
कधवतपान रामाभार, कुसपां ( जि- गोरखपुर )३ 
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“वाशिप्टो ! जैसे भत्रवर्ती राजावे शरीरको बरते है, वैसे ही तवागवरें शरीर करना 
चाहिये ।” 

“वैसे भस्ते | चत्रवर्ती राजावे शरीरकों करते है ।” 

“वाशिप्टो ! चतवर्ती राजाके झरीरकों नये क्पढेसे रूपेटले है ०। (दाहसर) बढ़े चौरस्ते 
पर तथागतवा स्तूप बनवाना चाहिये। वहाँ जो माला, गध या चूर्ण चढ़ायेंगे, या अभिवादन करेंगे, या 
चित्तको प्रसन्न करेंगे, उनके लिये वह चिरवाछ तक हित-सुसते छिये होगा।” 

तब कुसीनाराबे मह्लछोने आदमियोको आजा दी--जाथो रे धुनी रईको एकत्रित करो। 

तब फुस्तोनारापें मल्‍छोने भगवान्‌वे शरीरको कोरे वस्त्रमें लपेटा। वोरे वस्त्रमे छपेटवर 
धुने कपाससे छपेटा। घुनें क्पाससे छपेटकर, कोरे वस्त्रमे छपेटा। इसी प्रवार पाँच सौ जोढेमे छपेंटयर 
तांबे (लोड) की तेलवाली क्छाही (ज-द्रोणी) में रस सारे गध (काप्टों)वी चिता बनायर, भग- 
वानूके शरीरको चितापर रवखा।" 


६-महाकाश्यपको दर्शन 


उस समय आयुष्मान्‌ महाकाइयप पाँचसी भिक्षुओवे महाभिक्षुमपनें साय पावा और छुसी- 
नारा बीचम, रास्तेपर जा रहे थे। तब आयुप्मान्‌ महाकाश्यप मार्गसे हटकर एक वृक्षवों नीचे वैठे। 
उस समय एक आजीबक वुसीनारासे मदारका पुष्प ले पावार्क रास्तेपर जा रहा था। आयुध्मान्‌ 
महाकाश्यपने उस आजीवककों दुर्से आते देखा। देसकर उस आजीवक्स यह बहां-- 

“आवुस | क्या हमारे घास्तात़ो भी जानते हो २! 

“हाँ, आवृस जानता हूँ, श्रमण गौतम परिनिरदृत हुए भाज एक सप्ताह होग्या, मेले 
यह मदार-पुष्प बहीसे पाया।" 

यह सुन वहाँ जो अवीतराग भिक्ष थे, (उनमे )कई कोई बाँह पकद्धवर रोते ०। उस समय 
सुभद्र नामब' (एक) वृद्धप्रेत्नजित ( नचबुढापेमे साधु हुआ) उस परिपदुर्म बैठा था। सब बृद्धपप्नजित 
सुभद्वनें उन भिक्षुओसे यह कहा--- मत आबुसो ! मत शोक करों, मत रोओ। हम सुमुक्त होगयें। 
उस महाश्रमणसे पीछ्ित रहा करते थे--यह तुम्हे बिहित हैँ, यह तुम्हे विहित नहीं हैं।' अब हम जो 
चाहेंगे, सो करेंगे जो नही चाहेंगे, सो नही करेगे।” 

तब आयुप्मान्‌ महाकाइयपने भिक्षुओकों आम्रत्षित क्यौ-- 

“आवुसो | मत सोचो, मत रोओ। आवुसो | भगवानूनें तो यह पहले ही बह दिया है-- 
सभी 'प्रियो-मनापोते जुद्यई ० होली है, सो। चह आतुरते। चझ्च फमिऊनेचासाह ? जो जएत(>वउत्पन्त) 
अन्‍भूत ० है, वह भाश होनेवाछा है। 'हाय ! वह नाश मत हो'--यह सम्भव नही |” 

उस समय चार मल्ल-प्रमुख शिरसे नहाकर, नया वस्त्र पहित, भगवातृत्री चिताकों लीपना 
चाहते थे, किन्तु नहीं (छीप) सकते थे | त्व कुसीनाराके मल्लोते आयुष्मान्‌ अनुर्द्धसे पूछा--“मन्ते ! 
अनुरुद्ध क्या हेतु हँल्‍ल्‍लया प्रत्यय है, जिससे कि चार मल्ल-प्रमुख० नहीं (छीप) सकते हे!” 

“बाशिप्टो | ० देवाओका दूसरा ही अभिप्नाय है। आयुष्मान्‌ महाकाश्यप पाँचसौ मिक्षुओत्रे 
महाभिक्षुसघके साथ पाका और कुसीनायके बीच रास्तेमें आ रहे है। मगवानकी बिता तब तक न 
जछेगी, जब तक आयुप्मान्‌ महाकाश्यप स्वयं भयवान्‌के चरणोको . शिरसे वन्दना ने कर लेगे।” 

“भन्‍्ते ! जैसा दैववाओका अमिप्राव है, वैसा ही हो।” 

तब आयुष्पान्‌ मूहाकोइ्यपने जहाँ मल्लोका झुकुटबन्धन नामक चंत्य था, जहाँ भंगवान्‌की 
चित! थी, वहाँ. पहुंचकर, चीवरको एक वन्धेपर कर अज्जली जोढ, तीन बार चिताकी परिक्रमाकर, 
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तब (१) राजा०* अजातशत्रु ० ने राजगृहमे भगवान्‌ अस्थियोरा स्तूप (बनाया) और 
पूजा (>-मह) की। वैशालीब छिच्छत्रियाने भी ० । (३) कपिल्वस्तुरे शास्यावे भी ० (४) असर 
कप्पवे बुल्योने भी ०। (५) रामगामते बोडियोने भी ० वठदीपर ब्राह्मणानेभी ०। (७) पायाई' 
मल्लोने भी ०। (८) म्ुभीनाराक मल्ठाने भी ०। (९) द्रोण ब्राह्मणने भी कुम्मजा ०। (१०) 
पिप्पलीवनवे मौयोने भी अगारोबा ०। 

इस प्रवार आठ शरीर (>-अस्थि) क स्तुप और एक कुम्म-स्तूष पू्वेगा” (+-भतपूर्य) मे थ। 

“चअक्षुमान्‌वा शरीर आठ द्वोण था, (जिसमे) सात द्रोण जम्बूदीपमें पूजित होने है। 

(और) पुरुषोत्तमका एक ट्रोण रामन्गामम नाग्रास पूजा जाता है॥२८॥ 

एक दाढ (>ूदाठा) रवर्ग-लोकम पूजित है, और एक गधारपुरमे पूजी जाती है। 

एक कलिगराजाते देदामें है, और एक्वों नागराज पूजते हे ॥२९॥ 

उसी तेजसे पटुकाकी भाँति यह वसुधरा मही अरइत है। 

इस प्रवार चक्षुप्मान्‌ (>-बुद्ध)का शरीर सत्दृतो द्वारा सुमत्कृत हुआ ॥३०॥ 

देवेन्द्रों नागेन्र नरेन्द्रोस पूजित तथा श्रेष्ठ मनुप्योध पूजित हुआ। 

उसे हाथ जो&कर वंदना करो, सौ कल्पम भी बुद्ध होना दुर्लभ है ॥३१॥ 

चालीस केश रोम आदिबो चारो ओर, 

एक एक वरवे नावा चत्रवाठोम देवता ले मय ॥२३॥ 


१अ के “कुसीनारासे राजपूह पीस योजव है। इस बीचमें आठ ऋषभ चौका सम्रतल भा 
बनया, भल्ल राजाओने सुकूद-बधत और सस्थागारमें जंसी पूजा को थी, वसीही पूजा पच्योस्त मोजन 
मार्गसे बी। (उसने) अपने पाँचसों पोजन परिमडल (“नधेरेवाले) राज्यक मनुष्योंफरों एकत्रित 
करवाया। उन धातुओको ले, कुसीनारासे धातु (-निमित्त -क्रीव्या करते निकलकर (लोग) जहाँ सुन्दर 
पुष्पोको देखते, चहीं पूजा करते थे। इस्त प्रकार धातु लेकर आते हुए, सात बर्ष सात मास सात दिन 
बोत गये। लाई गई धातुओको लेकर (अजातशभुने) राजपृहमें स्तुप बनवाया, पूजा कराई। 

इस प्रकार स्तुपोके प्रतिष्ठित होजानेपर भहात्राश्यप॑ स्थंविरने धातुओरे अन्तराय (--विध्न) 
फो देखकर, राजा अजातशत्रुके पास जाकर कहा--“महाराज ! एक धाठु निघान (--अस्पि धातु 
रखनेका चहुबच्चा) बताता चाहिये।” “अच्छा भन्‍्ते !* ५ 

स्थविर उन-उन राज-कुलोवो पूजा करवे सात्रकी घातु छोछ़कर बाकी धातुओको छे आये। 
रामप्राममें धाहुओके नागोडे प्रहण करनेसे अन्तराय न था, “भविष्यमें रुका-हीपमें इसे महाविहारके 
महार्च॑त्यमें स्थापित करेंगे(-(फ ख्यालसे भी) न ले आये। बाकी सातों नगरोसे छे आकर, राजमहतों 
पुर्वे-इक्षिण भागमें.. (जो स्थान है); राजाने उस स्थानक्ो खुदबाकर, उससे निकली मिट्टीसे इंदे घनवाई। 
घहाँ राजा क्या बनवाता हैं, पूछनेवालोको भी महाश्राववोंका चँत्य बवदाता है' यही कहते थे, 
कोई भी धातु-निधानकी बात न जानता था। 


“ १७-महासुदस्सन-सुत्त (२४) 


चक्रवर्ती राजाका जीवन (महासुदर्शन-जातक) । १--कुज्ञावती राजधानी। २--राजाके 
सात रत्न॥ ३--राजाकी चार ऋद्धिवाँ। ४--घर्म प्राताद (महल)। ५०«राजा 
ध्यानमें रत। ६--राजाका ऐश्वर्य। ७--सुभद्वादेवीक्षा दक्शवांथें आमा 
<८--राजाकी मृत्यु॥ ९--बुडहो महासुदर्शन राजा। 


ऐसा मेने सुता--एक समय अपने परिनिर्वाणके* वक्‍त भगवान्‌ कुसिनाराके पास उपचत्तन 
सामक मललोके सालवनमे दो साल वृक्षोके बीच विहार करते थे। 


चक्रवर्ती राजाका जीवन (महासुदर्शन जातक) 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ यये। जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक और 
बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनंन्दने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते! मत इस छुद्र नगलेमें, जंगली मगलेमें, शाखा-नगलेमें परिनिर्वाणकों प्राप्त 
होते! भन्‍्ते | और भी महानगर है, जैसे कि चम्पा; राजगृह, भावस्तो, साकेत, फौशाम्दी, घाराणसी, 
वहाँ भगवान्‌ परिनिर्वाण करें। वहाँ बहुत से क्षत्रिय महाशाल (-महाधनी ), ब्राह्मण महाशाल, गृह- 
पति भहाशालू तथागतके भक्त हैँ, वे तथायतके शरीरकी पूजा करेंगे।” 

“नही आनन्द ! ऐसा न कही, मत इस क्षुद्र लगले ०॥ 


१-कुशावती राजधाना 


“आनन्द ! पूर्वेकालमें महासुदस्सन मामक चारो दिशाओपर विजय पाने वाला, दृढ़ शासक 
मर्धाभिषिकत क्षत्रिय राजा था। आनन्द !' महासुदरसन राजाकी यही कुसिनारा कुशावती नाभवी 
राजधानी थी। आनन्द वह कुंशावती पुरवसे छेवर पश्चिमकी ओर छम्बाईमें बारह योजन थी, 
चौक्ाईमें उत्तरसे दक्षिण सात योजन। आनन्द ! कुशावती राजधानी समृद्ध थी, उततिशील थी, 
बहुत आवादी वाली थी, गुलज़ार थी, और सुभिक्ष थी। आनन्द ! जैसे देवताओं की आलकमन्दा नाम 
राजधानी समृद्ध ० है, पैसे ही आनन्द! कुझावती राजधानी समृद्ध ०थी। आनन्द! बुझावती 
राजधानी दस शब्दोसे रात दिन सदा भरी रहती थी, ज़्म हाथीके शब्द, अश्व शब्द, रथ शब्द, 
भेरि-शब्द, मृदझग-शब्द, वीणा-शब्द, गीत शब्द, झाझ बब्द, ताल शब्द, शव-शब्द, “प्राओ 
“पीओ” के शब्द । 

“आनम्द ' बुशावती राजधानी सात प्राकारोंसे धिरी थी। एक प्रावार सोनेका, एक चाँदीका, 
एक बैंदूययं, एवं स्फटिकका, एक पद्यराग, एक मसारगल्छ और एक सव प्रवारके रत्नोका । 





१ मिछाओ पृष्ठ १४३ (महासुदर्शत जातक)॥ 


दीघण्रा४ड ] चक्रवर्ती राजावा जीवन [ १५३ 


“आनाद ! बुशावती राजधानीमे चार रणते दरवाजे ढगे थे। एक द्वार सोनेतरा, एफ चौंदीया, 
एक बैदूर्यका और एक स्फटिवत्रा । धत्पेर द्वारमें तीत पोरसा (एक पोरसा-५ हाथ) सद्े, तीन पोरणा 
गढे हुये, सद मिलाकर बारह पोरसा छम्वें सात सात सम्मे गे थे। एश सम्भ्रा सोनेदा ० ए्ः सब 
प्रकारके रत्नोका। 

“आनन्‍ ! बुशावती राजवानों सात ताल-पक्तियामे घिरी थी। एक ताद-सजित सोने वी 
० एक सब प्रकाखे रत्नोती। सोनेवे तालका स्वन्ध (-ल्‍्तना,घढ्) सोनेका (और) पत्ते और फठ 
चाँदीके थे। चाँदीकें तालवा स्वन्ध चाँदीगा (और) पत्ते और फ्छ सोनेगे थे। वैदुर्थेी 
तालका ० पत्ते और फ़्ल स्फटिक्वे थे। स्फ्टिक्वे ताल ० पे और पल दैदूयके थे। लोहि- 
ताडूके ताल ० फ्ल और पत्ते मसारंगल्‍्लगे थे। मसारगल्लत्रे ताछ ० पछ और पत्ते लोहिताडुजे 
थे। सब प्रकारके रत्नोके पत्ते और फ्छ ताल ० सर्वरत्-मय थे ।--आनन्द ! हवासे हिलनेपर उन 
ताल-पकितयोसे मुन्दर, प्रसन्नकर, प्रिय (और) मदनीय (रूनमोह छेने वाा) शब्द निवएता था) 
आनन्द ! जैसे (वाद्य-विद्यामे) चतुर टोग जब अच्छी तरह सजे हुये और ताएसे मिलाये परँच अग्रोग 
युक्त बाजेबी बजाते है, तो उससे सुन्दर ० घब्द निवलता है, वैसेही उन ताल-पव्रितयों से ०। आनन्द 
उस समय जो वुझ्ावती राजधानीके गुण्डे, जुआरी ओर झराबी थे, वे उन हवागे हिलनी ताक पवरितयोते 
घब्दसे (मस्त हो) नाचते और सेलते था 


२-चकवर्तीके सात रत 


“आनन्द | राजा महासुदस्सनके पास सात रत्न, और चार कऋऋद्धियाँ थी। बौनसे भात 
रत्न ? (१) आनन्द ! एक उपोस्थ-पूरणिमाकी रातफों उपोमय ब्रत रख शिर्स स्तानकर, जय 
राजा महासुदस्मन प्रासादके सबसे ऊपरके तल्टेपर था, तो उसके सामने सह अरो बाढा, नाभि नेमि 
(>-पुद्ठी ) से युक्‍त और सर्वाकार परिपूर्ण दिव्य चत-रत्न प्रगट हुआ। उस देखकर राजा महामुदस्सतके 
मनमे ऐसा हुआ--/ऐसा सुना हैं--उपोसथ पूणिमाकी रात छिर्से महा उपोस्थ ब्रतकर, प्रासादवे 
ऊपरले तल्लेपर गये जिस मूर्धाभिषिकत क्षत्रिय राजाके सामने सह अरो बाला ० दिव्य चक्ररत्त 
प्रगठ होता है, बह चत्रवर्ती (राजा) होता है। में चनवर्ती राजा होऊँगा। आनन्द | तय बह महा- 
सुदस्सन राजा आसनसे उठ, चादरको एक कधेपर कर वायें हाथमें सोनेवी झारी ले, दाहिने हाथमे चत्र- 
रत्नका अभिषेक करने लगा-- हे चक्र-रत्न ! आपका स्वागत हो, आपकी जय हो /” आ्षानन्द | तब वह 
चन-रत् पूर्व दिशावी ओर चला। राजा महासुदस्मनके पास चनुर्ाज्भैनी सना थी। आनस्द । जिम प्रदेश- 
में चक-रत्त झहरता, वही राजा महासुदस्सन अपनो चतुराद्धिनी सेनाके साथ पछाव डाझता। आनाद! 
जो पूर्व दिशाके राजा थे वे राजा महामुदस्सनके पास आकर कहने छगे--महाराज | आपका स्वागत 
हो, (हम छोग सभी ) आपके (आधीन) है। महाराज ' आप आज्ञा दीजिये” राजा महामुदस्थन 
ने यह कहा--जीव नहीं मारना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिय, काम (+-भोग)म पढकर 
दुराचार नही करना चाहिये, मिथ्या-भाषथ नही करना चाहिये, शराव आदि नशोरटी चोज नहीं पी 
चाहिये। उचित भोग करना चाहिय ं आनन्द (इस प्रकार) जो पूर्व दिशाव राजा थे दे राजा महा+ 
मुदस्सनके' अनुयुक्तक (5माडलिक) हुयें। 

"आनन्द ! तब वह च+स्ल पूर्वके समुद्रमे डुबकी छगा, निकल दक्षिण दिश्ञामें दहरा। ० दक्षिण 
दिशावाले समुद्रमें ० । ० पश्चिम डिमाम *।० उत्तर दिश्षामें ०। राजा महासुदस्यन के प्रास चनुर- 
ज्लिती सेना दी। वारन्द जिस प्रदेशमें चक्र-रत्न वहस्ता वही राजा ० पढाव डालता था। आनन्द [ 
जो उत्तर दिशाके राजा थे वे राजा महासुदस्सनके प्रास जाकर ०। ० अनुयुक्नक हुये। 


रए४ ] १७-महासुदस्सन-मुत्त [ दीघ०श४ 


“वनन्द | तव वह चमर-रल समृद्र-्पर्यन्त पृथ्वीको जीत बृझ्ावती राजधानी छौट बर राजा 

महासुदत्सनरे! अन्त पुरवे द्वाररे पास न्‍्याब वरनेके ऑय्नमें वीलमें ठोवासा ठहर गया। उससे राजा 

महासुदस्सनवा अन्त पुर बढा शोभायमान होने लगा। इस प्रवार आनन्द | राजा महासुदस्सनवों चत्र- 
रत्न प्रादुर्भूत हुआ। 

(२) “आनन्द | फिर राजावो बिलकुल उजठा, चौपहल, ऋद्धियुवत--अन्दरिक्षमे भी गमन 
बरनेवाला उपोसथ हस्ति-राज नामक हस्ति-रत्न प्रादुर्भूत हुआ। उसे देख राजा ० का चित्त बढा 
प्रसन्न हुआ। यदि हाथी अच्छी तरह सिखाया रहे तो उसकी सवारी वद्ली अच्छी होती हैं। आनन्द ' 
तव वह हस्ति-रत्व, उत्तम जातिवा हाथी जैस बहुत दिनोसे सिखाया गया हो, वैसा शिक्षित था। 
आनस्द ! तव राजा भहासुदस्सनने उस हस्ति सलक़ी परीक्षा करनेवे विचारसे पूर्वाह्ज (प्रात ) समय 
उसपर चदकर समुद्र-पर्यन्त पृथ्वीका चक्कर रूगांके कुशावती राजधानीमें छौटबर प्रातराज्ष क्रिया) 
आनन्द! राजा० को इस प्रकारबा हस्ति-रत्न प्रादुर्भंत हुआ। 

(३) “और फिर आनन्द राजा महासुदस्सनकों तिलबुल उजछा, काले भिर और मुझ्जके ऐसे 
केशोबाला, ऋद्धि-युक्त, आवाश्ममे गमन करनेवाल्ला ब॒ढाहुक अदवराज नामक अश्वरत्त प्रकट हुआ। 
उसे देख ० प्रसन्न हुआ। यदि अश्व अच्छी तरह सिसराया ० ० प्रातराश किया। आनन्द | राजा ० 
अश्वरत्त ०। 

(४) “और फिर आनन्द | ० मणि रन्‍न प्रादुर्भूत हुआ। वह शुभ्र, अच्छी जातिका, आठ 
पहलुओ वाछा, अच्छा खरादा, स्वच्छ, विप्रसन्न (और) सर्वाकार सम्पनर वदूयमंणि था। आनन्द 
उस मणि-रत्नकी आभा चारो ओर एक योजन तक फैलती थी । आनन्द ! राजाने ० उस भणि-रत्न वी 
परीक्षा करनेके विचारसे चतुरगिनी सेलक्रों सजाकर उस मणिये झड़ेके उपर बाँध रातकी काली 
अधियारीमें प्रस्थान किया। आनन्द ! जो चारो भोर गाँव थे वहाँ के लोग उसके प्रकाशसे दिन 
होगया' समझ अपने अपने कामोमें लगने छगे। आनत्द राजा ० मफि-रत्न ० । 

(५) “और फिर आनन्द | ०अभिरूप, दशेनीय, चित्तकों प्रसेत वरनेवाली, परमसौत्दर्य- 
सम्पन्न, न अधिक लूम्बी--न अधिक नाठटी, न बहुत दुबली--न बहुत मोटी, न बहुत काली--न बहुत 
उजली, मनुष्योके वर्णसे बढकर और देवोके वर्णसे कम (की) स्त्रीरत्म ०४ आनन्द उस स्त्री रत्तका 
ऐसा कायसस्पर्श था, जैसे मानो रूईका फाहा था कपासका फाहा | आनन्द ! उस ० का गात्र 
शीत-कालमें उष्ण और उपष्ण-कालमे शीतल रहता धा। आनन्द ! उस ०के झरीरसे चन्दनकी (और) 
मुँहसे कमल की मुगन्प निकछती थी। आनन्द । वह स्त्री रत्त राजा ० से पहले ही उठ जाती थी 
और पीछे सोती थी। आज्ञा सुननेके छिय्रे सदा तैयार रहती थी। मनके अनुकूल आचरण करनेवाली 
और प्रिय घोलने वाली थी। आनन्द ! वह० राजा० को मनप्ते भी नहीं छोढती थी (दूसरे पुस्पके 
प्रति मनसे भी राग नही करती थी ), शरीरसे तो कहाँ तक ? आनन्द ० स्त्री-रतलल०। 

(६) “और फिर आनन्द ! ० गृहपति (+<वैश्य)-रत्त ०। उसके अच्छे कर्मोके फलसे उसे 
दिव्य चक्षु उत्पन हुआ । वह उससे स्वामी या विना स्वामी वाले खजानों (ः-निधियों) को देख छेता 
था। उसने राजा ० के पास जाकर यह क्ह्मा-देव आप कोई चिन्ता न करें, में आपका धतका 
कारबार करूँगा। आनन्द ! राजा ० ने इस गृहपतिकी परीक्षा करनेके विचारसे नावपर चढ़कर 
गद्भानदीकी बीच घारामें जा उस गृहपति रत्नसे यह कहा-- गृहपति ! मुझे सोने और चांदी 
वी आवश्यकता है'। तो महाराज ! नावकों एक किनारे पर ले चछे। गृहपति ! यही पर मुझ 
मोने जौर चाँदीकी आवश्यकता है। आनन्द ! तव वह गृहपत्ति-रत्व दोनो हाथोमे जलकों छू 
सोने चाँदी भरे घछे निकाल राजा ० से बोला--महाराज, क्या यह पर्याप्त है? क्या इतने से 
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काम हो जायगा ? क्‍या इतनेसे महाराज सतुप्द है?” राजा ० ने बहा--गृहपत्ति | यह पर्य्यप्ति ०॥ 
आजनन्‍्द ! ० गृहपत्ति-एतल ० 

(७)”“आनन्द | » पण्डित, व्यवत, मेधावी, और स्वीकरणीय (चीज़ो)वो स्वीकार, तथा 
त्याज्य (चीजो) के त्यागमे समर्थ परिणायक्र (--कारवारी) रत्ल प्रकट हुआ। उसने राजा ० के पाग 
जाकर यह कहा--देव ! आप चिस्ता न करे, में अनुशासन वरेंगा।' आनन्द / ७ परिणायव-रत्त ० । 
आनन्द! राजा ० इन सात रत्नोसे युकतत था। 

३-चार ऋड्धियाँ 

“और फ़िए आतत्द | राजा० चार ऋद्धियोसे युक्त था। प्रिन चार ऋद्धिगोंसे ? (१) 
आनन्द | राजा० दूसरे मनुप्योते बहुत अभिल्पन्न्दर्शनीय, प्रिय, परम-सौन्दर्य-सम्पन्त 
था। आनरद ! राजा० इसी पृथ्वीमें ऋद्धिसे सम्पन्न था। (२) और आनन्द! राजा० दीपपधि 
था। दूसरे मर्नुप्योसे बहुत वड चढ़कर चिराबु था। आनन्द | राजा० इस दूमरी ऋद्धिसे युक्त था। 
(३) और आनन्द | राजा० नीरोग वगा था, औरोकी भाँति न अति ज्ञीत, और न श्षति-उष्ण 
समान प्रकृतिका था। आनन्द | राजा० इस तीसरी ऋड्िसे युकत था। (४) और आनन्द !' राजा 
ब्राह्मण और गहस्थोका प्रिय-मताप था। आनन्‍्द ' जैसे पिता पुत्रोका प्रिय-मनाप (होता है), उसी 
तरह राजा० ब्राह्मण और गृहस्थोवा ०। आवन्द ' बे ब्राह्मण और गृहस्थ भी राजा० के प्रिय 
मनाप थे। आनत्द | जैसे पुत्र पिताके०। आतत्द | एक समय राजा ० चतुरागिणी सेनाके साथ 
उद्यान-भमिको गया। आतन्द ' उस समय ब्राह्मण और गृहस्थोने जाकर राजासे यह बहा--देव | 
आप॑ निर्भय जावे, हम छोग आपकी सदा रक्षा करगे। आनन्द ! राजा०्ने भी सारधीसे कहा-- 
'सारधि | विना क्सी भयके रथको हॉको, क्योंकि ब्राह्मण० मेरी सदा रक्षा करेंगे'। आनन्द! 
राजा० इस चौथी ऋद्धि०। 

“आवबन्द ! तब राजा०के मनमें यह हुआ--इन ताऊोके बीच सौ सौ धनुष (+-४०० हाथ) 
पर प्रुषरणी खुदवाउँ । आनन्द! राजा०्ने उन त्तालोके बीच भौ भौ धनुपपर पुष्करणियाँ 
खुदबाई) आनन्द ! वह पुष्करणियाँ चार रगोवी ईटोकी बनी थी, एकबी ईठे सोनकी, एक्पी चांदीकी, 
एक्की वेदूयेदी, एकवी स्फटिककी। आनन्द । उन पुप्करणियोग्रें चार (दिल्ञाओमे) चार रगोकी 
चार सीढियाँ भी--एक की सीढी सोनेकी, एककी चाँदीवी, एककी वेदुयेकी एक्दी स्फटिकवी। सोनेकी 
सीढीसे सोनेका खभा (और) चॉदीकी कॉटियाँ तथा छत थी। चांदीकी सीढीम चाँदीवा सम्भा 
और सोनेकी कॉटियाँ और छत थी। वैदुर्गकी « स्फ्टिक्की कॉँदियाँ ०॥ स्पटिवक्री० वैदुर्यकी 
कॉटियाँ०। आनन्द ! वे प्रष्करणियाँ दो चेदिकाओंसे घिरी थी, एक वेदिका सोनेको, दूसरी चाँदीकी। 
सोनेवी वेदिका् सोनेके खभे, चांदीकी कॉटियाँ, और छत थी। चाँदीकी वेदिका ० --आनन्द | 
तब, राजा/के मनम यहे हुआ-- इन पुष्करणियोमें सभी डालियोमे फूल-छगे मभीक्ो चित करने- 
बाछे उत्पल, पद्म, डुंभुद, पुण्डरीकके पूल रोपू । आनन्द! राजा०«ने उन पुष्फरणियोमे उस प्रकारके 
उत्पल० फछ रोपे। आतत्द ! तव राजा०के मनमें ऐसा हुआ--टन पुष्करणियोके तोर पर नहराने- 
बाछे पुरुष नियुक्त होने चाहिये, जो आये हमे छोगोको महलाया करे।' आनन्द । राजामे० नियुक्त 
विये। आवरूद ! तत्र राजा०के मनमे ऐसा हुआ--इन पुष्करणियोके तीरपर इस प्रकारके दान स्थापित 
होने चाहिये, गिससेकि अन्न आहनेवाडेको अन्न, पैय (+न्पान) चाहनेवालोबो पेय, वस्व॒०, सवारी०, 
शब्या०, स्त्रीण, सोबा०। आनत्द राजा०नें० इस ग्रवारके दान स्थापित कियें०। 

आनन्द ! तब ब्राह्मणी और गृहस्थोते बहुत घने राजा०के पास जाकर यह कहा-'देव। 
यह बहुतसा घत (हम लोग) आपहीकी सेबामें छाये हे, इसे आप स्वीकार करे।' दस रहने दो, मेने 
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भी बहुत घन धर्मंस और बलसे उपाजित किया है, वह दो है ही। (यदि आप छोग चाहे तो) यहांहीसे 
और घन छे जावें।” राजाके स्वीकार न करनेपर उन छोगोने एक ओर जाकर विचारा--गह हम 
छोगोको उचित नही है कि इस धनको फ़िर अपने घर छोटाकर छे चछे, अत (चलो) हम लोग 
राजा०्के लिये प्राप्ताद तैयार करें।' उन छोगोने राजाके पास जाकर यह कहा--देव | (हम लोग) 
आपके लिये एक प्रासाद तैयार करवायेंगे।! आनन्द ! राजा०ने मौनसे स्वीकार क्या। 


४-धर्मप्रासाद ( महल ) 


“आनन्द तब देवेन्ध झकतने राजा०के चित्तकों अपने चित्तसे जानकर देवपुत्र विश्वकर्मातों 
सवोधित क्या---जाओ, भद्र विश्वकर्मा ! राजाके लिये धर्म नामक प्रासाद तैयार करो। आनन्द! 
देवपुत्र विश्वकर्मा भी अच्छा, भदन्त |” कह, श्र देवेद्धको उत्तर दे, जैसे बलवान पुरप० वैसे 
त्रायस्त्रिश्न देवलोकमें अन्तर्धान हो राजा०क॑ सामने प्रादुर्भूत हुआ। आनन्द ! तव देवपुत्र ०मे राजा०से 
यह कहा--दिव | धर्म नामक प्रासाद आपके लिये तैयार वरूँगा। आनन्द ! राजा०ने मौनसे स्वीकार 
किया। आनन्द ! देवपुत्र विद्वरर्मा०्नें० प्रासाद तैयार क्या। 

“आनन्द | धर्म प्रासाद पूरवसे पश्चिम एम्बाईमें एक थोजत, और उत्तरसे दक्षिण चौढाईमे 
आधा योजन था। आनन्द | धर्म प्रासादकी इमारत ऊँचाईमे तीम पोरसाकी थी) वह चार रगोवाली 
इंटोंसे चिनी गई थी, एक ईंट सोनेवी० एक स्फ्टिकवी। आनन्द ! धर्म-प्रासादमें चार रगोवे चौरासी 
हज़ार सम्मे लगे थे--एक सभा सोनेका» एक सरफ़्टिक्ता ।--आनन्द ! धर्म-प्रासादगे चार रगोंगे! 
पट्टे छंगे थै--एक पट्टा सोनेका०। आनन्द ! धर्म प्रासादर्मे चार रगोवी चौबीस सीढियाँ थी--एक 
सीढी सोनेबी ० । रश्टिववाली सीढीमे रफटिकके सम्मे ठये थे (और) कैदूयंवी वॉटियाँ और छत। 
आनन्द | ० चार रमोंगे चौरासी हजार कोठे थे। एक कोटा सोनेका०॥ सोनेव बोठेमें चाँदीवे पटग 
वबिछे थे। चाँदीके ०में सोनेवे पल्ग०। वैदूयेद कोठेमें (हाथी)वे दांतवे पल्ग बिछे थे। रफटियते बोे- 
में मसारगल्‍्लके पलग प्रिछे थे। सोनेके कोटेबे द्वारमें चाँदीवे ताल' (वृक्ष) बने हुये थे, उस (ताछ वृक्ष) 
था तना चाँदीवा, पत्ते और पल सोनेवे। चाँदीवे कोठेके द्वारमें सोनेवा ताल०॥ बैदूय्यंत् बोठेपे 
द्वारमें स्पटिवके ताल० दैदूयके पत्ते०। रपटिवये वोटेके द्वारमें बैदूयंवा ताछ०। 

“आनन्द ! तब राजा०बे मनमें यह हुआ--'मे इस बल्ले बोठेवे द्वार पर दिनमें विहाररे लिये 
विल्दुछ सोनेवा एवं तालन्वत चतवाऊे। आतन्द ! राजा० (से)० बनवाया। आनन्द ! धम प्रासदा 
दो बैदिवाओंसे घिरा था, एक वेंदिवा सोनेगी, एक चाँदीवी। सोनेती वेदियार्मं सोना शम्भे०। 
आतन्द | धर्म-प्रासाद दो घुंपट-वे-जाटसे घिरा था, एवं जाछ सोनेवा, एक चाँदीवा। सोयेष जाएमें 
चौदीरी घटियाँ थी, (और) घौदीवे जालमें मोनेरी ०। आनन्द / हवारे सोरसे हिएलेपर उत परद़िया- 
में सुन्दर, रागात्यादव० शब्द निगरता था। आनन्द ! उसे समय जो बुशावत्ी राजधानीमें गुप्रे, 
घरावी और जुआरी रहत थे, ये उस शब्द (मस्त हो) नाउते सेटते थे। आनद | (मार चमरपे ) 
उस प्रासाद पर भौरा मही ठहरली थी, आँसारों यह माना हर ऐवा पा। आउन्‍ूद | जसे वर्षाव अतिम 
मासमें, धरदू ऋतुते प्रारम्भ होनपर, भैघरटित आपाशर ऊपर बढ़ते सूर्यपर आँधें नहीं ददरती बह 
मारो आँसोगों हर छेया है, उरी तरह आतरद ! बट भरम्मे प्रामाइ०। 

पद! सब राजा०प मारे हुआ--पर्म प्रा्ारदेत सामने धर्म नामक पुररर्धी शतवाऊ। 
० बमवागा। आताई ! धर्म पुरररणी पूरदस परशियम छम्बाईमें एण योजन, उत्तरम दलिश चौगाईमें 
आपा योडा थी। आपद | ० घार रगर इंटॉसे०, एवं इंट सोनरी०॥ ० भार रएरों भौरीग 
सीढ़िया ०। सारी सीझीमें साउेद रामे> । ० दो वेदियाआंसे घिरी पी, » गाव शाडटशिपांस पिरी 


दीष०रा४ ] राजाती मृत्यु [ (५६ 


निन्‍्दमीय होती है। देव ! बुशाराी राजधाती आदि आपरे चौरासी हजार नगर है देव! उनमें 
हिप्त ये होकें, जीमित रहनेकी रापता समसें ने करें ० बादियाँ है० उनमें लिप्त ने होगे, जीरित 
रहनेवी वासना मनमें ने बरे।' 

“आनन्द | ऐसा पटनेपर सुभद्वा देवी रोने गा, आँगू बढ़ाने छग्ी। आँगू पोछ ०। यह 
बहा--दिव। सभी प्रियोज-मनायोगे सानाभाव, व्रिनाभाव, अन्यथामाउ होता #। देव! आप 
पामनायुवत प्राण ने त्यागें०० थालियाँ है० उनमे लिप्त न होगे, जीवित रहनेती कामना ने परे ( 

“आनन्द | तब बुछ ही देखे बाद राजा०्वी मृत्यु हो गई। आनन्द | जैसे यृहपरति या गृह 
पति-पुत्रओों अच्छे अच्छे भोजन वर छेनेके बाद मत्तसम्मद (-मोजमोप्राल आल्ण) होता हैं, बैमेही 
राजा ०वको मरणने समय गरीढछा हुई। आनत्द | राजा? मरयर अच्छी गतियों प्राप्य हो ब्रद्मरर 
में उत्पप्न हुआ! आनन्द ! राजा महामुदर्शनने चौरागी हार वर्षों तक बच्षोते रोड सेठ, घौणगी 
हजार वर्षों तय युवराज रहा, (चौरासी हजार वर्षों तब' राज्य परता रहा), चोरागीर हशार वर्ष 
गृहस्थ होते (भी उसने ) धर्म-प्रासादमें ब्रह्मचर्स्य ग्तवा पाठन गिया। यह (मंत्री आदि) भारों बढ़ा- 
बिहारोगी साधना बरवे घझरीर छोछ मरनेवे बाद ब्रहलोरमे उपन्न हुआ। 


&-बुडही महासुदर्शन राजा 

“आनन्द ! यदि तुम ऐसा समझो कि यह राजा महायुदर्श० उस समय कोई दूसरा राजा रहा 
होगा, तो आनन्द ) तुम्हे ऐसा नहीं समझना चाहिये । में ही उस समय राजा महायुदस्गव था। मेरे ही 
वे फुशावतो राजधानी आदि चौरासी हजार नगर थे० मेरी ही वे चौरामी हज्ञार थारियाँ० ) 

“आनन्द ! उस समय चौरासी हज़ार नगरोमे वही एवं वुझावती नगर राजधानी थी जहाँ 
कि में रहता था। आनन्द | उस समय० प्रासादीमे वही एक धर्म-प्रासाद था जहाँ में रहता चा०। 

“आनस्द | देसो, वे सभी स सवार (स्न्‍्वूत वस्तुय) क्षीण हो गये, निरद्ध ह यये, विपरिणत 
(प्ू|वदल) ही गये। आनन्द ! इसी तरह सभी संस्कार अ वित्य हैं । आततन्‍्द ! इसी तरह सभी सरवार 
अ>श्ुव है। आनत्द |! इसी तरह सभी सस्कार विश्वासत्रे अन्योग्य हें। आनन्द ! इसल्यि संहयारोती 
चाह व्यर्थ है, उनमे राग वरना व्यर्थ है, उनमे आसब्त होना व्यर्थ हैं। आनत्द ! में जानता हूँ, ब्गी 
स्थाममें मेरी छ वार मृत्यु हो चुकी है-- (पहले ले वार) चारो दिशाओको जीतनेबाला, शाला परामित्, 
धर्मराज और स्थिरता स्थापित करनेवाला, सातों रत्लोसे युवत चफ्वर्त्ती राजा होत्र, यह सातवी बार 

यहाँ मेरा परीरपात हो रहा है। आनन्द ! में देवदाओं सहित सारे ल्पेकमें० कोई दूसरा स्थात नहीं 

देखता, जहाँ तथायत आठवी बार भी धरीरको छोल्टेंगे ।' 

अगवानूने यह कहा, यह बह सुगद शास्ताने यह भी बहा-- 

“मुभ्ी सस्कार (ू|कृत वस्तुयें)अनित्य, उत्पत्ति और द्षाय स्वभावबाडे है, 

होवार मिट जानेवाले हें, उनका दान्त हो जाना ही सुसेसय है भशा! 


१८-जनवसम-सुत्त (२। ५) 


१--सभी देशोके मृत भक्तोकी गतिका प्रकाश। २--मगधके भक्‍तोकों गतिका प्रकाश दयो 
नहीं। ३--ननवसभ (बिविसार) देवताका सकाप। ४--शक्द्वारा बुद्धधर्मकी 
प्रशसा । ५--सनत्कुमार ब्रह्मा द्वारा दुद्ध धर्मकी प्रशसा। 5 
६--भगधके भक्तोकी सुगति | 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ नादिकामे गिजकादसथमें विहार कर रहे थे। 


१-सभी देशोंके मत भक्कोंकी गतिका प्रकाश 


उस समय भगवान्‌ चारो ओरके प्रदेशोमें सभी ओर (घुमकर बुद्ध, धर्म और संघवी ) सेवा 
करनेवाझे अतीत कालमे मरे छोगोकी, मति(--परलोक) , का व्याकरण* (--अदृप्ट कथन) कर रहे 
थे। काशी २ और कोसलमें, वज्जी और मल्लमे, चेति और वत्समे, कुरु और पञ्चाल़में, तथा मत्त्य 
और सृरसेनमें--अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है, ओर अमुक वहां उत्पन्न हुआ है। पचाससे कुछ अधिक 
नादिका ग्रामके रहनेवाठे परिचारक (च्चुद्ध, धर्में, और सघकी सेवा करनेवाले भक्त) अतीत काछूमें मर 
कर अवरभागीय (पाँच कामलोकके) वन्धनों (>सयोजनों)के क्षय हो जानेके वारण औपपातिक 
(+*देवता ) हो उस लोकसे फिर कभी नही लौटेगे । नब्बेमे कुछ अधिक नादिका ग्रामके परिचारव' अतीत 
कालमें मरकर तीन बन्धनो (+-सयोजनो)के क्षय हो जानेके कारण राग, ढेप, और मोहके तनु 
(>-्कमजोर, क्षीण ) हो जानेके कारण सकृदागामी हो गये हं--वे एक ही थार इस छोकमे आवर अपने 
सारे दु सोका अन्त करेगे। पाँच सौसे कुछ अधिक नांदिवा ग्रामके परिचारक ०» तीन वन्धनोके क्षय हो 
जातेसे स्नोतआपन हो गये है, अब वे फिर गिर नही सकते है, उनवी सम्बोधि प्राप्ति नियत है।” 
नादिकाके परिचारकोनें सुना--भगवान्‌ भिन्न भिन्न प्रदेशों सभी ओर ० स्रोतआपन्न० 
सम्बोधि प्राप्ति नियत हैँ । उससे भ्रमुदित, प्रीति और सौमनस्य युक्त नादिवा ग्रामके परिचारव 


भगवान्‌के व्याकरणकों सुनकर बढछे सतुष्ट हुये। 
२-मगधघके मक्कोंकी गतिका प्रकाश क्यों नहीं 


आपुष्पान्‌ आनदने सुना/--भगवान्‌ भिन्न भिन्न प्रदेशोमें ० । उससे नादिगा ग्रामदरे परिचारव 
“बल्ले सन्तुष्ट हुये। तब आपृध्मान्‌ आनन्दरे मनर्मे यह हुआ--/थे अग मगधे परिचारक भी अतीत 
बालमें मर चुके है। अतीत वारपें मरे हुये अथ और मगपते परिचारदोसे मानों अग और मगध शूम्य 





१स्निछाओं महापरिनिस्दाण-सुत्त १६ (पृष्ठ १२६) 
१हन देदोरि लिये देखो मानचित्र ३ 


१६३ ) १८-जनवसभ-सुत्त [ दौषण०्श५ 


“आनन्द । शब्द सुना जनवसभ यक्षने अत्यन्त वान्तिमय बन मेरे सामने प्रवट हो, दूसरी वार 
भी बब्द सुनाया-- भगवान्‌ ! में विम्बिसार हूं, सुगत ! में विम्विसार हूँ। भल्ते ! यह सातवी वार बैभ- 
बण महाराजका मित्र होरर उलन्न हुआ हें, सो में महाँसे च्यूत होकर भनुप्य-राजा हो सकता हूँ 

“इससे सात (और) उससे भी सात चौदह जन्मोको, 

जिन में मेने पहले वास किया है, में उन्हे अच्छी तरह स्मरण करता हूँ॥ १॥ 

'भन्‍्ते। में जानता हूँ कि बहुत वर्ष पहले भी मैने चार प्रकारते अपायो (ल्नरको) में कभी 
नही जन्म ल्या। सक्ृदागामी होनेके छिये मुझे उत्साह भी है।' 

आचर्श्य ! आयुष्मान्‌ जनवसभ यक्षको अद्भुत'०। और वोछा--पेने पहिल्े वास ० सक्रदा 
गामी होनेके० । यह आयुप्मान्‌ जनवसम यक्ष वैसे इस महान्‌ विशेष छाभ-(परर्गफल प्राष्ति)को पाये 7! 

“भगवान्‌ ! आपके धर्म (<शासन)को छोछ और किसी दूसरी तरहसे नही। सुग्रत ! आपके०। 
भन्‍्ते | जबसे में भगवानूका सुभक्त बना तबसे चिरकाल तक मेने चार अपायोगे नही जन्म लिया। सकृदा- 
गामी होने० । भन्‍्ते | अभी मुझे वैश्ववण (+-कुबेर) महाराजने विरूढक 'भेहाराजवे पास देवताओके 
किसी कामसे भेजा था। रास्तेमें जाते हुये भगवान्‌कों गिजकादस्थमें प्रवेशकर मगधके परिचारकोके 
विपयमें० विचार करते हुये (मेने) देखा। भन्‍्ते | आइचर्य नहीं। कुबेर महाराजको उस समामें 
बोछते हुये सामनेसे सुना, सामनेसे भ्रहण किया, कि क्या उनकी गति हुई हैं, कया उनके परलोक है। 
भन्ते। तब मेरे मंतमें यह आया--(चलो) भगवानूवा दर्शन भी करूँगा, भगवानूसे यह कहुँगा भी। 

भन्‍्ते ! भगवान्‌के दर्श॑नार्थ मेरे आनेके यही दो कारण है। 


४-शक्र द्वारा बुदधर्मकी प्रशंसा 


'भन्ते। पहले दीते उपोसथको बैसाख पूणिमाकी रातमे सभी चायस्तिश देवता सुधर्मा 
सभामें इकट्ठें होकर बंठे थे। चारो ओर बढी भारी देवताओवी सभा छग्ी थो। चारो दिश्ाके 
चारो महाराज बैठे थे। पूर्व दिशाके धत्तरद्द (+-धृतराप्ट्र ) महाराज देवोको सामने करके पश्चिम मुख 
किये बैठे थे। दक्षिण दिशाके विस्त्टृहृक (+विरूढक) महाराज देवोको ० उत्तर ०! पश्चिम०्कै 
विरूपबंख (ःविरूपाक्ष) पूर्व ०। उत्तरके ० वेश्रवण (कुबेर) दक्षिण ०। भन्‍्ते । जब सभी 
ज्ायस्त्रश देवता सुधर्मा सभामें ० ० चारो महाराज बैठे थे । उन लोगोका आसन इस प्रकार 
था। उसके पीछे हम छोगोका आसन था। भत्ते वे देव जो भगवानके धर्म (--शासन)मे 
ब्रह्मचय ब्रतका पालन करके होलमें भायस्त्रिण लोकमें उत्पन्न हुए है, वे दूसरे देवताओसे कान्ति तथा 
यद्यमे बढे चढे है। भन्‍्ते ! उससे वे न्रायस्त्रश् देवता सन्तुष्द हे, प्रभुदित, भ्रीति--सौमनस्पसे युक्त 
है--दिव-लोक भर रहा है, अ-सुर-छोक क्षीण हो रहा है। 

“भन्ते! तब शक्र देवेन्धने त्रायस्त्रिश देवताओकों प्रसत देखकर इन गरायाओसे अनुमोदन 
किया "० 

'इद्धके साथ सभी (हम) त्रायरस्त्रिश्न देवता, 

तथागत और धर्मंकी सुधमंताको नमस्कार करते हुये प्रमुदित है ॥२॥ 

सुगतके (शासन) में ब्रह्मचयं्रतका पालन करके, 

यहाँ आये हुए नये देवोको कान्तियुक्त और यशस्वी देख कर ॥३॥ 

भूरिषज्ञ (न्न्बुद्ध)के वे श्रावक यहाँ बत्मप्पनको प्राप्त हे 

बे काम्ति आयु और यद्ममें दूसरोसे बढ चढकर हे ॥४॥ 


दीघ०२५ ] सनतुमार ब्रह्मा १६३ 


इन्हें देसवर तथागत और धमकी सुधर्मतातों नमस्कार बरते हुए, 

इद्धवों साथ च्रायस्त्रि् (देव) आनन्दित हो रहे हैं ॥५ा॥ 

“भन्‍्ते | उससे त्रायस्त्रिद्य देवता अत्यधिक प्रसन्न, संतुष्ट, प्रमुदित तथा प्रीति और सौमनस्पग 
युक्त हो (कहते थे)--दैवलोफ़ भर रहा ०। मन्‍्ते | तय जिस कामदे ठिये ब्रायास्त्रज्ञ देय स॒ुधर्मा- 
संभामें इकदट्‌ठे हुये थे, उस कामरो यादरर, उस कामके विधयम मन्‍्त्रणारी। चारो महाराजे भी 
कहा, समर्थन किया। वे चारो महाराज फिर ने जा बरबे अपने अपने आसनपर सडे थे -- 

वे राजा अपनी अपनी बात कहते आज्ञा लेवर । 

* प्रसन मनसे शान्त हो अपने अपने आसनपर सखढ्ठे थे ॥॥ 

'अन्ते | तब उत्तर दिशामे देवोते देयानुभप्से वढकर वा प्रवाध उत्पन्न हुआ, सीत्र प्रणाश 
प्रादर्भूत हुआ। भन्‍्ते | तब श्र देवेद्धने त्रार्यास्प्नक्ष देवोतों सयोषित ज्िया--मार्प | जैसा छक्षण 
दिखाई दे रहा है, बढा प्रवाश ० ब्रह्मा प्रकट होगे। ब्रह्माहीते प्रवट होनेरें लिये यह पूर्व-निमित्त है, 
जिससे कि यह बढा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। 


५-सनत्कुमार अक्मा द्वारा बुद्ध धर्मकी प्रशंसा 


“जैत्षा निमित्त दिखाई दे रहा है, उससे ब्रह्मा प्रवट होगे। 

यह ब्रह्मावा ही लक्षण है, जो कि मह बढ्ा प्रकाश हो रहा है ॥3॥' 

'अन्‍्ते | तब ज्रायस्थ्रिश् देव अपने अपने आसनापर॑ वंसे ही बेठ गये, त्रि उस यढे प्रशाभ 
को जान, और जो उसवा फ्ल होगा उसे देख ही कर जायगे। चाशे महाराजा भी ०। इसे सुनकर 
ब्रायस्त्रिश देवता सभी एकत्र हो गये, उस बढ्ले प्रकाश ०। भन्‍्ते | जन समत्कुमार ब्रद्मा प्रायस्विश 
देवोके सामने प्रकट होता है, तो वह अपने बढ्ठे तेजको प्रकाशित करवे ही प्रकट होता है, जिसमें वि 
भन्‍्ते ! जो ब्रह्मावी स्वाभाविक दुष्प्राष्प कान्ति हैं, उसे त्रायस्त्रिश दव देस लें। भन्‍ते ! जब सनलुभार 
ब्रह्मा ० प्रकट होता है, तब वह दूसरे देवोसे वर्ण और यशमे बहुत बढ्य रहता है। भन्त ! जैसे, सोनेवी 
मूत्ति मनुष्यके विग्रहस्ते अधिक तेजसी होती हैं, वैसे ही भन्‍्ते! जब ब्रह्मा प्रवट ०। भग्ते | जब 
समत्कुमार ० प्रकट होता है, उस सभामें कोई भी देव उसे न तो अभिवादन करने है, न उठकर 
अग॒वानी करते है, न आसनऊे लिये तिमन्त्रित करते हे। सभी चुप होकर, हाथ जोढ, पलयी मारे 
बैठे रहते है। ब्रह्मा सनत्कुमार जिस देवके आसन में चाहता है उसी देवक़े पर्यड्वम बैंठ जाता है। 
अन्‍्ते | ब्रह्मा ० जिस देवके पर्यअकर्में बैठ जाता हैँ, वह देव बत्था विशाल हो जाता हैँ, मौमनस्ययों श्याम 
करता है। भन्‍्ते | जेसे हालमें मूर्धाभिपिकत, क्षत्रिय राजा, बहुत अधिव संतोष पाता हैं, ० सोमनस्य 
छाभ करता है, उसी तरह जिस देवे पर्येडकमे ब्रह्मा सनत्कुमार बैठता हैं, वह देव ० । भन्‍ने ! तव 
ब्रह्मा सनत्कुमार अपने विशाल शरीण्को निर्माणक्र पाँच शिखाओवाले एक बच्चेका र्प धर 
अआायस्थ्रिश देवोके सामने प्रकट हुआ। वह आकाशमें उछ अन्तरिक्षमे पलथी लगाकर बैठ गया। 
भन्‍्ते | जैसे कोई वलवान्‌ पुरुष दीकसे बिछे आसत या समतल भूमिपर पलूधी मारकर डंडे, वैसे ही 

ब्रह्मा समत्कुमार आकाशमें उद्धकर, आकादमे पर्ची ल्गाके बैंठा। त्ायस्त्रिश देवाको प्रसन्न दे 
इल गायाओसे अनुमोदन किया--इखवें साथ ० ॥२--५ता 

अन्ते | सनत्कुमार ब्रह्माने यह कहा। भन्ते | सनत्कुमार ब्रह्माका स्वर आठ अगाने युक्त था-- 
(३) स्पष्ट (+-गाफ साफ). (२) समझने छायक, (३) मस्चु, (४) श्रवणोय, (५) एक घत (न्न्पूटा 
नही), (६) त्रमानुकूल, (७) गम्भीर, (८) ऊँचा। भन्‍्ते । ० ब्रह्म समाऊे अनुशूछ ही स्वस्से भाषण 


शष्ड ] १८-जनवसभ-मुत्त [ दौघ०२॥५ 


करता था। उसका घोप समा बाहरनही जाता था। भनन्‍ते ! जिसका स्वर इस प्रकार आठ जगोसे मुफ्त 
होता है वह ब्रह्मस्वर कहलाता हैँ। मे | तब ब्रह्म ०ने धायस्त्रिज्ञीय शरीरवा निर्माणबर ब्रायस्विश 
देवोके पयंडलोने प्रत्येक पर्ंडक में दैठव र तावरतिस देवोको सवोधित विया--आप तावरनिंस (-व्रापस्त्रिय) 
देव लोग इसे वश नहीं जानते, कि भगवान्‌ छोगोज़े हितके लिये ऊूगे हे, छोगोके पुखरे लिये ०। 
जितने बुढ़वी शरणमें गये, धर्मदी शरणमें गये, सघऱी शरपमें गये, और जिन्होंने शीटोतो पूरा विया, 
मरमेये बाद, उनमेंसे वितने ही परनिम्मितवशवत्तों देवोमें उत्पन्न हुए, कितने निर्म्भाणिरति देवोमें ०, 
कितने ठुषित देवो ०, ० याम देवो ०, ० श्रायस्त्रिद्ञ देवों ०, ० चातुर्महाराशिक देवो ०। (उनमें) सबसे 
हीत घरीर पानेवालेने, मन्धईक शरीरको पाया। ब्रह्मा “ने यह क्हा। भन्‍ते ! ब्रह्मा०्वें घोषशो, सभो 
देवोने जाना कि मानो वह उन्हीतरे आमने हो रहा है-- 

एवजे भाषण वरनेपर (दिव्य-वल्ल द्वारा) निभित सभी झरीर भाषण गरते हैँ। 

एूवके चुप बैधनेपर, वे सभी चुप हो जाते है ॥८॥ 

“हस्धबे साथ सभी प्रायस्त्रिण देव समझते थे, ल्‍ 


कि बह उन्हौरे आसनमें है और वहीये शावय कर रहा है ॥९॥ 


दीघण्रा५ ] ब्रह्मा द्वारा धर्मेकी प्रशसा [ १६५ 


सस्कारोके ०, ० चित्त-सस्कारोके शान्त हानेसे मुख उत्पन होता है। सुखसे सोमनस्य । जैसे मोदसे ० । यह 
उन भगवान्‌ ०को सुखी प्राप्तिकें लिये दूसरा अवकाश प्राप्त हैं। 

“और फिर, कोई “वह कुशल है” ऐसा ठीक्से नही जानता है, यह अवुशल है' ऐसा ठीक्से 
नही जानता है , यह निन्‍्य है, यह अनिन्य है, यह करने के योग्य है, यह न करने योग्य है, यह हीन है, 
यह सुन्दर है, इसमे अच्छाई बुराई दोनो हे” ऐसा ठोक मे नही जानता हैं। वह किसी समय आर्यंधर्मको 
सुनता है ०। वह आयेधर्म सुबनेके बाद ० प्रवृत्त होता है। यह कुधल है « ऐसा (सभी) ठीक टीक 
जान जाता है। उसके ऐसा जानने, ऐसा देखनेस अविद्या क्षीण हो जाती है, और विद्या उत्पन्न होती 
है। अविद्याके हट जामे और विद्यावे उत्पन्न होनेसे उसे सुख उत्पन्न होता हूँ, सुखसे सौमनसस्‍्थ। 
जैसे ० । ० यह तीसरा अवकाश प्राप्त ०। उन भगवान्‌ ०को सुखप्राप्तिबों छिये ये तीनो अववाद 
प्राप्त हे । 

“भल्ते ! ब्रह्माण्ने यह बात कही । भन्‍्ते | ब्रह्मा'्ने यह चात कहके तावतिंस (ह्ुव्त्रायस्त्रिश) 
देवोको सबोधित किया--. तब आप त्रार्यस्त्रिश्ञ देव लोग बया जानते है कुशछ प्राप्तिबें लिये जो चार 
स्मृति-प्रस्थान कहे गये है, मे भगवान्‌ वो अच्छी तरह ज्ञात हे। कौनसे चार ? भिक्षु अपने वायामें 
कायानुपश्यी होकर विहरता है, उद्योगी, सावधान, स्मृतिमान्‌ू, अभिध्या (लोभ) और दौमेनस्य 

(ऋन्‍मनकी अशान्ति)कों दवाकर, अपनी कायामे कायानुपश्यी होकर विहरते हुए उसके धर्म समाधिमें 
आते है, निमंल होते है। वह अच्छी तरह समाहित और प्रेसत हो बाहर, दूसरोके शरीरकों निमित्त 
बरके अपने ज्ञानदशनमें प्रवृत्त होता है ।--भीतरी वेदनाओमे वेदनानुपश्यी होकर विहार करता है ० 
बाहर दूसरोकी बेदनाओमें ० (--भीतरी चित्तेम चित्तानुपश्यी ० ।--अपने भीतरी धर्मोम धर्मान- 
पश्यी ०। ये चार स्मृतिप्रस्थान कुशल प्राप्तिके लिये भगवान्‌० से बतलाये गये हे। 


६--मसगघके मक्कोंकी सुगति 


“दू्माने ०--क्या आप तार्यस्त्रिश देव छोग जानते है कि सम्यक्‌ू-समाधिकी भावगा और 
परिशुद्धित्रें लिये सात समाधि-परिष्कारोंको भगवानु०ने अच्छी तरह बतलछाया है? कौनसे सात ? 
सम्यक्‌-दृष्टि, सम्यक्‌-सबल्प, सम्यक्‌ वाक, सम्यकू-कर्म, सम्यक्-आजीव, सम्यव्‌-व्यायाम, सम्बक्‌- 
स्मृति। जो इन मात अगोसे अकूग पत्यक्षणोकें साथ, (और) सभी परिष्कारोके साथ चित्ततों एका- 
प्रता रूपी परिप्कृति है वही सम्यकू-समाधि वही ० जाती है। सम्यक्-दृष्टिवाला मनुष्य सम्यकू-सकत्पमें 
समथ्थ हाता है, सम्यकू-सकल्पवाला मनुष्य सम्यक्‌-वाक्‌म समर्थ होता है ०। सम्यक्-स्मृति से ० । सम्यक्‌ 
समाधिमें समर्थ होता है। सम्यक््‌्‌ समाधि ० सम्यव्‌ ज्ञानमें समर्थ होता है। सम्यक्‌ ज्ञानवाल्य मनुष्य 
सम्यव विमुत्रितमें समय होता है। जिसे भी भाँति कहनेवाले मनुष्य कहते है--भगवानूका धर्म स्वा- 
स्थात (+>सुख्दर प्रकारसे कहा गया) का, (+->इसी ससारमें पल देनेवाठा) » भैकालिक 
(-वालान्तरमे नहीं, रद फ़लप्रद), एहिपशियक (+-परीक्षा क्या जा सकक्‍नेवाला), औपनयिक 
(उ-निर्वाणके पास ले जानेवाछा), विश (पुरपो)को अपने अपने विदित हानेवाछा है--भो लोग 
बद्में स्थिर रुपसे प्रसन्न है, धर्ममें स्थिर ० और सघरमें ०, उत्तम प्रिय झीलमे युक्त है उनके लिये अमृत 
(>स्वगे ) का द्वार खुल गया। (जैसे) ये औपपातिक (नदेवता) धर्मविनीत चौबीस लाखप्त भी 
अधिक भगधके परिचारक अतीतवालमें मारके तीन बन्धनोके कट मे स्रोतआपत्न हो गये है, वह 
किर कभी तीन अपायोम नहीं गिर सकते हे और वह नियत रूपसे थे प्राप्तिमे छगे हैँ। और 


सहृदागामी भी है- २ भर थे 
गो ने जानता हूँ कि यहाँ और दूसरे छोग (भी) पुण्यके भागी है। 


१६६ ] १८-जनवसम-्सुत्त [ वीघ०३॥५ 


कहीं भिथ्या-भाषण न हो जावे |” इस डरसे उनकी गणना भी नहीं कर सका ॥१०॥/ 

“अन्ते ! ब्रह्मा०्ने यह कहा। भन्‍्ते ! ब्रह्मा०्के इतना वहनेपर वैशभवण महाराजक मनमें 
यह वितक उत्पन्न हुआ--आइचयं है, अद्भुत है; इस प्रकारके उदार (-महान्‌, श्रेष्ठ) शास्ता (फ्रि 
भी कभी ) उत्तन्न हो, तो इस प्रवारके उदार धर्मोपदेश, (और) इस प्रवारवे ऊँचे ज्ञान देखे जायें। 
भन्‍्तें | ब्रह्मानें ० बैधवण (कुबेर) महाराजके चित्तको अपने चित्तसे जान यह कहा--वैश्नवण 
महाराज ! व्या जानते हे कि अतीतकालमें भी इस प्रकार उदार शास्ता ० देखे गये थे; भविष्य में 
भी इस प्रकारफे उदार श्ञास्ता ० होगे ० देखे जायेंगे। 

“भन्ते | ब्रह्माण्ने भायस्तिश देवोसे यह कहा । त्रार्यस्त्रिश देवोके सामने जो कुछ ब्रह्मा०ने 
कहा, उसे सामने सुन और ग्रहणकर वैश्रवण महाराजने अपनी सभामें कह सुनाया । 

जनवसभ देवता (त्यक्ष)ने वैश्रवण महाराज द्वारा अपनी सभामें कहे गये इस वचनकी 
सुन, और ग्रहणकर भगवानूस कह दिया। भगवानूने जनवसभके मुँहसे सुन, ग्रहणकर, तथा स्वय जानकर 
आयुष्मान्‌ आनन्दसे कहा। आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌के मुंहसे ० भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक ओर 
उपासिकाओको कह सुनाया वही अह्मचर्य ऋद्धियुक्त, उन्नत, विस्तारित, प्रसिद्ध, और विज्ञाऊ होकर 
देव मनुष्योमें प्रकाशित हुआ। 


१६८ | १९-महागोविन्द-सुत्त [ दीघ०२।६ 


उन भग्रवाबूकों छोक् ० इस अकारके कुशलाकुझलछ, निन्यानिन्य ० धर्मोके बतलानेवाले शास्ता ०। 
(४) उन भगवानूने श्रावकोको निर्वाण-गामिमी प्रतिपदा (मार्ग) ठीक ठीक बतलाई है। निर्दाण और 
उसके मार्ग बिल्कुल अनुकूल हे । जैसे गगाकी धारा यमुनामें गिरती है, और (गिरकर) एक हो जाती 
है, उसी तरह श्रावकोको उन भगवात्‌की बतलाई निर्वाण-गामिनी प्रतिपदा निर्वाणके साथ मेल 
खाती हैं । उन भगवानूको छोढ ० इस प्रकारवी निर्वाण-गामिती श्रतिएदाका बतलानेवाला ०॥ (५) 
उन भगवान्‌कों महालाभ हुआ है, उनकी गुणकीति भी बछी भारी है। क्षत्रिय आदि सभीवे वे समान 
रूपसे प्रिय है । वे भगवान्‌ जो आहार ग्रहण करते है वह मदके लिये नही होता। उन भगवानूकी छोछ० 
इस प्रकार मदकेलिये० । (६) भगवान्‌ने शैक्ष, निर्वाणके मा्गंपर आरूढ, क्षीणास्तव (--अहुंत्‌), तथा 
ब्रह्मचमें श्रतकों पूरा करनेवाले (भिक्षुओ)की सहायताको पाया हूँ। भगवान्‌ उन्हें छो८़कर एकान्तर्में 
भी विहार करते है । उन भगवान्‌को छोछ ० एकान्तमे विहार करनेवाले ०। (७) भगवान्‌ यथावादी 
(“जैसा बोल्नेवाले) तथाकारी (+-बैसा करनेवाले) है, यथाकारी तथावादी हँ। अत, यथावादी 
तथाकारी, यथाकारी तथावादी उन भगवान्‌को छोछ ० इस प्रकार धर्मावुधमे-प्रतिपन (-धर्मके अनुसार 
मार्गपर आरूढ) ०। (८) भगवान्‌ तीर्णविचिकित्स (जिन्हे कोई सन्देह नहीं रह गया हो) है, 
विगतशक (-जिनकी सारी छकायें दूर हो गई है), पर्येवसित-सकल्प (+-जिनके सारे सब्त्प पूरे हो 
चुके है), और ब्रह्मचयं पूरा कर चुके है। भगवान्‌वों छोछ़ ० १-- भन्‍्ते ! शक्र देवेद्धने तावर्तिस देवोंसे 
भगवान्‌के इन्ही यथायें आठ गुणोको कहा। 

“अस्े | भगवान्‌के आठ यथार्थ गुणोको सुनकर तावतिस देव अत्यन्त सतुष्ट, प्रमुदित (तथा) 
प्रीति-सौमनस्य-युक्त हुए ।' भन्‍्ते ! तव कुछ देवोने यह कहा--'मार्ष। भगवानूसे यदि चार सम्यक्‌ 
सम्ब॒द्ध ससारमें उत्पन हो और घर्मका उपदेश करें, तो वह लोगोवें हिंतके लिये, लोगोके सुखके लिये 
० श्र 

5 “दूसरे देवोने ऐसा कहा---मार्ष ! चार तो जाने दीजिये, यदि तीन सम्यक्‌ सम्बुद्ध भी ससारम 
० लोगोके सुखके लिये ० हो? "दूसरे देवोने ऐसा कहा--मार्ष | तीन जाने दीजिये, यदि 
दो० भी०॥४ 

#भन्ते | उनवे ऐसा कहनेपर देवेद्ध शत्रने ० देवोसे यह कहा-- 

"ऐसा नही मार्षों | एक ही छोकधातुर्मे एक ही समय दो अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध नही होते । ऐसा 
नही होता। मार्ष | यही भगवान्‌ नीरोग, सानन्‍्द, और दीर्घजीवी हो, जो कि लोगोके हितके लिये ०। 

“अन्ते | उसके बाद जिस कामसे ० देव छोग सुधर्मा-सभामे इकट्ठे होकर बैठे थे, उस कामके 
[वषयमें विचार करके, मन्प्रणा करके उन चारो महाराज भी कहन और समर्थन करनेपर अपने अपने 
आसनोपर सब्ठे थे। 

बे चारो महाराज भी कहकर और अनुशासनी ग्रहणकर, 

प्रसंतमनसे अपने अपने आसनोपर खढ्े थे ॥५॥ 


हू, डर 
३-बद्या सनत्कुमार द्वारा बुड्घमंकी प्रशंसा 
अभ्स्ते | तब उत्तर दिश्यामें एक बा विशाल (+-उदार) आछोक उत्पन्न हुआ। देवोके देवानु- 
आवसे भी बढकर तीज प्रकाश (उत्पन्न) हुआ। भन्‍्ते | तव झक्र०ते बरायस्थ्रिस देवोरों सवोधित क्या-- 
मार्प | जैसा नि्मित्त दिखाई दे रहा है ०१ ब्रह्मादे ये निमित्त ० तक्ा” 
कि ज जा क 8 
$ देखो पृष्ठ १६३॥ 
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“मत्ते | तावतिस देव अपने अपने ०। 

“तब ब्रह्माण्ने अन्तहित (-अदृश्य) होत र इन गायाओगे भ्रापस्थिश देयोता अनुपोसत विधा-- 

इद्धके साथ भार्यास्त्रश देव ० ॥१-४॥ 

“भन्ते | सनल्जुभार ब्रह्माने यह पढा। भन्‍्ते | कहे संग मायतुमार बद्मारा रबर आद अंगगे 
युतत था, वह विस्पष्ट, विज्ेय, मजु, धवणीय, विन्दु (दोग ), त्रियरानही, गभोर, और नियादी दरियद्‌ 
के अनुसार (तीव्र मन्द) स्वस्से ब्रह्मा सनत्लुमार परिषदकों उद्देशवा है, उसयो स्थ॑र परिषदृगे 
बाहर नहीं जाता। मन्‍्ते। जिसका रबर इन आठ अग्रो से युक्त होता है, वह हार रे बहा 
जाता है। भन्ते | तब ० देवोने ब्रह्मा ०रो यह बहा--साघु महाव्रद्या | इसीडिये हम लोग प्रगप्र हे 
रहे हैं। झन्त "बे द्वारा भगवानूवे यधामृत “यथार्थ आठ गुण पटे गये है। एसीगे हेग लोग अन्न हो 
रहे है । 

“भल्ते ! तब » ब्रह्माने शत्र ०से यह वहा--सापु देवेद्ध | में भी भगवान! आठ ७ गुनूं। 
भस्से | तब छझक्ने ० ब्रह्माथ्वों भगवावूरे ० गृणोरों बट गुवागा। 

“तो आप महाब्रह्मा कया जानते है वि भगवान्‌ लोगोरे हित ०१ |! 

'भन्‍्ते | शत्र०ते ब्रह्मा ०को ये भगवानूवों आठ गधार्थ गुण पह गुनागे । उमगे श्रद्धा ७ समुप्ट ०। 
भन्‍्ते । तय ब्रह्मा ० अपवा उदार स्वरूप घारणव र, बुमारते वेशमे, पौच शिशाओश-घ बन तायतिय रबेतिः 
सामने प्रकट हुआ। वह आवाश्नमें ०? देवोरो मरोधित क्या-- 


४-महागोविन्द जातक 


आप ब्रायस्विद्द देव लोग वया गही जानते वि भगवान्‌ बहुत दिन पढ़े भी महाप्रागान्‌ 
थे ।--वहुत दिन पहले दिश्लापत्ति नामक एक राजा रहता था। विश्लापति राजासा गोकिद नामयः 
ब्राह्मण पुरोहित पा। ग्रोविन्द प्राह्मणणा जोतिपाल नामप माणवष पुत्र पा। रेणु राजपुश्र, जोनिषाल 
भाषवक ओर दूसरे छै क्षत्रिय--ये आठो बे मित्र थे। 

'तब बहुत दिनोवे वीतनेपर गोविन्द ब्राह्मण मर गधा। गोविद्द ग्राह्मणर मर जानेपर राजा ० 
विलाप बरने लूगा--जो पोवित्द ब्राह्मण (हमारे) सभी इत्योत्रो कर पाल भोगो (--काम गुणो)श 
हमारी सेवा करता था बह गोविन्द ग्राह्मण मर गया।। 

*(राजाक ) ऐसा कहनेपर रेणु राजपुत्रने राजा ०्ग यह बढ़ा--दव | आप गोकिद कद्मग- 
के मर जानेसे अधिक विलाप न करें। देव | गोविन्द ब्राह्मणडा जोतिपाल नामर गाणयत पृत्र है,। 
बह अपने वितासे भी वडढकर पण्डित है, अपने दिवासे भी बदबर अभंदर्ती हूँ लिन बामायत देग+ेन 
उसका पिता करता था, उन बामोकी देख-रेख जोतियाल माणवत भी कर सकता है 

“कुमार | ऐसी बात है?! देच ! हो 

'दव उस राजा०ने एक पुरुषसे कहा--सुनो, जहाँ जोतिप्रा माणयऊ हैं, दहोँ जा! 
जोतिपाल माणवकसे यह वहौ--जौतिपाल माणवर्त्रा शुभ हो। राजा ० आप व्शो गण के 

राजा ० आप»्से मिलता चाहते हैं। ३4% 2 /. 8 4 न 

अच्छा देव ! कहकर ०। 

'जोनिपाल <रत बच बह 3 

ल माणवत्र बहुत अच्छा” बह उस पुरषक्ो उत्तर दे जहौ सारा दिशापति बा, वर 
लत हल कटी 30» 
१ देखो पृष्ठ १६७॥ 3 देखों दृष्ठ १६३॥ 


१७० | १९-महाग।वन्दन्सुत्त | दीष०२॥६ 


गया। जाकर (उसने) राजा०्का अभिनन्दन किया! अभिनन्दन,. करनेके बाद एक ओर बैठ 
गया। राजा०ने एक ओर बैठे जोतिपाल भाणवकसे कहा--- 

आप जोतिपाल मुझे अनुशासन करें (सभी कामोमें विचारपूर्वक सलाह दें)। आप जोति- 
पाल० अनुशासन करनेसे मत हिचकें। आपको आपके पिताके स्थानमे नियुक्त करता हूँ। गोविन्दके 
आसनपर आपको अभिषिकत करता हूँ।' 

बहुत अच्छा' कह जोतिपाल०ने राजा०को उत्तर दिया। 

“तब राजा०ने जोतिपाछ०को योविन्दके आसनपर अभिषिक्त किया, पिताके स्थानपर 
नियुक्‍त किया। 


(१) महागोविन्दकी दत्तता 


“जोतिपाल०गोविन्दके आसनपर अभिषिकत हो, अपने पितावें स्थानपर नियुक्त हो, उन कृत्योकी 
देख रेख करने लगे जिनकी देख रेख उनका पिता करता था, (और) जिनकी देख रेख उनवा पिता 
मही करता था उनकी भी देख रेख करने छगे। जिन कामोक़ा प्रवन्ध उनका पिता करता था, उनका 
प्रवत्ध करने छगे (और) जिन कामोंका प्रबन्ध उनका पिता नहीं कर सकता था, उनका भी प्रबन्ध 
करने लगे। इसलिये उन्हे लोग कहने लगे--यह गोविन्द ब्राह्मणसा है, महागोविद ब्राह्मण है। इस 
प्रकार जोतिपाछ् माणवकका गोविन्द या महाग्रोविन्द नाम पछा। 

“तब महागरोविन्द ब्राह्मण जहाँ छे क्षत्रिय थे वहाँ गये, जाकर उन हे क्षत्रियोसे बाले--दिश्या- 
पति राजा जीएं--वृद्ध-महल्छक, पुराने और वयस्क हो गये हे। जीवनके विपयमें कौन जानता है। 
बात ऐसी है कि ० राजाक॑ मर जानेपर (कदाचित्‌) राज्य-कर्त्ता छोग रेणु राजपुत्रको राज्याभिषिक्त 
करेँ। आप लोग आबें, जहाँ रेणु राजपुत्र है वहां चलें, और जाकर रेणु राजपुत्रसे यह बहे--'हम लोग 
आपके सहायक, प्रिय-मनाप, (और) अभ्रतिकूछ (+-आपहीके पक्षमे रहनेवाले) है। आपको जिसमें 
सुख है, उसीमें हम लोगोवो भी सुख है, आपको जिसमें दु ख है ०। दिशाम्पति राजा जीणं० हो गये 
है। जीवनके ०। बात यह है कि ० राजाके मरनेपर कदाचित्‌ राज्यकर्ता लोग आप हीका राज्याभिषेवः 
करें। यदि आप राज्य पावें तो हम छोगोको भी रोज्यका (उचित) भाग दें।' 

बहुत अच्छा' कह, छे क्षत्रिय महागोविन्द ०को उत्तर दे, जहाँ रेणु थे, वहाँ ० गय ० यह 
बोले--हम लोग आपनते सहायक ० । 

हाँ, भेरे राज्यमें आप लोगोको छोछकर ओर दूसरा कौन सुखी होगा ! यदि में राज्य पा्गा 
तो आप लोगोकों भी राज्यका भाग दूँगा।' 

"तब बहुत दिनोके घाद राजा ० मर गया। राजाके मर जानेपर राजकर्ताओने रेणु राजपुत्रवा 
राज्याभिषेक क्िया। रेणु राज्यासिपिक्त हो पाँचों भोगोका सेवन बरने छगा। 

“तब महागोविन्द ब्राह्मण जहाँ छै क्षत्रिय थे, वहाँ गये। जावर योढे--राजा ० मर गया। 
राज्याभिषिकत हो रेणु पाँच भोगोती सेवन कर रहा है। मदबर्धंव भोगोवा कौन ठियाना ?े आप लोग 
आवें, जहाँ रेणु राजा है, वहाँ जावें (और) जाकर रेणु राजासे यह कह--दिशाम्पति राजा मर गया। 
आप राज्याभिषक्त हुये हैं। आप उस बचनकों स्मरण वर्ते हैं २7 

'बहुत्त अच्छा' बह ०। ० स्मरण बखते है २! 

(२) जम्बूद्वीपका सात रा्योमें तिमाय 

'हँ। उस वसनवों में स्मरण बरता हूँ। तो कौत है जो उत्तरमें तो सौट़ी और दक्षिणमें धवत्पे 

मरते सभात संरीर्ण इस सहापूषियी (+-+भारत)कों सात बैरावर भागा बाँद सवा है। 


दीघ०२॥६ ] सात आरत (>>राजा) [०१ 


महागोविन्दण्पों छोक़वर भठा और दूसरा बौन [गह) कर सजा है २ 

“लत राजा रेणुने एवं पुर्पतों बुछ्यार कहा-न्‍्युनो | जरी मटायोरिस » है बडे जानो, » 
बहो--मले ! रेणु राजा आपतो बुलाने हूं।” 'बटूर अच्झा' बढ़ ०० बुर है 

“बहुत अच्छा' बह बह ० पुरुषों उत्तर दे जहाँ रेशु राजा ०० बे गये) एक और है) मजा- 
गौबिद् ब्राह्मणगे रेपु राजाने यह कहा-- 

बाप ० इस महापृश्थीयों साल बराबर बराबर भाषोमे बारे 7! 

(बहुत अच्छा” बह महापोविस्दने रेणु «यो उत्तर दे, इस महापुच्पीरों « बॉट दिया ० औीलमें 
रेणुवा भाग रहा। 

१कछियये बन्तपुर, अध्यक (देश) में प्रोतक, 

अवस्ती (देश) में माहिप्मती, धौवोर (देश ) में रोएर। 

बिदेहू (देश)में मिथिला, मंगर्मे घम्रा, 

और काशी [देश)मे वाराणगी--दन्ट महांगोनिंदने बगाया ॥39॥ 

तब वे छे क्षत्रिय अपने अपने भागगे सहुस्द हुए, उसको खतरा पूरा हुआ-झों है. लोघता 
ह्च्छित, जो आग क्षित, जो अभिप्रेत (और) जो अभिप्रायित्त भरा, सो हम लोगोदे पा हि । 

रात्तभू, बरहदत, वेस्सभू, भरत, 

रैणु और दो घृतराष्ट्र उम मय यह गात भारत (- राजा) भे ॥टा 


(इठि ) प्रदण साशव्ा ॥१॥ 


तद वे छै क्षत्रिय जहां महागोविन्द थे, वहाँ गये। जापर महोगो विस बा--जंग आप रच 
राजारे सहागव, प्रिय, माप और अप्रतिरुल है, बैंसे ही आप हम रोगारे भी गहाया हो। हम होयारो 
अनुशासन बरें) आप अगुशासत वरनेसे मते दिचाँ। 'बहुत अच्छा! बढ़ ०॥ 

“क्षय महागोविन्द ० सात मूर्भाशिपिकत क्षत्रिय राजाओगो अनुशासन परने एगे। शातबाकप- 
महाशालो (<>महाधतरी)वों ओर सातसो सनावशोरी मस्त ( छबेद) पाने लग्रें। बेब जुए समर 
बीतमैषर महामोविन्दफी ऐसी स्थाति पैक गई-- 

पहागोविन्द ० साद्ठाह्‌ वरद्माकों देखता हैं। महागोविन्द ० भाषात्‌ बद्यागे बा। रा हैं, 


सलाप बरता है, (और) मन्द्रणा ररता है । 
"तब महाप्रोविग्द बे झतमें यह आया--मेरी ऐसी हरि हो गई है मेगायोबित्३ ०» गाथा 


» मच्णा करता है !' में तो ग्रद्मारों नहीं हेगता, ने ब्द्मारे याय बाते बरता है, ने » संख्यप ०, से * 


मन्त्रणा ० ।' 
मैने वुद्ध-महल्लब, आवार्य, प्राचार्य प्राह्मणोतों ऐसा बटी सुना है वि, जो दर्घावाएपं चौके 


में समाधि छमाता तथा बह्णा भायतातों बैल्ता है, वह इद्मारों देखता है * शो ररश है ०॥ अप 
मे वर्षावालक चौमामेम्ें ध्याद ० बरगा। 


९ (१) कहिल्॑छडीसा। (२) मादक +औरंगादाइगे उंहन तर. (ईड्राबार) 8 
(३) अबस्ती--माखवा। (४) सौधीस्व्नवतेमात सिए। (५) विदेस्लतिरंक। (६] झंश 
भागतपुर-मुँगेर झिके। (७) काशी ल्यतारत क्‍मिइतरी । यहो भारती सात पुराने शा३ हू 
पोतन,<पैठन (हैदराशइ)+ भाहिष्मतीःमहेश्वर (इस्टोर), रोदइ*रोरी (मिन्‍्प्र), चम्पा>अऋम्पा 


(भागसुपुर) ! 


१७२ ] १९-महागोविर्न्सुत्त [ दीघ०२॥६ 


“तव महागोविन्द ० जहाँ रेणु राजा था, ० वहाँ मये। ० बोले--मेरी ऐसी ख्याति हो गई है, 
“महागोविन्द ० साक्षात्‌ृ०। (किन्तु) में ० नही देखता हूँ ०। ० कहते सुना है ०। अत मे वर्षाकालके 
चौमासेमें ध्यान ० करना चाहता हूँ। एक भोजन ले जातेवाल़ेको छोल्ठकर मेरे प्रस और कोई दूश्रा 
न जावे। 

'आप गोविन्द, जैसा उचित समझें वैसा करे।' 

“तब महागोविन्द ० जहाँ छे क्षत्रिय थे ० वहाँ गये। ० बोले---'आप गोविन्द, जेसा उचित 
समझें। 

“तब महागोविन्द ० जहाँ सात ब्राह्मण महाशाल और सातसौ स्नातक ०।॥' 

“आप गोविन्द, जैसा उचित समज्े।' 

“तव भहागोविन्द ० जहाँ उनकी एक जातिकी चालीस स्त्रियाँ थी ० ॥ 

'आप गोविन्द, जेसा उचित समझें ।' 

“तृव महागोविन्द ० नगरवें पूरव नया सन्यागार (-ध्यान, आदिके अनुकूल स्थान) बनवाकर 
वर्षाकालके चार मास समाधि लगाने लगें, करणा-भावनाका अभ्यास करने छूगे। भोजन ले जानेवालेको 
छोढबर और कोई दूसरा वहाँ नही जाता था। तब चार मासके बीतनेपर महागोविन्द०को एक पृष्य 
की उत्सुकता होने लमी---० 'ब्राह्मणोकों कहते सुना था--वर्षाकालके ०। (बिन्तु) मे ब्रह्माको न 
देखता हूँ, ०न (उससे) वाते करता हूँ ० ॥' 


(३) वह्माका दर्शन 


“तब ब्रह्मा सनत्कुमार महागोवित्द ०के चित्तको अपने चित्तसे जान जैसे बल्वान्‌ पु्प ० वैसे 
ही ब्रह्मलोक्में अन्तर्धाव हो महागोविन्द ० के सामने प्रकट हुआ। तब उस अदृष्टपूर्व हुपको देखकर 
महगोविन्दको कुछ भय होने लगा, स्वेब्धता होने छगी, रोमाञच होने रगा। तब महागोविन्दने ० 
अयभीतर-सविग्त, रोमांड्चित हो ब्रह्मा सनत्छुमारसे गाथाओमें कहा-- 

भाप ! सुन्दर, यशस्वी, श्रीमान्‌ आप कौन है, नही जानकर ही 

में आपको पूछ रहा हूँ। आपको हम छोग भडा वैसे जानें ॥९॥ 

'व्रह्मलोकमें सनत्कुमारके वामसे 

मुझे सभी देव जानते हें, गोवित्द | तुम वैसा ही जानो ॥१०॥7 

आसन, जल, पैरमें लगानेके ल्यि तेल, (और) मधुर शाक से 

में आप ब्रह्माकी पूजा करता हूँ, इपया इन्हे आप स्वीवार बरें ॥१ १! 

गोविन्द! इसी जन्म (न-दृष्ट्म)कें हितके लिये, स्वगंग्राप्तिकें लिये और सुसवे छिये 

जो तुम कहते ही, 

उन अध्योंकों में स्वीवार करता हूं। में आज्ञा देता हूँ, जो चाहो पूछ सकते हो ॥१२॥ 

“तब महाग्रोविन्द वे मनमे यह आया--न्रह्मा “ने आज्ञा दे दी है। ग्रह्मा०्को में क्या प्र-- 
इसी संसारवी बातें या परलोकवी वां ? तब महागोविन्दव मनमें यह भाया--ईस जन्म (ज्ल्दृष्ट- 
धर्म)बे अयोर्में (उसासारिव बातोमें) तो में स्वय कुशल हैं, दूसरे छोग भी मूप्तम दृष्टधर्मरें अर्थतो 

पुछते है । अत में ब्रह्माम परछोकवी ही बात पूछू | तब महागोविद्द०ने द्रद्म ०से गायामें वहा-- 

'्रेष्टो द्वारा ज्ञातव्य बानोमें मुझे शा हैं, इसलिये उन्हें में, शतारहित ब्रह्मा सनल्लुमारसे 


पूछता हूँ ।' 
हाँ रहवर और क्या अभ्यासरर मनुष्य अमृत दरह्मलोततों प्राप्त होता है ? ॥१३॥/ 


दीघ०२६ | महागोविन्दको वैराग्य [ १०७३ 


ब्राह्मण । मनुष्योमें ममत्वकों छोछ एकन्तमें रहना, करुणा-भावयुसतत होना।' 

पापोसे अछम रहना (तथा) मैथुन-कर्मसे विरत रहना; 

इन्हीका अभ्यासक्र, और इन्टीशो सीयकर मनुष्य अमृत ब्रह्मतोतयों प्राप्त होता है ॥ ४ 

में जानता हैँ विः तुमने ममत्वत्रो छोछ दिया है। बोई पुरुष बम था बहुत भोगविल्लासत्ो, बन्घु 
वान्धवोको छोक शिर और दाढ़ी मुंछ ० प्रतजित हो जाता है। में जानता हूँ वि हुमने उस ममत्वतों 
छोछ दिया हैं | में जानता हूँ कि तुम सयसे अकेले भी हो गये हो। 

कोई बोई मनुष्य विविकत (<एवान्त, निर्जन ) स्थान वास करना है । अरण्प, वृक्षत्रं नौये पर्रेत- 
कन्दरा, पहाव्ठकी गुफा, इमशाने, जंगल, खुले मैंदाव, या ० पुआछपे ढेरम वास करता है। में आमता हूं 
कि तुम्र भी इसी तरह विविस्त स्थानमे वास करते हो। में जातता हैँ कि तुम करणासे भी युवत हो । 

कोई कोई मनुष्य करणायुवत्र चित्तसे एव दिशाकी ओर ध्यात कर विहार करता है, वैसे ही 
दुध्धरी दिशा० ० तीसरी ० चौथी दिशा, ऊपर, नीचे, आते, बेठे सभी तरहसे सभी ओर सारे ससारवो 
बेररहित द्रोह-रहित विपुल, अत्यधिक, सच्चे चितये विहार करता है। में जातता हूँ कि तुम्हे भी इसी 
तरह करुणाका योग है । कितु तुम्हारे कहनेसे भी तुम्हारा आमगन्य में नहीं जानता // 

“ब्रह्मा ! सनुप्यो्में वे कौनसे आमगन्ध है ? उन्हें में नहीं जानता, कृपया बहे। 

ब्रह्मलोक्से गिरकर नारकीय छोग दिन संलासे लिप्त हो दुर्मन्धिको प्राप्त होने हैं? ॥१५४! 

“क्रोध, मिथ्याभाषण, वस्चना मित्र-द्रोह, हैपणता, अभिमान, 

ईर्ष्या, तृष्णा, विचिकित्सा, परपीढा, लोभ, दोप, मद और मोह, 

'इन्हीसे युक्त होकर नारकीय छोग ब्रह्मलोक्से गिरकर दुरन्धत्ों प्राप्त होते है ॥१६॥/' 

आपके कहनेसे में आमगन्धोकों जान गया। वे सृहरथस जल्दी दूर नही किये जा सवते, अत, 
में घरसे बेघर हो प्रत्नजित होऊँगा। 'महागोव्ित्द, जेसा उचित समझो।' 


(9) गहायोविन्दक सन्‍्यात्त 


“तब महाग्रोविन्द ० जहाँ रेणु राजा था वहाँ गये । जाकर रेणु राजासे बोले--अब आप अपना 
दूसरा पुरोहित खोज लें, जो कि आपके शाज्यका अनुशासन करेगा। में धरसे बेघर हो प्रशजित होना 
चाहता हूँ । बरह्माके कहनेंसे जो आमगन्ध मंनेसुने है, वेगृहस्थ रहकर आसानीसे दूर नहीं जरिये जा 
सकते, में घर से बेघर हो प्रत्नजित होऊँगा। 

“भूपनि रेणु राजाको में सदोधित करता हूँ, आप अपने राज्यको देखें, 

भे अब पुरोहितके कामोक्तो नहीं कर सकता ॥ १७॥ 

“यदि आपको भोगोकी कमी हैं, में उसे पूरा करूँगा। जो आपको वष्ट देना है, 

उसे में वारण कर दूँगा, में भूमि और ग्रेनाका पति हूँ, तुम विता हो, में पुत्र हूँ, 

गोविन्द, हम लोगोसों आप मत छोलें॥१८॥ 

मुझे भोगोकी कमी नही है और न मुझे कोई कस्ट देता हैं । 

अन्मनुष्य (देवता) वी बातको सुतनेके बाद में यृहस्थ रहना नहीं चाहता! हरा 

'अनमनुष्य कैसा था, उसने आपको क्या कहा है, जिसे सुनकर कि 

आप अपने घर तथा हम सभीको छो् रहे हैं? ॥२ बा 

'पहले, यद्ये करनेकी इच्छासे मेने अस्नि प्रज्वलित की, बुझ और पत्ते विछाये । 

उसी समय ब्रह्मा सनत्कुमार ब्रह्मलोंकसे आकर प्रकट हुए ॥२ह॥7/ 

"उन्होने मेरे प्रश्तोत्रा उत्तर दिया। 
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उसे सुनकर में मृहस्थ रहना नहीं चाहता गरशा॥। 

है गोविन्द | आप जो कहते है उसमें मेरी श्रद्धा है। देवकी बातवोी सुनकर 

अब आप वोई दूसरा काम्र कैसे कर सकते है ? ॥२३॥ 

“(किन्तु) हम छोग भी आपके अनुगामी होगे। गोविन्द | आप हम छोगोके गुरु होवें। 

जैसे विकवा, निर्मल और शुभ्र हीरा होता है 

उसी तरह गोविन्दके अनुशासनमे हम छोग शुद्ध हो विचरण बरेंगे ॥र४ी॥।! 

भ्दि आप गोविन्द परसे वेघर हो प्रत्रजित होगे, तो हम लोग भी ० प्रत्नजित हो यायेंगे। जो 
आपकी गति होगी वही हम लोगोकी ग्रति होगी।' 

“तब महागोविन्द ० जहाँ छ क्षत्रिय थे वहाँ ग्रेये । ० बोले---आंप छोग अपना इसग पुरोहित 
खोज ले ०।॥! 

“तब है क्षम्ियोने एक ओर जाकर ऐसा विचारा--ये ब्राह्मण पतके छोभी होते है, भत हमे 
छोग महाग्रोविन्द०को धमका छोभ देकर रोके। उन छोगोने महागोविन्द०के पास जाकर यह बहा-- 
इन सात राज्योमें बहुत भन है। आप जितना धन चहे ले छे । 

'मेरी भी प्रचुर धन-राक्षि आप लोगोकी ही सम्पत्ति होवे। में सभीकों छोछकर घरतसे बेघर हो 
प्रब्नजित होऊँगा ० ।' 

#तब है क्षत्रियोने एक ओर जाव' ० स्त्रीके लोभी ० स्त्रीका लोभ देकर ०। उन छोगोने ० 
यह कहा--इन सात राज्योमें बहुतसी स्नियाँ है ०।* 

“बस रहने दें। मेरी जो घालीस एक वश (गोरी आये जाति) की स्त्रियाँ है, उन सभीको छोछ- 
कर में घरसे बेघर ०! क्योकि मेने ब्रह्मासे सुना है ०। 

अ्दि आप गोविन्द घरसे बेधर » तो हम छोग् भी » प्रत्नजित होवेंगे। जो आपकी गति होगी, 
वही हम छोगोकी गति होगी।' 

'नरदि आप उत भीगोको त्याग रहे है जिनमे सासारिक लोग छूग्न रहते हैं, 

(तो) दृंढ़ता पूवंक आरम्भ करें, क्षतियोचित बल्से युक्त होथें ॥२५॥ 
“ही मार्ग सीधा मार्ग हैँ, यही अनुपम मार्ग हैं। 
सभी [वुद्धो)से रक्षित यह धर्म श्रह्मलोकको प्राप्त करानेवाला होता है ॥२६॥ 
'श्ली आप गोविन्द, सात वर्ष प्रतीक्षा करें । सात वर्षके बाद हम लोग भी घरसे बेघर ० | जो 
आपकी गति ०।* 

श्सात वर्ष बहुत लम्बा होता है | सात वर्ष में आप लोगोकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जीववका 
कौन ठिकाना ! मरना (अवश्य) है, (अत ) ज्ञानप्राप्ति करती चाहिये, अच्छा कमे करता चाहिये, 
ब्रह्मचर्य-हतका पालव करना चाहिये। जन्म छेकर अमर कोई नही रहता। ब्रह्मासे मेने सुना है ० प्रब्न- 
जित होऊेंगा।' 

प्तो गोविन्द | छे वपं प्रतीक्षा करें ० । पाँच वर्ष, ० | चार ब, ० तीन वर्ष, ०। दो वर्ष, ०। 
एक वर्ष ०४ 

“एक वर्ष बहुत हम्बा होता है ० प्रत्रजित होऊंगा।' 

“तो गोविन्द! सात महीना ० 

“सात महीना वहुत लम्बा ० 
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तो गोविन्द, छै महीना ० । पाँच ० (चार ० | तीन ० | दो ०। एक ०। आधा महीना ० 

आधा महीना बहुत लम्बा ०॥ » ड 

तो गोविन्द, सात दिन ० क्रि हम छोग अपने भाई-बेटोकों राज्य सौंप दें। एक सप्ताह 
बीतनेके बाद हम लोग भी ०। 

'एक सप्ताह अधिक नही होता ! एक सप्ताह तक आप लोगोकी प्रतीक्षा करेया ।' 

तव महागोबिन्द ० जहाँ सात ब्राह्मणमहाशाल और सानसौ स्नातक थे वहाँ गये। ० बोढे-- 
आप लोग अब अपना दूसरा आचार्य खोज छे, जो दि आप ठोगोको मन्त्र (*-वेद) पढावेगा। में 
प्रब्नजित होता चाहता हूँ । क्योकि ब्रह्मासे मेने सुना है ०॥' 

गोविन्द ! आप मत घरसे बेधर ०। प्रश्नज्या अच्छी चीज नही हैं, उससे छाभ भी अल्प ही है। 
ब्राह्मणपन अच्छी चीज है, और उससे लाभ भी बहुत है ।' 

'मुझे अब अच्छी चीजसे या महालाभसे क्‍्या।| में आज तक राजाओका राजा, ब्राह्मणोवा 
ब्राह्मण, (और) गृहस्थोके लिये देवता रघरुप था। (लेक्नि अव) उन सभीको छो्ववर में घरसे वेघर 
हो ० प्रत्नजित हो जाऊँगा। क्योकि मेने ब्रह्मासे ०॥/ 

“यदि औप गोविन्द घ॑रसे बेघर हो प्रव्नजित' होगे, तो हम लोग 'भी ० प्रव्नजित हो जायेंगे ० 

“तब महागोविन्द ० जहाँ उनकी सम्रववशवाली चालीस स्त्रियाँ थी वहाँ गये। ० बोदे--- 
आप लोग अपनी इच्छाके अनुसार पीहर चली जावें, या दुसरे पतिको खोज ले। में घरसे बेघर ० ब्रह्मासे 
मैंने सुना है ० ॥' 

“आप ही हम छोगोके सम्बन्धी है, आप ही हम सोगोके पति हे । यदि आप घरसे बेघर हो प्रत्न- 
जित होंगे तो हम छोग भी ०॥* 

'लब महागोविन्द ० उस सप्ताहके बीत जानेपर शिर और दाढ़ी मुंद्ा प्रत्नजित हो गये। महा* 
गोवित्द०के प्रत्रजित हो जानेपर सात मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा, सात ब्राह्मणमहाशाल, सातसी 
स्मातक, समानवशवाली चालीस रितियाँ, अनेक सहल्न क्षतिय, अनेक सहस ब्राह्मण, अनेक सहूस्र वैश्य 

(>+गृहपति) और अनेक सहख स्त्रियाँ ० प्रत्रजिंत हए। उन लोगोके साथ महाग्रोविन्द ० गाँव, 
कस्वा, और राजपघानीसें चारिका करने छगे। उस समय महागोविन्द ० जिस गाँव या कसवेसे 
पहुँचते थे वहाँ ही वह राजौके राजा, ब्राह्मणोके ब्राह्मण और गृहपत्तियोके लिये देवता स्वरुप हो 


जाते थे। 
“उस समय मनुष्य छोग ठेस छमते या छीक आनेसे यह कहा करते थे--नमीस्तु महागौविन्दाय 


ब्राह्मणाय । नमोस्तु सप्तपुरोहिताय ॥ 

“भहायोवित्द>ने मैत्री-सहित वित्तसे एक दिल्लोकी ओर ध्यान छगाया, वैसे ही दूसरी दिशा, 
तीसरी ०॥ कश्णायुकत चित्तसे ०। मुद्िता ०। उपेक्षा ०। भ्रावको (+-"शिष्यों )को ब्रह्मछोकका मार्ग 
बतलाया । 
«उस समय महागोविन्द०कै जितने श्रावक थे, उनमे जिन्होंने धर्म को जाना था। वें मरवर 
सुगतिवों प्राप्त हो ब्रह्मलोकर्मे उत्पन्न हुए जिन छोगोने धर्मंकों पूरा पूरा तही समझ पाया, वे मरकर 
कुछ तो परनिम्मितंवशवर्ती देवलोक्में उत्पन्न हुए, कुछ निर्म्माणरत देवोक बीचमें उत्पन्न हुए, कुछ वुषित 
देवों ०, कुछ याम देवों ० वायस्विश (हल्व्ावर्तिस) देवो ० चातुर्महाराजिक देवो ०। जिन्होंने सबसे 
दीन दरीर पाया, ये भस्धर्वलोकमें उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन समी कुलपुतओओकी प्रत्रज्या सफल, सार्थेक 


और उद्चत हुई। 'भगवात्‌कों बह स्मरण है?! 


१७६ ] १६-महागोविल्दन्युत्त [ दीघ०२४६ 


५-बुड-धर्मकी महिमा 

“वज्चशिख | हाँ, मुझे स्मरण है। में ही उस समय महागोविस्द ब्राह्मण था। मेने ही उन 
श्रावकोको ब्रह्मलोकका मागे बतछाया था। पत्चशिख ! मेरा वह ग्रह्मचयं न निर्वेदके लिये,--न विरागके 
लिये, न निरोधक लिये, न उपश्षम (>-परमश्नान्ति)वे' लिये, न ज्ञान-प्राप्तिदे' लिये, न सवोधिवें लिये, 
और न निर्वाणके लिये था। वह केवल ब्रह्मलोक-प्राप्तिकें लिये था। पञ्चमिस ! मेरा-यह ब्रह्मचर्य 
ऐकान्त (बिछकुल) निर्वेदकें लिये, विराग ० और निर्वाणके लिये है। 

“बज्चशिस । तो कौनसा ब्रह्मचर्य एकान्त निर्वेदके लिय्रे , ० और निर्वाणके लिग्रे होता है? 
यही आये अप्टाूगिक मार्ग--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यकू संवल्पथ, सम्यक वाक्‌, सम्यक कर्मात्त, सम्यक्‌ 
आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि। पञज्चशिख ! यही ब्रह्मचयं एकात्त निर्वेदके 
लिये ० है । पञ्चशिख ! जो मेरे थावक पूरा पूरा धमं जानते है, वे आख्रवोके क्षय होनेसे, आख्रव-रहित 
चित्तकी मुक्ति (++चेतोविमुक्ति), प्रज्ञाविमुक्तिको इसी जन्मरमें स्वयं जानकर, साक्षात्वारकर विहार 
करते हे ! (और) जो पुरा पूरा धर्म नही जानते, वे वामछोक्के बलेश (--वित्त-मल) रूपी वन्धनो- 
के क्षय होनेसे देवता (+-औपपातिक) होते है । जो पूरा पूरा धर्म नहीं जानते, उनमें क्तिने ही तीन 
बन्धरनोंके क्षय हो जानेसे राग, दोष, और मोहके दुर्वछ हो जानेसे सकृदागामी होते है। वह एक ही 
बार इस ससारमें आवर दुखोका अन्त करेंगे! क्तिने ही अविनिपात-धर्मा (जो फिर मार्गसे कभी 
नही गिर सके) होगे और जिनकी सवोधि प्राप्ति नियत हैं ऐसे छोत आपक्ष होते है । 

“वञ्चशिख ! अत इन सभी कुलपुत्रोकी प्रव्नज्या सफल, सार्थक और उन्त है।" 

भगवानूने यह कहा। पश्चशिख गन्धवेपुत्र सतुष्ठ हो भगवान्‌के कथनका अभिनन्दन और 
अनुमोदतकर भगवानूकी वत्दना तथा प्रदक्षिणा करके वही अन्तर्धान हो गया । 


हु 


२०-सहाप्तमय-छुत्त (२७) 


$ १--युझुके वर्शनार्थ देवताओशा आगमन। २--देवताओँके नामगांव आदि । ३--सारतां 
भी शारतबरस पहुँचना। 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ पाचगौ सभी अहेत्‌ भिक्षुपोरे बड़े संपर्ते गाय शाहए 
दैशमें कविफयस्तुत्े महायनम विहार बर रहे पे। उस समय भगयान्‌ और भिशुमघ्ते दर्शनरे लिये देश- 
छोकधातुओऊे बहुतसे देवता ध्वट्ढे हुए थे। * 


१-युडके दर्शनार्थ देवताओ्रोंका आगमन 


तब चारो घुद्धावार छोव के देवताओं मनमें यह हुआ--यह मगवान्‌ शारद्रशमें ० विशए 
बार रहे है। ० कटे हुए है। क्यों ने हम भी चलपर भगवावृत पाग गाया बड़ । 

तब वे देवता, जैसे वलवान्‌ ० वैसे शुद्धाया्त देवटोपमें अलर्पान हो प्गयानुर्े सामने प्ररेट 
हुए। तब वे देवता भगवानूरों अभिवादनकर एवं और से हो गये। एवं ओर सड्ठे हो एक देगगाने 
भगवानूसे ग्राथामे यह बहा-- 

"इस बनमें देवताओरा यह महासमूह एव््रित हुआ हैं। हम छोग भी 

इस अजेप रपत्रे दर्शनार्थ इस धर्म सम्मेलनर्मे आये हुए हे ॥॥ ' 

तब दूसरे देवताने भगवानुके सामने गाधाममं यह अहा-- 

“पप्नधु छोग अपने चित्तरो सीधाकर (वैगेही) समाहित (5-घ्यानमें लोन) होते है, 

पण्डित छोग लगाम ताने सारपीकी भाँति अपनी दृश्द्रियोत़ों वन्षमम रसते है ॥२॥” 

तब दूसरे देवताने-- 

“संग आदि रूपी कष्टक, परिष (+-अगेल) तथा रोठेगी नप्दपर ज्ञानी (जन) शुय्, 

विमल, दान्त और श्रेष्ठ होरर विचरण करते है ॥3॥7 

तब दूसरे देवताने-- 

"जो छोग बुद्धवी शरणमें गये है वे नरकमें नही पड़ेंगे । 

मनुष्य-शरीरको छोड़ कर वे देव-शरीरको पाजेंगे ॥श।/ 

तब भगवाबूनें मिशुओको सवोधित जिया-- “मिशुओं ! हपागत और मिधुसपत्रे दर्मता्य 
दसो लोवधातुके वहूतसे देवता इक्ट्ठे हुए है। भिशुओ "अवीतवालमें जो अत सम्पर्‌ सम्बुद्ध हो यये 
भी (देसवेक लिये) इतने ही देवता इकट्डे हुए थे, जितने कि इस भमय मुझे देखनेके जिये॥ 
१ अनागवकालमें भी जो अ्दत्‌ * होगे, उन्हें भी ० इतने ही देवता इकडडे होगे घने ०। 
धमज्भुओ ! मे देवशरीरघारियोझे नामत्ों बहता हूं, ० वर्जन करता हैं, ० वो नामरा उपदेश 
करता हूँ। उसे सुनो, मनमें छाओ 7! 

श्र 


हूँ उन्हे 
निक्षुओ 
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२-दैवताशंके नाम-गॉव आदि 

“अच्छा भम्ते ! ” बह, उन भिक्षुओने भगवानूवो उत्तर दिया। 

भगवानूने कहा-- 

“पृश्वीपर भिन्न भिन्न स्थानोमें, पहालछवी बन्दराओमे रहनेवाले ग 

जो सयमी और समाहित (ध्यानारूढ) देवता हे उनवे विपयमें में बहता हूँ ॥५॥ 

विहुके समान दृढ़, भयरहित, रोमाचरहित,. « 

प्रवित्न मनवाले, शुद्ध, प्रसन्न, निर्दोष; ॥६॥ 

पाँचसो वुद्धधर्म (--शासन) में रत थ्रावकोक़ो 

कविलबस्तुके वनमे बुद्ध (सन्शास्ता)ने सवोधित किया ॥आा 

'जो देवशरीरधारी आये हुए है, उन्हे भिशुओ | जानो (दिव्यचक्षुसे देखो) ।' 

उन (भिक्षुओ)ने बुद्धकी आज्ञाको सुनकर उत्साह (साहस २) किया ॥८॥ 

*देवोके देखने योग्य उन्हे ज्ञान उत्पन्न हो गया । 

और क्तिनोने सौ, हजार और सत्तर हजार देवता देखे ॥९॥ 

कितिनोने सौ हजार देवता देखे । 

क्तिनोने सभी दिशाओको अनन्त देबोंसे पूर्ण देखा॥१०॥ 

तब सर्वद्रष्टा शास्ताने वह सब देख और जान 

धर्म (--शासन) में रत श्रावकोको सबवोधित क्या ॥११॥ 

जितने देवसरीरधारी आये हुए है उन्हे मिश्ुओ ! जानो, 

भें नमानुसार उनके विपयमें कहता हूँ ॥१२॥ 

“कपिलवस्तुमें रहनेवाले ऋद्धिमान्‌, द्युतिमान्‌, सुन्दर और यशस्वी सात हजार भूमि देवता, 

यक्ष प्रसततापूर्वक इस वनमें भिक्षुओके सम्मेलन (कौ देखनेके लिये) आये हुए हे ॥१३॥ 

“हिम्मालयपर रहनेवाले ऋद्धिमान्‌ ० रग विरगके छे हज़ार यक्ष प्रसततापू्वके० ॥१७॥ 

"सातागिरि पहालूपर रहनेवाले ० ॥१५॥ 

और दूसरे सोछह हजार यक्ष ० ॥१॥ 

बेस्सामित पर्वतपर रहनेवाले पाँचसो यक्ष ० ॥१७॥ 

“राजपूहवा कुम्भीर यक्ष, जो वेपुल्लपर्बतपर रहता है, 

और एक छाससे भी अधिक यक्ष जिसकी सेवा करते हे, 

बह भी वनके इस सम्मेलनमे आया हुआ है ॥१८॥ 

शयस्धवेंके अधिपति यशस्वी महाराज धतरदड्ध (+-धृतराष्टू) पर्व दिशामे विराजमान है ॥ १९॥ 

“ऋद्धिमान्‌ ० इस्ध (+इन्द) सामधारी उतके अनेक महाबल्ली पुत्र ० आये है ॥२णा 

“कुम्भण्डो (>-कप्माड)के अधिपति यशस्वी 

महाराज विरूढक दक्षिण दिद्यामें विराजमान है ॥२१॥ 

“ऋद्धिमान्‌ ० इन्द्र नामघारी उनके भी अनेक महावली पुत्र ० आये हे ॥ररा 

“भागोकें अधिपति ० विरूपाक्ष पश्चिम दिश्यामे विराजमान हैँ ॥२३॥ 

“ऋद्धिमान्‌ ० इख्ध नामधारी उनके भी अनेक महावली पुत्र ० आये है ॥र॥। 

“्यक्षोके अधिपति ० वैश्वण (--कुवेर) उत्तर दिशामें विराजमान है ॥२५॥ 

“ऋद्धिमान्‌ ० इन्द्र नामधारी उनके भी अनेक महावली पुत्र ० आये है ॥२६॥ 

“यूबेमें घृतराष्डू, दक्षिणमे विरढक, पश्चिममे विरुपाक्ष (और) उत्तरमें वैश्रवण ॥२७॥ 
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कपिलयस्तुते बनमे थे चारो माराज चारो दिशाओम पमर रहे के हम्दा 

उने गायाधारी, बश्चेतर और शठ दामभूत्य भी आये हृए है, 

जिनये नाम--साया, शूटेण्ड, बेटेण्ड, बिदुच्च विदुर ॥२९॥ 

घरदन, फामसेट्र, शिनुघण्ड, निघग्दु, पनाद, ओपमच्ण 

और देवपुष्र मातलि, चित्ततोनों और जननायर गन्पाय बल राजा करेला 

“पश्चशित्व, निम्यल, मुर्यर्द प्‌ तया भौर दूमरे गन्यर्ंराजा 

राजाओर गाय प्रसप्नतापूवक ० आये है ॥३१॥ 

आपाशवासी और यैशालीमे रहनेयाठे नाग अपनी अपनी सभा साथ आगे हूँ। रम्मद 
अद्वतर (<-भरगतर ) अपने बन्धु-वान्धवोरं साथ प्रयाग (प्रयायगारे) भी आये है ॥३२॥ 

सासुन् (सन्यमुनावासी) और धृतराष्ट्र नामक यधरवी नाग आये हे । 

महानाग ऐरावश भी बनते सम्मेदनम आये हूँ ॥३३॥ 

वे विशुद्ध दिव्यचक्षुवादे पक्षी, जो मायराजाओर यादन हे, 

आवाभमाग्गंय इस बनमे पहुँचे हैं। चित्र और सुपर्ण उनरे नाम है ॥३०॥ 

“वहाँ साथराजाओको भय ने था। भगवान्‌ युद्धने गश्डोंसे उत्हे रक्षा प्रशन की पी। 

मीठे वचनोधे परस्पर सलाप बरते हुए बढ़ साग और गरड़ बुद्धरी धरणमें गगे ॥३५॥ 

समुद्रकें आश्चित असुर, जिन्हे इख्धने पराजित रिया था । 

वे ऋद्धिमान्‌ और यशस्वी (अथुर) इन्दरें भाई हो गये ॥३६॥ 

'काठक (मामव अगुर) बढ़े मयत्र रूपसे आया। 

पेमचित्ति, सुचित्त, पहराद (प्रह्लाद ) और ममुधि नामर अगुर धनुष लिये हुए आये ॥३3॥ 

“सभी राहु नामवाले बतियें सौ पुत्र अपनी अपनी मेमाआजों सजारर राहुअदनं पास गयें। 
(और बोले) हे भदलल ! बतमे मिशुआरी समित्रि हो रही है ॥३८॥ 

जड़, पृथ्वी, तेज तथा वायुर देवता वहाँ आये है । बदण, वारण, सोम 

और यभ यश्स्वरी, मैत्री तपा करणा शझरीरवाले देव वहां आपे हूँ ॥३९॥ 

“के दस, दस प्रवारबरे धारीरबाढे, सभी गर्ग गिरगे ऋद्धिमानू ० वर्ला 

'द्ेण्डदेव, सहली, असम और दो सम, 

चद्धमारे देवता चद्धमारों आगे बसे आये है ॥४१॥ 

“सुर देवता मूर्येको आगे रखे आये है। 

मन्दबलाहुक देवता नक्षत्रारो आगे करव आये है। ई 

बसु देवताओमें श्रेष्ठ बासव, शक इस भी आये है ॥इर॥। 

"से दस, दस प्रवारके इरीरबादे, सभी रगे वितगे ऋद्धिमान्‌ू ० ए३॥ 

“अग्ति-शिसाते दहहते सहभू देंव आये है। अठसोरे फूचरी 

आमभाऊ सदृश शरोखाले अरिद्वुक राजा आये हैं ॥४शा 

बदण, सहधम्म, अच्चुत, अनेजक, मुकतेस्य, 

शुबिर और वासवन-निवासी देवता आजे हूँ ॥४५॥ 

"ये दस, दस प्रशारके शरीरबाछे, सभी रग रिरगे ० तर्डधआ 

“समान, महासमान मातुस (ूत्मानुप), मानुषोत्तम (स्ल्मानुमुत्तम औ 

कीडाप्रदूविश (हमिड्रापडसिक) और मनोपदूसिक देवता आरे है ॥४आा 

"लोहित गगरके रहनेवाले हरि देवता आये है। 
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मुद्दित 
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पारग और महापारय नामव यशस्वी देवता आये हूँ ॥४८॥ 

“मे दस, दस प्रवारतें शरीरवाले, सभी रग विरगे ० ॥४९॥ 

“सुक्क, करम्भ और क्रदण, वेसनसके साथ आये है। 

अवदातयूह नामक प्रमुख विचक्षण देवता आये है ॥९०॥ 

७सदामत्त, हारगज, और यशस्वी मिस्सक आये हे। 

पज्जुप्न अपने रहनेकी दिशासे गरजते हुए आये है ॥५१॥ 

“ये दस, दस प्रकारके क्वरीरवाले ० ॥५२॥ 

/खेमिय, तुपित, याम और यशस्वी कट्ठक (आये हे) | छम्बितफ, लोमसेट्ठ, 
जोति और आसव नामक निम्भाणरति और परनिभ्मित देवता आये है ॥५श॥ 
“ये दस, दस प्रकारके शरीर ० ॥५४॥ 

“और दूसरे इसी प्रकारक साठ देव-समुदाय 

जाना नाम और जातिके आये है ॥५५॥ 

“जन्मरहित, रागादिरहित, भव-पार (+-जिप्तने चार ओघोकी पार कर हिया है), 
आंख्वरहित, कालिमारहित चर्द्रमा जैसे नागको देखेंगे ॥५६॥ 

+मुब्बह्या, परमत्य और ऋच्धिमानके पुत्र, 

सनत्कुमार और तिस्स भी ० आये है ॥५७॥ 

“ब्ृह्यलोकवासी हजारोके ऊपर रहनेवाल्ा ब्रह्मलोकमे उत्पन्न, 

बुतिमान्‌ भीमकायधारी और यशस्दी महाव्रहाया ॥५८॥ 

प्रत्येक बक्॒वर्ती लोकके दस स्वामी (++ईदवर) आये है। 

उनमे घिरा हारित भी आया हैं ॥५९॥ 


३-मारका भी सदलबल पहुँचना 


#इब्द और ब्रह्माके साथ सभी देवोके आनेपर मार सेवा भी आ धमकी। 

भारकी यह मूर्खता देखो ॥६०॥ 

“आओ, परढछो, बाँधो, रागसे सभीको वश्में कर छो, 

चारो ओरसे घेर लो, कोई किसीको न छोछो ॥६१॥ 

“छुपे ज्मीसहों ओके औरत स्वर (अह्ारद) करते शेमे शर्णारजणो 

मेघ विजलीके साथ गरजता है, उस तरह (गर्जकर) 

मारने अपनी वी भारी सेनाको भेजा ॥६३॥ 

“तब त्रोधसे भरा मार आया। उन सबोको जानकर सर्वंद्रप्टा भगवान्‌ ० ॥६३॥ 
“शास्ताने शासनम रत श्रावकोको सबोधित किया-- 

मार-सेना आई हुई है । इसे भिक्षुओ ! जान जो ॥६०॥ 

“बुद्धकी वातको सुनकर वे वीमपूर्वक सचेत हो गये। 

(मार सेना) वीतराग (भिक्षुओ)से (हारकर) भाग चली। 

उनके एक वालको भी ठेढा न कर सकी ॥६५॥ 

“बे सभी प्रसिद्ध, सग्राम-बिजयी निर्भभ और यशास्वी श्रावक वीतराग आये साथ 


डा 


है ॥६६॥ 


२१-सकपन्‍्ह-सुत्त (२०) 


१--इन्द्रशाल गुहामें शक्। २--पंचशिश्षका गान। ३--तिम्बरूकी वच्या पर प॑च्रदिग्त 
आसकत। ४--दुद्ध-धर्भमफी महिमा। ५--शक्रक्े ए॑ प्रइन। 


ऐसा मैते सुता--एक समय भगवान्‌ मगधमे प्राचीव राजगृहसे पूरे अम्यप्तण्ड मामा प्राह्मण- 
भ्रामक उत्तर बेदिक (वेदियक) पर्वेतकी इख्धशाल-गुहामें विहार वर रहे थे, उस समय शक्र देवेद्ररो 
भगवानूके दर्शनके लिये इच्छा उत्पन्न हुई। 

१--इन्द्रशाल गुहामें शक्र 

तब देवेर्द्र शत्के मनमें यह आया--“भगवात्‌, अह्वेतु, सम्यतर सम्पुद्ध इस समय वहीँ परिहार 
करते है ?” देवेन्र शक्त ० ने भगवानूवों मगधमे ० विहार बरते देसा। देपपर त्रार्यास्त्रण देवोतगो 
सबोधित क्या--मार्पो' अभी भगवान्‌ मगधमें प्राघीन राजगृहतें ० विहार बर रहे है। चड्ो 
मार्षो । हम छोग उन्त अहंतू, सम्यव्‌ सम्बुद्ध भगवानूके दर्शनकी चछे ।/ 

“अच्छा भन्ते '--कह उत देवोने देवेस्द्र शफ्त्रों उत्तर दिया। तब देवेद्ध शत्रमे पझ्चत्रित्य 
गन्धवपुत्रकों सवोधित किया--तात ! अभी भगवान्‌ मग्रधमें ० विहार कर रहे है। चठो हम छोग 
उत ०के दर्शनको चले।” “अच्छा भन्‍्ते!” कह देवपुत्र पलन्‍्चशिसर गन्पर्द उत्तर दे (अपनी) 
बेलुवपण्डु नामक वीणा ले देवेन्द्र शक्रके पास आ गया। 

सब देवेस्द श्र त्रा्यस्त्रिश् देवोको साथ ले देवपुत्र पञ्चशिख गन्धवंकों आगेतर जैसे बलवान्‌ ० 
वैसे ही त्रार्यास्‍्त्रश देवछोवरमे अन्तर्धान हो मग्धमें, राजगृहसे पूर्व ० वेदिक पर्वतपर प्रकट हुआ। 

उस समय उन देवोके देवानुभावसे बेदिक पवंत, और अम्बसण्ड ब्राह्मणग्राम गभी अत्यन्त 
प्रकाशित हो रहे थे। और चारो ओर गाँवक लोग वहते थे--आज वेदिक पर्वत आदिप्त हो रहा हैं, 
आज वेदिक पर्वेत जल रहा है। आज क्यो वेदिक पर्वत , और अम्वसण्ड ब्राह्मणप्राम सभी अत्यन्त प्रवाभिव 
हो रहे है ? उद्बेगके मारे उन्हे रोमाञअच हो रहा था। 

तब देवेद्ध शक्रने पञ्चशिख०्को सवोधित क्या--पल्चशिस! ध्यानमग्न, समाधिम्थ 
तथागत॒के पास भेरे जैसा कोई सहसा नही जा सकता । पह्चशिख | यदि आप पहले जाबद भगवादृको 
प्रसन्न करें (तो अच्छा हो) | पहले आप प्रसश्न कर लेगे तद पीछे हम छोग भगवान्‌ अ्ईन्‌ सम्परू-सम्बुद्ध- 
के दशशनके लिये आवेंगे।” 

२-पंचशिखका गान 

“अच्छा भन्‍्ते ! ” कह परच्चज्षिख ० देवेद्ध शक्र ०को उत्तर दे, वेलुवपण्डु वीणा छे जहाँ हद्- 
जाल गुहा थी वहाँ गया। जाकर, इतने पासिलेपर,--जहाँसे कि भगवान्‌ न तो बहुत दूर थे और मे 
बहुत निकट, (राले होकर) पत्चशिख ० वेलुवपण्डू वीणाको बजाने रूया। और इन बुद्ध-सवधी, धर्म 
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संबंधी, सघसबंधी, अहंत्‌-सब्धी और भोग-सवधी ग्राथाओकी गाने लगा--- 

“दे! सूयंवर्चसे ! तेरे पिता तिध्वल्को वदना करता हैं। 

जिससे हे कल्याणि ! मेरी आनन्ददायिनों तू उत्तन्न हुई ॥१॥ 

जैसे पस्तीना चूते थके पुरपके लिये वायु, प्यासेको पाती, 

जंसे अहंतोको धर्म, आंगिरसे ! वैसे ही तू मुझे प्रिय है ॥१॥ 

जैसे रोगीको दवा, भूखेको भोजन, 

जलतेको पानीकी भाँति भद्दे ! मुझे झात्ति प्रदान कर ॥३॥ 

पुष्परेणुसे युक्‍त शीतलजलवालो पुष्वरिणीको 

धूपमें सतप्त गजराजकी भाँति में तेरे स्तवोदरकों अवगाहन वें वडी॥ 

माछे और अवुद्य द्वारा निरकुश नागकी भांति मुझे (तूने) जीत लिया। 

कारण नही जानता, सुन्दरणघीने (मुझे) पागल बना दिया ॥५॥। 

मेरा मन तेरेमें आसकत है, मेने (अपना) चित्त तुझे प्रदान वर दिया है। 

पकमें फंसे वमलकी भाँति में छौटनेमें असमर्य हे ॥६॥ 

बाभोर ! भद्दे! मेरा आलिगन कर, मन्दलछोचने ! मुझे आहल़िग्रित कर) 

कल्याणि | गले मिल, यही मेरी चाह है ॥७॥ 

वरतितेशीने अहो ! मेरी वामनाकों थोढ्धा शान्त जिया, 

किस्तु (उसने) अहईतो्में मेरा अधिक आदर उत्पन्न विया ॥6॥ 

मैने अहँत्‌ तथागतोत्रे छिये जो पुष्य किया हूँ, 

सर्वागवल्याणी ! वह (सब) तेरे साथ भोगनेक्रों मिछे ॥९॥ 

इस पृथ्वी-मडछपर मेने जो पुष्प किया है, 

सर्वाववत्याणी | ० ॥१०॥ 

जैसे शाश्यपुत्र मुनि ध्यानद्वारा एवाग्र, एवतसेवी, स्मृतिगयुक्त हो, 

अमृत पाना चाहते हैं; वैसे ही मूर्पेबर्चसे । में तुझे (चाहता हूं) ॥१६॥ 

जैसे मुनि उत्तम सवोधि (+-परमज्ञान)यों प्राप्त हो आनदित होता हैं, 

वल्याणि ! उसी तरह तुमसे मिल्यार (आहिगित होरर) में आनदित होगा धै२॥ 

यदि प्रायस्त्रेंग (लोग)के स्वामी झक मुझे यर दें, 

तो भी मेरा प्रेम इतना दृढ़ हैं, हि भद्दे | में उसे ने लगा ॥ह रे। 

हाठने! पूड़े धालवनी भाँति सुमेधे ! तेरे पितायों 

में स्तुतिपूर्वेश तमरवार वरता हूँ, जिसरी तेरी जैसी भा हैं ॥ शा है 

इस गायाओर गानेवे वाद भगवानूने पश्चक्िएसे यह गटहा--/पश्चझिय ! हुग्टारे बारेरा 
स्वर तुम्हारे गीतरें स्वस्से बिरहुऊ मिटा है (ओर) सुम्टारे गीता रपर, गुमारे बाजेर रसपस्से 
विडवल मिटा है। पस्यद्िस ! ने तो तुम्टारे वाजेजा स्थर गुगाारे गीडख्बगी इपसउपर जागो 
हैं; और ने सुम्दारा गीवनवर तुम्हारे बाजेरे सवरंसे दपर उधर जाता है। तुमने इस गुडसवर्धी ७ 
ग्राथाओों भय रखा?” 
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(जसारथी)के पुत्र शिखंडीवों चाहती थी। भन्ते! जब में उसे नहीं पा सका तो रिसी बटानेसे 
अपनी बेनुबपण्डु वीणा लेकर जहाँ तिम्बर गन्धर्वराजवा पर था, वहाँ गया। जावर वेलुवपण्डु बीणारो 
बजा, इस बुद्धवधी गाथाओवों गाने ० लगा--“द्रे ! यूय॑दर्चसे ! ० सन्तान है ॥१-१४॥ 

“भस्ते / गाना मानेके वाद भद्गा सुर्येवर्चसा मुझसे बोली--मार्प | उत भगवानूओं मेने प्रत्यक्ष 
नहीं देखा है । (किन्तु) त्रायस्त्रिश देवोकी धमंसभामें जब नृत्य करनेवो लिये गई थी, तो उन भगवान्‌वे 
विषयमें सुना था । मार्प । आप उन भगदातूवा कीर्तन करते हैं, इसलिये आज, हमर छोगोगा समागम 
हो ।' भनन्‍्ते ! उसके साथ वही एक समागम हुआ है । उसके बाई कभी नहीं।' 

तब देवेन्द्र शक्रत्रे मदमे यह हुआ--अब भगवान्‌ प्रसन्न होकर पज्चणिखमे वाले बर रहे है। 
तब देवेन्द्र शक्नते पल्वश्चिख०को सवोधित क्या-- 

“पण्चश्िख ! भगवानको मेरी ओरसे अभिवादत करो--भन्‍्ते! देवेन्द्र श्र अपने 
अपात्यो (->मन्‍्त्री) तथा परिजनोके साथ भगवाबूके चरणो्े क्षिस्से वन्दना बरता है ।/ 

“अच्छा, भन्‍्ते |” कहु ० पत्चशिख०्मे भगवान्‌वों अभिवादनकर कहा--'भन्‍्ते ! देवेद 
मक्र ० वल्दना करता है।” 

“वज्चशिल ' देवेन्द्र शक » अपने अमात्यों तथा परिजनोके साथ सुखी होवे । देव, मनृष्य 
अपुर, नाग, गस्धर्वे सभी सुखी होते। इन छोगोवो तथागत इस प्रकार आशजीवेदि देते है ।” 


४--बुदधर्मकी महिमा 

आशीर्वाद पा देवेन्द्र शक ० इन्द्शाल-मुहामे प्रवेशहर, भगवानूक़ों अभिवादतक्र एक भोर 
खढ्ा हो गया। परारयासव्रश देव भी इख्शाल-गुहामे प्रवेशकर ० खे हो गये। देवपुत्र पज्वशिप् गर्धर्व 
भी ० खढा हो गया। 

उस समय इन्द्रशालन[हाका ज्ञों भाग ठेंढा मेझा था, बराबर हो गया, जो सकी्ण था सो 
विस्तृत हो गया, और देवीके देवाबुभावसे ही गुहा प्रकाशसें भर गई। 

तब भगवानूने देवेद्ध शक्रसे यह कहा--अद्भुत हैँ, वछा आशचयं हैं, जो आप आपुष्मात्‌ 
कौशिक (+-इस्द्र) जैसे बहुहृत्य, बहुकरणीय पुरपवा यहाँ आरागमन हुआ 

“भत्ते | मैं चिर्कालसे भगवान्‌के दर्शनायें आनेकी इच्छा रुखदा वा । किन्दु, जायस्विश देवोके 
बुछ न कुछ काममे छगे रहनेसे भगवानके दर्शनाथं इतने दिनो तक आनेमे अतमर्ष रहा । भत्ते (एक समय 
भगवान्‌ शावस्‍्ततीके पास सललागार में विहार कर रहे थे। उस समय में अगवानूरे दर्यनार्थ श्रावस्ती 
भया था। भले ' उस समय भगवान्‌ किसी समाषिगे बैठे थे। भुझजती नामक वैश्रवणवी परिघारिका 
उस समय ह्वाथ जोढे भगवानूकों नमस्वार बारती खढी थी। भन्‍्ते ! तब मेने भुम्जतीमे यह कहा-- 
'भगिनिते ! भगवादूहों मेती ओस्से अभिवादत करो, और कहो ि देवेंद्र शक हद अमान्य 
और परिजनोंदे साथ भगवावूके चरणोमें शिरसे प्रणाम करता हूँ। ऐसा _हनेपर भुड्जत॑ मुझमें 
यह पहा---'मार्ष मगवानूके वर्शवक्ा यह समय नही है. भगवान्‌ समाधिमे हे! मिगित्ि 2 तो जब 
भगवान्‌ इस समाधिसे उठें तब ही उतको मेरी औओरमसे अभिवादन करके कहना कि वेवेद्र झक 


भगवानूवो प्रणाम दस्ता हैं। है 
“भक्ते । क्या उसने मगवानुकों अभिवादन किया था ? भगवानूतरों उसकी वात याद हैँ?” 





५ ज्ञेतवनके पौछेकी ओर था । देखो 'जेतवन'; नागरी प्रचारिशी पत्रिका १९३४। 
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"देवेन्द्र ! हाँ! उसने अभिवादन किया था। मुझे उसकी बात याद है। वल्कि आपके रथकी 
घढषघकछाहटहीसे मेरी समाधि टूटी थी।” 

“अन्ते ! आार्यास्त्रश देवछोकमें मेने अपनेसे पहले उत्पन्न हुए देवोकों कहते सुना हे कि जब 
तथागत अहूँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध ससारमे उत्पन्न होते है, तो असुरोंकी सख्या कम हो देवताओकी 
बढ़ती है। भन्‍्ते ! उसे मेने आँखो देख लिया कि जब तथागत ०। 

“अन्ते ! इसी कपिलबस्तु्मों वुद्धमें प्रसन्न ० सघमें अ्रसन्न और झीलोको पूरा करनेवाली 
गोपिका नामकी एक शाक्यपुत्री थी। वह स्त्री-चित्तते विरत रह, और पुरप-चित्तकी भावताकर मरतेके 
बाद सुगतिको प्राप्त हो स्वगंछोकम उत्पन्न हुई। त्रायस्त्रिद्न देवलोकमें पुत होकर पैदा हुई। वहाँ भी 
उसे 'गोपक देवपुश्न गोपक देवपुत्र' कहते हे। 

“भन्ते | दूसरे भी तीन भिक्षु भगवान्‌के दासनमे ब्रह्मचर्य श्रत पाउन करके हीन गन्धर्वंलोकमें 
उत्पन्न हुए। वे पाँच भोगोंसे युक्त हो हम लोगोकी सेवा करनेको आते हे, हम छोगोकी परिचर्या करनेको 
आते है। एक बार हम लोगोकी सेवामें आनेपर उनसे गोपक देवपुतने कहा--मार्प ! आप छोगोने 
भगवान्‌के घ॒र्मको क्यों नही सुना ? में स्त्री होकर भी बुद्धमें प्रसन्न ० । स्त्रीत्वसे विरत रह, प्रुरुपत्वकी 
भावना कर ० देवेन्द्र शक्र०का पुत्र होकर उत्तन्न हुई हूँ। यहाँ भी लोग मुझे गोपक देवपुत्र कहते हे। 
मार्ष आप लोग भगवान्‌के झासनमें ब्रह्मचयं ब्रतका पालन करके भी हीन गन्धवेलोकर्में उत्पन्न हुए है। 

“ग्रह बढ बुरा मालूम होता है, कि एक ही घमंमें रहकर भी हम लोग हीन गन्धर्वलोकमें उत्पन्न 
हुए है ।' 

“भन्ते | गोपक देवपुतक ऐसा कहनेपर उनमेंसे दो देखते देखते स्मृति लाभकर (सचेत हो) 
ब्रह्मपुरोहित (देवताओके) शरीरको प्राप्त हो गये। एक कामलोकमें ही देव रह गया। 

“चक्षुमान्‌ (बुद्ध)की में उपासिका थी। मेरा नाम गोपिका था। 

बुद्ध और घर्ममें प्रसन्न (+नश्रद्धावान्‌ू) रहकर प्रसन्न चित्तमे सघकी सेवा करती थी ॥१५॥ 

“उन्ही बुद्के धर्मंवलसे अभी में शत्रवा महानुभाव पुत्र हूँ 

महातेजरवी हो स्वगेलोक्में उत्पन्न हुआ हूँ । 

म्रहाँ भी छोग मुझे गोपवर्के नामसे जानते हूँ ॥१श॥॥ 

'अंने अपने परिचित भिक्षुओकों गन्धर्वे झरीर पाये देखा। 

जब पहले हम छोग मनुष्य थे तो वह (भगवान्‌) मोतमके थ्रावतर थे॥१७॥ 

“अपने परमे पैर घोवर अन्न और पानसे मेने (उनकी) सेवा की थी, 

बयोकि इस छोगोने दुद्धवे धर्मंवो ग्रहण किया या ॥१८॥ 

'बुद्धकें उपदिष्ट धर्मों स्वयं अपने समझता चाहिये। 

में आप छोगोवी ही सेवा करती और आये सुभाषित ध्मंवों गुववरः भर्क्षा 

स्वर्गमें उत्पप्म हो, महातेजस्वी और महानुमाव हो शत्रता पुत्र हुआ हूं। 

और आप छोग (स्वयं) बुद्धकी सेवार्म रह 

तथा अनुपम ब्रह्मचर्य ब्रत पालन बरवे (भी)॥रणा 

'अयोग्य, हीन वायातों प्राप्त हुए है। यह देसनेमें वक्का बुरा माटूम होता हैं; 

वि हद ही धर्ममें रहर भी आपने हीन बायाओों प्राप्म रिया हैँ ॥२१॥ 

क्षन्पव॑ चरीरबों प्राप्ततर आप खोग देवोशी सेवा-टहलयें लिये आग है 

(विल्तु पूर्व) गृहरप रहरर भी मेरी इस विशेषवातों देशियें ॥२३॥ 
पत्री टोरर भी आज पुरुष देव हो दिव्य भोगो (शामो)में सेवित हूँ । 
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गोपवके ऐसा कहने पर वे गौतमतों थरावत वैराग्यवरों प्राप्त हुए ॥२३॥ 

शोक्वी वात है कि हम छोग दास हो गये है ! ” 

और उनमें दोने गौतम धर्मका स्मरणयर अपने उद्योग जिया ॥२४)॥) 

“बमो्में आभादितवों (+--दोपो)वों देस, उनमेंसे चित्तरो उचाट, 

वे मारदे लगाये हुए कामोते दढ काप्नतयों ॥२५॥ 

हाथी जैसे रस्सीयो तोछ देता है, वैसे तोक, श्रायल्त्रिन्ष देवटो।मे चढ़े गये। 

उस समय इस और प्रजापतियं साथ सभी देव धर्मंसभामे बैठे थे ॥२६॥ 

बे बैराग्यरों अत्यन्त निर्मल हो बैठे हुए (देवो)गे बढ गये। 

उन्हे देखकर देवगणोम बैठे देवामिभू (जो दें वोती वध रफता हैँ) इख्धरों बडा सवग हुआ॥२ जा 

बहो ! हीन शरीर प्राप्त परके भी यह प्रायस्धिश देवोंगे बढ गये है // 

(इन्द्रवी) सवेग-पुर्ण बातकों सुनकर गोपरने इस्गे कहा ॥२८॥-- 

“हे इद्ध | मनुष्य छोकमे भोगोपर विजय प्राप्त बरनेवाऊे झावघमुति बुद्ध श्रसिद है। 

उन्हीे ये पुत्र रमृतिसे विन (हो गये थे, सो), मेरे पे रित करतेपर रमृतिकी प्राप्त हुए है ॥२९॥ 

“बहू छोग़ परवशता पार कर गये हूं। (इनमें) एवं गन्यर्यटोरह्रीसे रह गया 

और दो सम्बोधि (शान)के मार्गपर चलकर एकाप्र मत हो देवास भी बढ़ गये ॥३०॥ 

“इस प्रकारके धर्मोपदेशमें किसी शिप्य (ूक्रायत्)कों कोई शा नही रह जाती 

भवसागर पारगत, छिक्त विधिकित्सा-विजयी सं्देहरहित, उत्त जनतायत (-जिन) बुद्धा) 
नमस्कार हैं )३१॥ 

“/(उत्हीके ) उप धर्मको समझकर ये इस विशेषतारो प्राप्त हुए है 

दोतोने ब्रह्मपुरोहित झरीर पावा है ॥१२७ 

“आर | उम्री धर्मकी प्राप्तिके लिये हम छोग आये हुए है । 

अगवानूसे आज्ञा देवर प्रश्त पूछना चाहता हूँ ' ॥३१॥ 

तब भगवानूक़े मनमें यह हुआ--यह शक बहुत दिनोस विशुद्ध हैं। अवरय ही सार्थक प्रश्न 
पूछेगा, निरर्थक नहीं। जिस प्रशका उत्तर में दूँगा उसे वह शीघ्र ही समझ छेगा। 6ग्र भग्यानूने देंकेंद्र 
शक्से गायामें कहा+- 

"है बाधक (इन्द्र) ! तुम्हारे मनमे जो इच्छा हो, उस प्रश्नत्रों पूछो, 

तुम्हारे उन अश्नोका मे उच्तर दूँगा ॥३४॥ 

(हम) प्रधंम माझवार ध१ढ 
४-शकके दे प्रश्न 

(१) भगवादसे आजा लेकर दाक्र ०ने भगवानूसे यह पहला प्रश्त पूछा-- 

#मार्ष | देव, मनुध्य, असुर, साग, गर्घर्व और दूसरे प्राणी क्सि चन्यनम पढे हूँ ? 'बैर, दण्ड, 
जब और हिसाओँ भाषत्रों छोछ, वैररढित हो विद्वार करें ऐसी इच्छा रखते हुए भी वे दरइ-सहित, शभुवा 
और हिसाभावते युरत होकर वस्सहित ही रहते है... 

इस प्रइनके पूछनेपर भगवानूने उत्तर दिया--देवेद्ध ! देव, मनुष्य ० सभी ईप्या और मास 
बन्पनमें पढे है। बैर, दण्ड ० अवैरी हो ० देसी इच्छा रखते हुए मी वे बैर-सहित ० ही रहते है ।” 

सदुष्ट होकर देवेरद झक्र०्ने भगवानूके भाषणका अमिनस्दन ओर अनुमादन क्या--'झर 


है भगवान्‌, ठीक है झुगव। अगवान्के प्रश्नौत्तरो सुनकर मेरी शक्रा मिट गई । 
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झक्र०्ने भगवानूके कबनका अभिनन्दन और अनुमोदनकर, भगवानूसे दूसरा प्रश्न पूछा-- 

(२) “माप! ईर्ष्या और मात्सबेंके कारण (+-निदान), समुदयरूजन्म--प्रभव वया है ? 
किसके होनेसे ईर्प्या और मात्सयं होते है, किसके नही होनेसे ईर्ष्या और मात्सये नही होते २” 

“देवेन्द्र ! ईर्ष्या और मात्सर्य प्रिय-अप्रियके कारण ० होते है। प्रिय-अप्रियक होनेसे ईर्प्या 
मात्सयं होते हे और प्रिय-अप्रियक नही होनेसे ईर्प्या मात्सयें नही होते। 

“माप | प्रिय-अप्रियके कारण ० क्‍या हे? किसके होनेसे ० ?” 

देवेन्द्र | प्रिय-अप्रिय छन्द (--चाह)के कारण०स होते हे। छन्दके होनेसे ० ।” 

“मार्प ! छन्दके कारण ० क्‍या हूँ ? किसके होनेसे ० २” 

“देवेन्द्र ! छन्‍द वितकंके कारण०्से होता है। वितकंके होनेसे ० ।” 

“म्रर्प! वितकंबों कारण ० क्या हे ? किसके होनेसे ० २” 

“देवेन्र | वितक्क प्रपत्चसन्ञासरथाक कारंण॑०से होता हँ० ।" 

“मार्प ! प्रपज्चसन्ञासस्याके निदान वया हैँ? क्सिके होनेसे० ? मार्प! क्या करनेसे भिक्षु 
प्रपप्ल्वमज्ञासस्यावे विनाश (>>निरोध)के मार्गपर आरूढ होता हैँ?” 

“देवेन्द्र! सौमनस्य (ः-मनकी प्रसन्नता, सुख) दो प्रकारके होते है--एक सेवनीय और 
दूसरा अ-सेबनीय । देवेन्द्र ! दौसंनस्य (+चित्तके खेद) भी दो ग्रकारबे होते है--एवं सेवनीय और 
दूसरा अ-सेवतीय। देवेन्द्र | उपेक्षा भी दो प्रकार ०। देवेन्द्र | सौमनस्य दो प्रकार ०) यह जो वहां 
हैं सो विस कारणसे ? तो, जिस सौमनस्यको जाने कि उसके सेवनसे वुराइयाँ (--अबुशल धर्म) बढती 
है और अच्छाइयाँ (-ुबछ धरम) कम होती हे, उस प्रकारता सौमनस्य सेवनीय नहीं हैं) और, जिस 
सौमनस्यको जाने वि उमके सेवनसे बुराइयाँ घटती है और अच्छाइयाँ बढती है, उस प्रकारफा सौमनस्य 
सेवनीय हूँ। वैसे ही उस अवस्थामे सवितर्क और सविचार तथा अवितर्वं और अविचारमें, जो अवितर्व 
और अविचार हूं वही श्रेष्ठ हे। देवेन्द्र! सौमनस्य दो प्रकार ०। जो बहा हैं सो इसी कारणसे | 

“देवेन्द्र | दौम॑नस्य॑ दो प्रवार ०) यह जो वहा हूँ सो विस कारणसे ? तो जिस दोर्मनस्यको 
जाने कि उसके सेवनसे बुराइयां बढती हं ०१ वही श्रेष्ठ है। देवेन्द्र | दौम॑नस्य दो प्रवार ० । जा बहा 
सो इसी वारणस)। 

“देवेन्र | उपक्षा दो प्रकार २ 

“देवेन्द्र । इस प्रकारवा आचरण वरनेवाठा भिक्षु प्रपण्वसज्ञासख्यातें निरोधवों मार्मपर 
आरूढ होता है।" 

इस प्रवार भगवान्‌ने शत्ररे पूछे प्रश्तत्षा उत्तर दिया। सतुप्द होवर दात्र० ने भगवातूव 
भापणवा अभिनन्दन और अनुमोदन त्रिया ।--ठीव हूँ भगवात्‌ ० 7 

(३) तब देवेन्ध झत्रते ० अनुमोदन करने भगवानूस और प्रइन पूछा-- 

“ग्रर्प । वया बरनेस भिक्षु प्रातिमोक्ष-यवर (सहमिक्षुसयम ) से यूवन होता हूँ ?ै 

हदेवेन्द् ! वायिव आचरण (स्ूवायसमाचार) भी दो प्रषारतरे होते हे, एव सेव्नीय और 
दूसरे असवनीय । दर्द! बराविक आचरण (व्वागूसमाचार) भी दो ०। देवेर्द्र ! पर्येपण (+-भोगा- 


की चाह) भी दो ०१ है 
“क्पित आचरण दो ० । यह जो कहा गया हैं सो रिस बारणसे ? हा जिस वायिक आयरण- 





$ ऊपर जैसा पाठ । 
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ले जानेके लिये खीचती हैं। इसीके कारण पुरुषकी वृद्धि और हानि होती है । 

“भन्ते | जिन प्रश्नोके उत्तरको दूसरे थमण और ब्राह्मणोसे पूछ कर में नहीं पा सवा था, 
उन्हे भगवानूने स्पष्ट कर दिया। मेरी जो शका और दुविधा बहुत दिनोसे पूरीन हुई थी, उसे 
भगवान्‌ने दूरकर दिया।” 

“देवेन्द्र ! क्या तुमने इन प्रश्नोकों कभी कित्ती दूसरे श्रमण ब्राह्मणसे पूछा था २” 

“भत्ते | हाँ मेने इन प्रश्नोको दूसरे थमण व्राह्मणोसे पूछा या।” 

* “देवेन्द्र / जिस प्रकार उन्होने उत्तर दिया, यदि तुम्हे भार न हो तो, कही।” 

“भन्ते ! जहाँ आप जैसे बैठे हो वहाँ मुझे भार क्योकर हो सकता है?" 

“देवेन्द्र ! तो कहो।” 

“भन्ते | जो श्रमण और ब्राह्मण निर्जन वनमें वास करते हूँ उतके पास जाकर मैने इन प्रश्नोको 
पूछा। पूछनेपर वे छोग उत्तर न दे सके। बल्कि मुझहीसे पूछने लगे-- 

“आप कौन हे?” उनके पूछनेपर मेने कहां--भाष ! मे देवेन्द्र शक्र० हें। तब वे मुझहीसे 
पूछने लगें---दिवेन्द्र | आपने कौन-सा पुष्य करके इस पदको प्राप्त किया है?! उन लोगोको मैने यथा- 
ज्ञान यथाशक्ति धर्मका उपदेश किया। वे उतनेहीसे सतुष्ट हो गयें--दिवेन्द्र शक्रकों हम लोगोने देख 
लिया। जो हम छोगोने पूछा उसका उत्तर उसने दे दिया ।” (इस प्रकार) वे मेरे ही ज्षिप्प (< श्रावक) 
बन जाते है, न कि उनका में। भन्‍्ते | में (तो), भगवान्‌का ल्लोतजापन्न, अविनिपातधर्मा, नियत 
सम्बोधिपरायण श्रावक हूँ ।” 

“देवेन्द्र | तुम्हे स्मरण है वया इसके पहले तुमको कभी ऐसा सतोष ओर सोमनस्य हुआ था ?” 

“भन्ते | स्मरण है, इसके पहले भी मुझे ऐसा सतोप और सौमनस्य हो चुका है।' 

“देवेन्द्र ! जैसे तुम्हे स्मरण हैँ इसके पहले भी ० उसे कहो।” 

“भत्ते | बहुत दिन हुये कि देवाछुर सम्राम हुआ था। उम्र झग्राम्मे देवोकी विजय हुई और 
अपुरोंकी पराजय। भन्‍्ते | उस सप्रामको जीतकर मेरे मनमें यह हुआ--अब जो दिव्य-ओज और अयुर- 
ओज है, दोनोका देव लोग भोग करेंगे।' भन्ते | मेरा वह सतोष और सोमनत्य लछाई झगलेके सम्बन्ध 
था। निर्वेदके लिये नही, विरागके लिये नही, निरोधके छिय नही, श्ान्तिके लिये नही, ज्ञानके लिये 
नही, सम्बोधिके लिये और निर्वाणके लिये नहीं। भन्ते | जो यह भगवान्‌के घर्मोपदेशकों सुनकर सतोष 
और सौमनस्प हुआ है वह लक्काई-झग्ठेका नही, कितु पूर्णतया निर्वेद ० के लिये।” 

<ददेद्ध । क्या देखकर यह कह रहे हो, कि तुमने ऐसा सत्तोप सौमनस्य पाया ?! 

#भन्ते | छ॑ अर्थोकों देखकर ० कह रहा हूँ ।--भार्ष | देव रुपमे । 

यही रहते रहते मन फिर आयु प्राप्त को है, इस अ्रकार आप जानें ॥३५॥ 

अन्ते | मह पहुला अर्थ है कि जिसे देखकर कि मेने इस प्रकारवा संतोष और सोमनस्य पाया। 

“दिव्य आयुके क्षीण हो जानेपर इस शरीरसे च्युत होकर, 

में अपनी इच्छानुसार जहाँ मन होगा उसी गर्भमें प्रवेश कलूँगा एवारद्ा 

“भ्न्‍्ते ! यह दूसरा अर्थ हैं कि०। 

“मो में तथागतके शासन (स्न्‍पर्म) में रत रहकर स्मृतिमान्‌ , 

तथा सावधान हो ज्ञानपूर्वक विहार करूँगा ॥२७॥ 

“भन्ते | यह तीसरा अर्थ ०। 

“ज्ञानपुर्वक आचरण बरते हुये मुझे सम्दोधि प्राप्त होगी। 

में परमार्थको जानकर विहार करूँगा, यही इसका अन्त होगा ॥१८॥ 


दीघ०२८ ] आदागमनवा वन्धन और उससे छूडनेरे उपाय [ !८९ 


+भन्ते | यहू चौथा अर्थ ०। 

“मनृष्यकी आयु क्षीण होतेवे बाद मनुष्ययरीरसे च्यूत होवर । 

फिर भी देव-लोकमें उत्पन्न हो जाऊंगा ॥३ ९ 

“भस्ते | यह पाँचवाँ०। 

“अफनिष्ठ लोकके श्रेष्ठ यशस्तरी देवोमें । 

मेरा अन्तिम जन्म होगा ॥४०॥” 

#भन्ते। यह छठा०। 

“भन्‍्ते। इन्ही छे अबॉको देखवर मुझे इस प्रवारणा सतोष और सौमनस्य प्राप्त हुआ । 

“तथागतकी खोजमें बहुत दिनों तक अपूर्ण सकत्प रह 

ताना शकाओमें पछुकर मटदता था ॥४शा 

“एकान्तवास करनेवाले श्रमणोको सबुद्ध समझकर 

उनकी उपास्तनाके लिये जाता था ॥४२॥ 

“प्रोक्ष प्राप्तिके कौनसे उपाय है और मोक्षके विपरीत ले जानेवाली कौनसी बातें हैं ? 

इस वरह पूछनेपर वे न तो मार्यको-न प्रत्रिपढ्कों ही बता सकते थे ॥४३॥ 

"जब उन छोगोने जाना कि देवेन्ध शक्त आया है, तो मुमहीसे पूछने ल्मते 

कि किस पुण्यको करके आपने इस पदकों पाया है ॥४४॥ 

“भगवान्‌ | जब मेने उन छोगोबो यथाज्ञान धर्मका उपदेश दिया, 

तो के संतुष्ट हो गये-- हम छोगोने इन्द्रकों देश छिपा ॥४५॥ 

"जब मैने संदेहोवों दूर करनेवाल़े भगवान्‌ बुद्धको देपा 

तो आज में उनकी उपासना करके भयरहित हो गया ॥४६॥ 

“यह में तृष्णा रूपी शूलको नप्ड करनेवाले, असाधारण, 

सुयवश्ञमें उत्तन, महावीर बुद्धको नमस्कार करता हूँ ॥४७॥ 

“शाप ! अपने देवोके साथ जो म॑ ब्रह्माको नमस्कार किया बरता था 

बहू तमस्कार आजसे आपहीको वरूँगा ॥४८॥ 

“आप ही सम्बुद्ध है, आप ही अनुपम उपदेशक [+-्शास्ता) है। 

देवताओं सहित सारे छोकमे आपके समान और कोई नहीं हैं ॥४९॥ 

लब देवेन्द्र शकने देवपुत्र पञचशिख गधर्व (+-गायक) को सवोधित किया--तात पल्‍्चशिख 
आपने मेरा बका उपकार किया है, जो कि पहले भगवान्‌को प्रसत क्या; आपके प्रसप्नतरर देनेपर 
पीछे हमलछोग भगवान्‌ ०्के पास आये। (अबसे) आपको अपने पिताके स्थानपर रक्खूँगा। आप अब 
गन्वर्बराज होगे और आपकी वाछित भद्रा झुर्यवर्चसा आपको देता हूँ।” 

तब देवेख् शकने हाथसे पृथ्वीकों तीन बार छूकर प्रीतिवातय कहे-- 

“उस भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यकूसबुद्धनों नमस्कार है। उन०।उन०” [नमो तस्स भगवतों 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स) । इतता कहते-कहते देवेन्द्र अकको विरज विमेल--पर्मचक्ष उत्पन्न हो गगा-- 
'जो कुछ समुदय-धर्म (+-उत्पव होनेवाला) है सभी निरोषधर्म (+-नाश्व होनेवाला) है।/ और 
दूसरे अस्सी हज्ञार देवताओकों भी। 

इस प्रकार मगवानूने देवेद्ध शक्के पूछे सभी प्रश्नोरा उत्तर दे दिया। अतः इस (सूज)का 


ताम झकतप्रश्न (-सककपञ्ह) पढा। 


२२-महासतिपट्ठान-सुत्त € २६ ) 
विषय संक्षेप--१--कायानुपश्यना । २--वेदनानुपश्यना। ३--चित्तानुपश्यना। ४--धर्मानुपइ्यना । 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ कुद* (देश) मे कुरुओके निगम (--कस्वे) कम्मास-दम्ममें 

विहार करते थे। 
विपय-संक्षेप 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओकों सवोधित क्िया--मिक्षुओ |” 

“भदन्त |” (कह) भिक्षुओने भगवान्‌को उत्तर दिया! 

“भिक्षुओ ! यह जो घार स्मृति-प्रस्थान (--संति-पट्टान) है, वह सत्त्वोकी विशुद्धिके लिए, 
शोक कष्टके विनाशके लिए, दु ख--दौम॑तस्यके अतित्रमणके लिये, न्याय (-स्सत्य)की प्राप्तिके लिये, 
निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्‌ करनेके लिये, एकायन (>-भअ्केला) मार्ग है। कौनसे चार --- 
भिक्षुओ ! वहाँ (इस धर्ममें) भिक्षु कायामे "कायानुपश्यी हो, उद्योगश्षील अनुभव (-सप्रजन्य) 
ज्ञानन्युक्‍त, स्मृति-मान्‌, छोक (+>ससार या शरीर) मे अभिष्या (--छोभ) और दोमंतस्य (-दु ख) 
को हटाकर विहरता हूँ । वेदनाओ (“>सुख्रादि) में *वेदनानुपश्यी हो ० विहरता है। चित्तमे चित्तानु- 
पश्यी ०। घर्मोमें धर्मानुपश्यी ०। 


१-कायानुपश्यना 


(2) आनापान (>आणायाम ) 

(प्क्षुओ | कैसे भिक्षु * कायामें, कायानुपश्यी हो विहरता हैं ?--भिक्षुओ भिक्षु 
अरु्यमें, वृक्षके मीचे, या शूस्यागरारमें, आसन मारकर, शरीरको सीधाकर, स्मृतिको सामने रखकर 
बैठता है । वह स्मरण रखते साँस छोछता है, स्मरण रखते ही साँस लेता है। लम्बी साँस छोछते वक्त, 
“हम्बी साँस छोढता हुँ---जानता है। लम्बी साँस छेते वक्‍त, लम्बी साँस लेता हूँ --जानता हैं। 
छोटी साँस छोढते, छोटो साँस छोढता हूँ---जानता है। छोटी सांस छेते छोटी साँस छेता हूँ -- 
जानता है। सारी कायाको जानते (--अनुभव करते) हुये, साँस छोछना सीखता है। सारी कायाको 





१ कुरके बारेमें देखो दुद्धचर्या पृष्ठ ११८। _' झरीरको उसके असक्त स्वरूप केश-नख- 
मल-मूत्र आंदि रूपमें देखदेवाला काये कायानुपयी' कहा जाता हैं। श्सुख, दुख, नदुखन 
सुख्ध इन तीन चित्तकी अवस्था रूपी वेदनाओको जैसा हो बैसा देखनेवाला विदनामें वेदनामुपइयी ०।' 

४ यही आनापान (प्राणायाम) कहलाता है। 


दीध०२॥९ || प्रतियूद् सनसिक्ार [ १5९१ 


जानते हुये साँस छेना सीसता है। बायावे सस्वार (सन्गति, जिया)वी बात कसों सौग छोटना 
सीसता है। वायावे सस्वारबों शात बरते सौस छेना सीसवता है। ऊँगे कि--मिक्षुओं | एवं चतुर 
सरादबार (--भ्रमकार)या सरादग्रारका अन्तेवासी रूम्ये (वाप्ठ)ओों रंगते समय छम्वा रगता 
हूँ--जातता है। छोटेको रमते समय 'छोटा रगता हूँ---जानता है। ऐसेही सिशुओ! भिन्नु रूस्यी 
साँस छोढ़ते ९, हम्बी साँस छेते ०, छोटी साँस छोढले ०, छोटी साँस लेते ० जानता है। सारी वापारों 
,जावते (->अनुभव वरते) हुये सौँस छोढ़ना सीसता है, ० साँस छेना ०) वाय-्गस्तारों शात करते 
साँस छोछना सीखता है ; ० साँस लेना ० ( इस श्रयार बायाओे भीतरी भागमें वायानुपश्यी हों विहस्ता 
है। कायावे बाहरी भागमे ०। कायाके भीतरी और बाहरी भागमे-वायानुपश्यी विहर्ता हैं। काया- 
में समुदय (<-उत्पत्ति) धर्मसो देखता विहरता हैं। कायामे व्यय (+नविताश) पघर्महों देखता 
विहरता है। कायामे समुदय-व्यय (5--“उत्पत्ति-विनाश) धर्मकों देसता बिहर्ता हैं। वाया है-- 
यह स्मृति, ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है ) (तृप्णा आदिम) अ-ठग्न हो परिहरसा 
हैं। छोकमे कुछ भी (में, और मेरा करके) नही ग्रहण करता। इस प्रकार भी भिक्षुओ ! भिश्षु कायामे 
काय-बुद्धि रखते विहरता है। 


(२) शैया-यिथ 
"१किर भिक्षुओ'! भिक्षु जाते हुये 'जाता हूँ--जावता हैं। बैठे हुये 'बेठा हैं --जानता 
हैं । सोये हुये 'मोया हूँ---जावता है। जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, बैसेही उसे जानता 
हूँ । इसी प्रवार कायावे भीतरी भागमे कायानुपश्यी हो विहरता हूँ, कायात्र बाहरी भागम वाया" 
नुप्श्मी विहरता हैं। कायाके भीतरी और बाहरी भागोमे वायानुपश्यी पिहरता है। वायामें 
समुदस-(--उत्पत्ति)-धर्म॑ देखता विहरता है, ० व्यय-(+-विनाश) पर्म ०, ० समुदय-्यय 
धर्म ०१० । 


(३) सप्रजन्य 


“१और भिक्षुओ भिक्षु जानते (--अनुभव करते) हुये गमन-आगमन करवा हैं। जानते 
हुये आलोकन->विलोकन करता है। ० सिकोठ्ना फैलाना ०१ सघाटी, पात्र, चीवरकों धारण बरता 
है। जानते हुये आसन, पान, सादन, आस्वादन, वरता हैं।० पाखाता (+-छच्चार), पेशाय 
(+पस्साव) करता है। चलते, ख्ठे होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर व रनेवाछा 
होता है। इस प्रकार कायाके भीतरी भागम कायानुपश्यी हो विहरता हैं। ०॥ 


(9) अतिकूल मनासिकार 


“और मिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर, केझ्-मस्तक्से नीचे, इस कायाफो नाठा प्रकार- 
के मलोसे पूर्ण देखता (--अनुभव करता ) हे--इस कायामें हँ---कैश, रोम, नख, दात, त्वत्‌ (_नघमझा), 
मास, स्नायु, अस्यि, अस्थि (के भीतरकी ) भज्जा, वृक्‍क्र, हृदय (+क्‍्लेजा), यहत, कठोमक, प्लीहा 
(मिल्टी), फुफुफुस, आँत, पतली आँत (८+अतन्गुण), उदरस्थ (वस्तुयें) पराखाना, पित्त, कफ, 
पीब, लोहू, प्तोना, भेद (+-वर), आँसू, वसा (+न्चर्वी), छार, वासा-मछ, सिवा, और मूतत 





$ यही ईर्यापय हूँ। श्यही सप्रजन्य हैँ। 3 सिक्षुओंश्नी दोहरी चादर॥ 
3 प्रतिकूल-सनसिकार। १ क्ेहनी आदि जोछोमें स्थित तरल पदार्य। 
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जैसे भिशुओ ! नाना अनाज शाली, ब्रीही (--धान), मूँग, उछद, तिल, तण्डुलमे दोनो मुखभरी डेहरी 
(+-मुढोली, पुटोली) हो, उसको आँखवाला पुरुष खोलकर देखे--यह्‌ शाठी है, यह्‌ ब्रीही है, यह 
मूंग है, यह उलद हैँ, यह तिल हे, यह तडुल है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेके ऊपर केश- 
मस्तकसे नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मछोसे पूर्ण देखता है--इस कायामें है ० । इस प्रकार कायाके 
भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है । ०। 


(५) घाठुमनप्तिकार 


“और फिर भिक्षुओ! भिक्षु इस *कायाको (इसकी) स्थितिके अनुसार (इसकी) रचनाके 
अनुसार देखता हँ--इस कायामें है--पृथिबी घातु (+-पृषिवी महाभूत), आप (->जछ)-धातु, 
तेज (--अग्नि) धातु, वायु-धातु। जँसे कि भिक्षुओ ! दक्ष (--चतुर) गो घातक या गो-घातकका 
अन्तेवासी, गायको मारकर वोटी-बोदी काटकर चौरस्तेपर बैठा हो। ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु इस 
कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है) ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागकों ० 


(६-१४) श्मशानयोग 
१-- *और भिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके भरे, फूले, नीले पत्र 
गये, पीब-भरे, (मृत)-शरीरको द्मश्ञानमें फेकी देखे। (और उसे) वह इसी (अपनी) कायापर 
घटावे--यह भी काया इसी धर्म (+-स्वभाव)-वाली, ऐसी ही होनेवाली, इससे न बच सकनेवाली 
है। इस प्रकार कायाके भीतरी भाग०। ०। 
२--“और भिक्षुओ ' भिक्षु कौओसे खाये जाते, चील्होसे खाये जाते, गिद्वोंसे खाये जाते, कुत्तोसे 
खाये जाते, माना प्रकारके जीवोसे खाये जाते, श्मशानमे फेके (मृत-)शरीरको देखे । वह इसी (अपनी) 


कायापर घटावै--यह भी काया ०॥०।॥ 
३--/और भिक्षुओ! भिक्षु माँस-लोह-नसोसे बंधे हड्डी-ककालवाले शरीरकों इमशानमे 


फेंका देखें००॥ 

४-७ माँस रहित लोहू-छम्रे, नसोमे बेंधे० | ०। ० माँस लोहू-रहित नस्ोसे बंधे०।००। 
बधन-रहित हड्डियोकों दिशा विदिशामें फेंकी देखे--कही हाथकी हड्डी है, ० परकी हड्डी ०.० जघाकी 
हड्डी ०, ० उसकी हड्डी ०० कमरकी हड्डी ०, ० पीठके काँटे ०, ० खोपछी ०, और इसी (अपनी) 
कायापर घटावे ० ०।ै* 

५--"और भिक्षुओ ' सिक्षु शलके समान सफ़ेद वर्णके हड्डीवाल्े शरीरकों हमश्ानमें फेंका 
देखे ० । ० ० वर्षों-पुरावी जमाकी हृष्टियोवाले ०!०॥० सडी चूर्ण होगई हड्डियोवाले ०।०। 


२-बेंदनाहुपश्यना 
"कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु *वेदनाओमें वेदनानुपश्यी (हो) विहरता है ?--मिक्षुओ | भिक्षु 
सुख-वेदनाको अनुभव करते 'सुख-वेदना अनुभव कर रहा हेँ---जानता है। दु ख-वेदनावों अनुभव 
करते *दु खबेदना अनुभव कर रहा हूँ--जानता है। अदु ख-असुख वेदनाको अनुभव करते 'अदु ख- 
असुख-वेदना अनुभव कर रहा हेँ---जानता हूैँ। स-आमिप (ज्न्भोग-पदा्ये-सहित) सुख-वेदबाको 





१ घातु-मनसिकार। 
३ इन्नज्ञान 3 चौदह (१) कायानुपद्यना समाप्त॥ ? (२) देदनानुपयना। 
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अनुभव करते ० । निर-आमिप सुख-वेदना ० । स-आमिप दु सन्‍वेदता ०। निरु-आमिप दुख" 
बेदना ०) स-आमिप अदु स-असुस-वेदना ०) निर-आमिपर अदु स-असुस-वेदना ० । इस प्रकार 
कायाके भीतरी भाग ०।०१। 


३-चितानुपश्यना 


“बसे भिक्षुओ! भिक्षु चित्तमे *चित्तानुपत्यी हो विहरता है ?--यहां भिश्षुत्नो! मिश्षु 
स-राग चित्तकों स-रागर चित्त हैँ---जावता है! विशय (++राग-रहित) चित्तरों 'क्टिग चित्त 
हुँ'--जानता है। स-द्वेप चित्तकों सद्रेष चित्त हें--जानता है। वीत-द्वेव (+-ढप-रहित) वित्तकों 
'वीत-हेप चित्त हैं--जानता है। स-मोह चित्तकों ०। वीत-मोह चित्तक्रों ०। सश्निप्त चित्तको ०। 
विक्षिप्त चित्तकों ०। मह॒दू-गत (5"-महापरिमाण) चित्तकों ० । अ-महदूगत चित्तरों ०। स« 
उत्तर ०। अनू-उत्तर (--उत्तम) ०। समाहित (--एवाग्र) ०। अन्समाहित ०। बिमुक्त ०। अ- 
विमुवत ० | इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ०।०। 


४-घर्मानुपश्यना 


(?) नीबरण 

“बसे भिक्षुओ भिक्ष धर्मोमें *घर्मानुपश्यी हो विहरता है 7--भिक्षुओ ! भिष्षु पाँच 
मीवरण धर्मोमें धर्मानुपश्यी (हो) विहरता है। बसे भिक्षुओ | भिक्ष्‌ पाँच रेनीवरण धर्मामें धर्मा- 
नृपश्यी हो विहरता हैँ ?--यहाँ भिक्षुओ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम्त च्छद (>न्वामुक्ता)कों 
'मेरेमें भीतरी काम-च्उन्द विद्यमान है'--जानता है। अ-विद्यमान भीतरी कामच्छन्दवो 'मेरेमें भीतरी 
क्यमच्उन्द नहीं विद्यमान है--जानता है। अनू-उत्पन्न कामच्छन्दवी जैसे उत्पत्ति होती है, उसे जावता 
है। जैमे उत्पन्न हुे कामच्छन्दका प्रह्यण (+--विनाश) होता है, उसे जानता है ! जैसे विनप्ट काम- 
उछन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नही होती, उसे जानता है। विद्यमाव भीतरी व्यापाद (>>द्रोह)को--« 
मुझमें भीतरी व्यापाद विद्यमान है--जानता हैं। अ-विद्यमान भीतरी व्यापादको--मेरेमें भीतरी 
व्यापाद नही विद्यमान है'“--जानता हूँ। जैसे अनू-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता हैं, उसे जानता हैं। 
जैमे उत्पन व्यापाद नप्ट होता हूँ, उसे जानता है। ज॑से विनप्ट व्यापाद आगे फिर नही उत्पन् होता, 
उसे जानता है। विध्मान भीतरी स्त्यान-मुद्ध (+-थीन-मिद्ध-ज्शरीर-मनकी अलसता)०।०। 

० भीतरी औद्धत्य-कौकृत्प (--उद्धच्च-कुबकुच्च--उद्देग-खेद,) ०॥ ०।॥ 

० भीतरी विधिकित्सा (नन्सशय) ०।०॥ 

“इस प्रकार भीतर धर्मोमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है। बाहर घर्मोमे (भी) घर्मानुपर्यी 
हो विहस्ता है। भीवर-बाहर ०। धर्मोंमे समुदय (+>उत्पत्ति) धर्मका अनुपश्यी (ज-अनुभव करने- 
घाल्ग) हो विहस्‍्ता हैँ ।० व्यय (>-विनाश)-धर्म ०।० उत्तत्ति-विनाग-धर्म ०। स्मृतिके प्रमाणके 
लिये ही, धर्म है--यह स्मृति उसकी बराबर विद्यमान रहती हैं। बह (तृष्णा आदियें) अ-लग्न हो 
विहरता है। छोकमें दुछ भी (में और मेरा) करके ग्रहण नहीं करता। इस प्रवार भिक्षओ ! पभिक्ष 
धर्मोमे धर्म-अनुपदयी हो विहस्ता है। ६ के 


4 (३) चिलानुपदयनां। है (४) घमनिषद्यना। 
* पाँच मीवरण है--कामच्छर्द, व्यापाद, स्तथान-मूद, ओद्स्य-क्रौकृत्य, विचिकित्सा। 
श्र 
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(३) स्कष 

"और किर मिक्षुओ। भिन्षु पाँच उपादानश्श्षप धर्मों धर्म-अनुपश्यी हो विहरता है। 
बंसे मिश्ुओो! भिक्षु पाँच उपादानस्तप धर्मोमें घ्म-अनुपस्यी हो विहरता है? भिशुओं! भिक्षु 
(अनुभव बरता है )--पमह रूप है', यह सरूपयो उत्पत्ति (-ममुदय)', यह रुपशा अस्तजमन (जू 
विनाश) हु० सज्ञा ०। ० सम्बार ० (० विज्ञान ०३ इस प्रगार अध्यात्म (+शरौरब भीतरी) 
धरमोमें पमं-अनुपरदी हो विहरता है। बहिर्षा (सू्घरीरपे बाहरी) धर्मोमें पर्म-अनुपध्यी ०। शरीखे 
अीवरी-वाहरी धर्मों (वस्तुओ)में समुदय (--उत्पत्ति)-पर्ंशों अनुभव बरता विहस्ता है। 
वस्तुओमें विवाश (्न्थ्यय)-पमंशरों अनुमय झरता विहरता हैं। बस्नुओमें उत्पत्ति-पिनाश-घर्मेरो 
अनुभव करता विहर्ता है। सिर्फ ज्ञान और रमृतिये प्रमाणवे लिये ही धर्म हँ--यह रमृति उसरो 
बरादर विदमान रहती है। बह अनामरत हो विहरता हूँ। छोकमें युछ भी नही ग्रहण व रता। इस प्रगार 
मिश्षुतं ! भिश्तु पाँच उपरादान-रपोंमें धर्म (>मग्यभाग) अनुमद बरता (मूपर्मे-अनुप्पी) 
विदृरता हैं। 


दीघ०२९ ] आयंसत्य [ (९५ 
( £ ) बोध्यंग 


“और भिक्षुओ ! भिक्षु सात बोधि-अग् पर्मो(>पदाों)मे धर्म (स्वभाव) अनुभव 
करता विहरता है। कैसे मिक्षुओ। ०? भिक्षुओ! भिक्षु विद्यमान भीतरी (--अध्यात्म) रमृति 
सवोधि-अगको मेरे भीतर स्मृति सबोधि-अग हँ---अनुमव करता हूँ। अ-विद्यमान भीतरी स्मृति 
सवोधि-अग॒वो "मेरे भीतर स्मृति सवोधि-अग नही है'--अनुमव करता हैं। दिस प्रशार अनु-उत्पन्न 
स्मृति सबोधि-अगकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता हैं ) जिम्त प्रकार उत्पन्न स्मृति सवोधि-अंग्री भावना 
परियूर्ण होती है, उसे भी जानता है / ० भीतरी धर्म-विचय (->धर्म-अल्वेयण) सवोधि-अंग ० | ० 
वीर्य ० । ० प्रीति ०। ० प्रथब्धि ० । ० समाधि ०। विद्यमान भीतरी उपेक्षा सबोधि-अगक्नौ 'मेरे 
भीतर उपेक्षा सवोधि-अग है---अनुभव वरता हैं। अ-विधमान भीतरी उपेक्षा सवोधि-अगकों "मेरे 
भीतर उपेक्षा सबोधि-अग नही है--अनुभव वरता है। जिम्त प्रकार अनु-उत्पन्तन उपेक्षा सबोधि-आग- 
की उत्तत्ति होती है, उसे जावता है । जिस प्रकार उत्पन्न उपेक्षा सबोधि-अगकी भावना परिपूर्ण होती 
है, उसे जानता है। इस प्रवार शरीरके पर्मो्ें धर्म अनुभव वरता विहृरता, झरीरबे बाहर ०, घरीरे 
भीतर-बाहूर ०। ० इस प्रकार भिक्षुओ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात सवोधि-अग 
धर्मोमे धर्म अनुभव करता विहरता है। 


(६) आार्य-सत्त्य 
“और फिर भिश्ुओ।| भिक्षु चार *आर्य-सत्य धर्मोरें पर्मं अनुभव शरता विहरता है। कैसे 
०? मिक्षुओं! 'पह दुख है--ठोक ठीव (-यथाभूत--जैसा हैं वैसा) अनुभव वरता है। 'यह 
दु ख़का समृदय (+-कारण) हँ---ठीक ठीक अनुभव करता हैँ। यह दु खका निरोध (5+विनाक्ष) 
है --ठीक ठीक अनुभव करता हूँ। 'यहू दु खके निरोधकी ओर छे जातेवाला मार्ग (>-दु ख-निरोध 
गामिनी प्रतिपद्‌) है '--ठीक ठीक अनुभव करता है। 


(हृति) स्धण सायव्रार ॥१॥ 


“इस प्रकार भीतरी धर्मोमे धर्मानुषक्यी हो विहरता हैं। ०। अ-छग्न हो विहरता हैं। 
लोकमे किसी (वस्तु)को भी (में और मेरा) करके नहीं ग्रहण बरता। इस प्रकार भिश्षुओ ! पिक्षु 
चार आर्य-सत्य धर्मोर्में धर्मानुपश्यी हो विहरता है । 

(क) दुख-्आर्य-सत्व-- 

“क्या हूँ मिषुओ | दुख आये-सत्य ? जन्म भी दुख है। बुढापा (<+-जरा) भी दुख है। 
मरण भी दु ख हैं । भोव, परिदेवन (+-रोतानवॉदना), ढुं ख, दोमेनस्प्र, उपायास (+-हैरानी-परेशानी ) 
भी दुख है। अ प्रियोका सयोग भी दुख है। प्रियोका वियोग भी दुख है। इच्छित वस्तु जो नहीं 
मिलती वह भी दु ख है! सक्षेपमें पाँचो उपादान-स्कध ही दु ख है ।' क्या हैं, भिश्षुओ | जन्म (जाति)? 
डन उन प्राणियोका उन उन योनियों (--द्त्वनिकायों)सें जो जन्म-न्‍्सजाति,--अवशब्रमण--अप्नि- 
निर्दृत्ति, (भौतिक और अभौतिक ) स्कघोका ध्रादुर्भाव, आयतनो (-+इच्द्रिय-विषयों )का लाभ हैँ, यही 
भिक्षुओ। जन्म कहा जाता हूँ । क्या है, भिक्षुओ | बुढापा (“जरा) ? उन उन प्राणियोका उन उस 
योनियोमें जो बूढा होनाूजीर्णता, खाडित्य (+-दाँत टूढना), पालित्य (जत्वाल परना), चमछा- 





१आउं-सत्य चार है--दु ख, समुदय, निरोष, निरोध गामिती-अतिपदू। 
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सिकुछना, आपुकी हावि, इन्द्रियोका परिषाक हैं, यही मिश्षुओ) ! बुढापा कहा जाता है । क्या है, भिक्षुओ | 
मरण ? उन उन प्राणियोका उन उन थोनियीसे जो च्युत होना--च्यववता, विल्ग्ाव, अन्तर्थान होना, 
मृत्यु, मरण, काछ करना, स्कन्धोका बरिछगाव, कलेवरका छूटना, जीवनका विच्छेद है, यही ०। क्या 
है भिक्षुओ | शोक ? उन उन व्यस्तनोसे युक्त, उन उन दु खोसे पीडित (व्यक्ति)क्ाय जो शोक--शोचना 
रूचशोचितत्त्व, मौतर झोक, भीतर परिझोक है, यही ०। क्या हैँ, भिक्षुओ | परिदेव ? उत उन व्यसनो- 
से युवत, उन उन दु खोंसे पीडित (व्यक्ति)का जो आदेवन-परिदेवन (+-रोना-काँदना), आदेवर्ड 
परिदेव--आदेवितत्त्व--परिदेवितत्त्व हूँ, यही ० । वया है, भिक्षुओ ! दुख? सिक्षुओ! जो झारीरिष, 
दु खरनशारीरिक पीडा, कायाके स्पशसे (हुआ) दुख>-अ-सात अनुभव (+>्वेदना) है, यही ०। 
क्या हैँ, भिक्षुओ दौर्मनस्‍्प ? भिक्षुओं! जो मानसिक दु ख--मानप्तिक पीडा, मनके स्पर्शसे (हुआ) 
दु ख--अ-सात (प्रतिकूल) अनुभव है, यही ०। क्‍या है, भिक्षुओ ! उपायास? भिक्षुओ! उन 
उन व्यसनोसे युक्त, उन उन दु खोसे पीडित (व्यक्ति )का, जो आयास--उपायास (-नहैरानी-परेशानी ) 
#“आयासितत्तव>उपायासितत्त्व हैं, यही ०। क्या हैँ, भिक्षुओ ! 'अप्रियोका सयोग भी दु ख' ? किसी 
(पुरुष) के अतू-इप्ट (--अनिच्छित)--अ-कान्त--अमानाप जो रूप, शब्द, गध, रस, स्प्रप्टव्य वस्तुये 
है, या जो उसके अनर्थाभिलापी, अ-हिताभिलापी,--अ-प्राशु-इच्छुक, अ-मगरू-इच्छुक' (व्यक्ति) हे, 
उनके साथ जो समागमरूसमवधान, मिश्रण है, यही ०। वया हैं, भिक्षुओ ! 'प्रियोक्षा वियोग भी 
दु ख़' ? किसी (पुरुष)के इप्ट--कान्त--मनाप जो रूप, शब्द, गध, रस, स्प्रप्टव्य बस्तुयें है, या जो 
उसके अर्थाभिलापी, हिताभिछापी>-प्राशु-इच्छुक, मयरू-इच्छुक माता, पिता, ख्राता, भगिनी, कनिष्ठा 
(बहिन), भित्र, अमात्य, या जाति, रक्तसब॒धी है, उनके साथ अ-सगति--अन्समागम>--अन्समवधान 
ज्ल्‍्अ मिश्रण हैँ , यही ० । वया है, भिक्षुओ ! 'इच्छित वस्तु जो नही मिलती, वह भी दु ल' ? भिक्षुओ ! 
जन्मनेके स्वभाववाल्ले प्राणियोकों यह इच्छा उत्तन होती हँ--'अहो ! हम जन्म स्वभाववाल्ले न होते, 
हमारे लिये जन्म न आता', विन्तु यह इच्छा करनेसे मिखनेवाला नहीं। यह भी इच्छित वस्तु जो नहीं 
मिलती, वह भी दु ख' है । भिक्षुओ | जरा-स्वभाववाले प्राणियोक्नों इच्छा होती है--- अहो ! हम जरा 
स्वभाववाले न होते, हमारे लिये जरा न आती”, किन्तु यह इच्छा बरनेसे मिलनेवाला नहीं है।यह 
भी ० । भिक्षुओ | व्याधि-स्वभाववाले प्राणियोको इच्छा होती है--०। भिक्षुओ ” मरण-स्वभाववाले 
प्राणियोको इच्छा होती है---० । भिक्षुमो ' शोक-स्वभाववाले प्राणियोको इच्छा होती है--९ भिश्षुओ ' 
परिदेव-स्वमाववाले ०० दु ख-स्वभाववाले ०।० दोम॑नस्य-स्व॑ंभाववाले ०० उपायास-स्वभावेवीले० । कया 
है, भिक्षुओ ' 'सक्षेयर्में पांचों उपादानस्वथ ही दु खहँ ? जेसे कि रूप-उपादान-स्कंघ, वेदना०, साजा०, 
सस्कार०, विशञान-उपादानस्यघ--यही मिक्षुओ ' 'सक्षेपमें पाँचो उपादानस्कध ही दु स' बहे जाते हैं। 
“पिक्षुओ यह दुस आर्यत्त्य वहा जाता हैं। 
(ण) इ फन्‍समुदय आर्यसत््य-- 
“जया हूँ, भिषुओ ! दु स-्समुदय आयंसत्त्य ? जो यह राग-युता, नस्दी--४न उन (वरलुओं) 

में अभितन्दन बरनेबाली, आवागमनत्री तृष्णा है, जैसे कि भोग-सृष्णा, भव(+-जन्म) नृप्णा, विभव- 
तृप्णा। मिशुओो ! वह तृष्णा उत्पन्न होने पर बहाँ उत्पन्न होती है, स्थित होनेपर षह स्घित होती 

है ? जो छोरमें (मनुष्यया) प्रिय, सात (न्‍ल्अनुरूल) हैं, वही मह तृप्या उत्पन्न हीनेपर उत्पन्न होती 

है, स्थित होनेपर स्थित होती है। कया है छोकमें प्रिय, सात ? चक्षु छोरमें प्रिय॑>ूसात है, यश यंए 
तृष्णा ० उत्तन्न होती है ०। श्रोत्र ० | प्राष ० | जिल्ला ० वाय ०। मन०। [ चशुपा विषय) रुप ०। 
दागइ ०। गन्‍्ष ० । रस ०। स्पष्टब्य ०॥। धर्म ०। चशुविज्ञान (वल्य्रॉस और रुपये रदधमे उत्पन्न 
ज्ञा) ० थोजविशञान ०। प्राशविज्ञान ०। विद्धाविशान ०! बायविशान ०॥ मनोविद्ञात ०॥ 
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अछग हो वितर्क और विचारयुतत विवेषते उत्न्न प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यान प्राप्त हो विहार करता 
है। ०१ द्वितीय ध्यान ० | ० दृतीय ध्यान ० । ० चतुरषे ध्यान ० | यह वही जाती हूं भिश्ुओ ! सम्पव्‌- 
रामाधि। 

भप्नज्षुओ! यह दु सनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ आर्यसत्य कहा जाता है। 

“इस प्रवार भीतरी ध्मोमे धर्मानुपश्यी हो विहरता है ० ।। अ-छग्न हो विहरता हैं । लोक में 
विसी (वस्तु)कों भी (में और मेरा) वरणे नही ग्रहण करता। इस प्रवार भिक्षुओ | भिक्षु चार आये 
सत्य धर्मों धर्मानुपश्यी हो विहरता है। 

/प्रक्षुओं। जो वोई इन घार स्मृति-प्रस्थानोवी इस प्रवार सात वर्ष भावना बरे, उसयो 
दो फ्लोमें एड फल (अवश्य) होना चाहिए--इसो जम्ममें आज्ञा(--अ्दँत्व)वा साक्षात्वार, या 
ब उपाधि शेष होनेपर अनागामी-भाव। रहने दो भिश्षुओ | सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानों- 
वो इस भ्रवार छे वर्ष भावना परे ०० पाँच वर्ष ०० चार वर्ष ०।० तीन वर्ष ०। ० दो वर्ष ०) ० एक 
वर्ष ० । ० सात भास ० | ० छे मास ०। ० पाँच मास ० ० चार मास ० | ० तीन मास ० । ० दो मास 
०१० एवं मास ० ० अद्धें मास ० । ० सप्ताह ०॥ 

"प्रश्ुओ! वह जो चार स्मृति-प्रस्थान है, वह सत्त्वोफ़ों विशुद्धिवे छिए, शोक वष्टवे 
विनाशके लिए; दुख दौमनस्पवों अतिक्रमणके लिग्रे, न्याय (+सत्य)वी प्राप्तिवें लिये, निर्वाणकी 
प्राव्ति और साक्षात्‌ बरनेके छिये, एकायन मार्ग है ।! यह जो (मेने) वहा, इसी बारणसे कहा ।” 

भगवानूने यह बहा, सस्तुष्ट हो, उन भिक्षुओने भगवानूवे भाषणकों अभिनन्दित किया।* 

१--दति मूलपरियायवग्ग (११) 


विश फिजल शमिज जा ३ अल 


+ कामानुपश्यताकी भाँति पाठ। * देखो पृष्ठ २८-२९ । 
$ थोछेसे अश्की अधिकतासे यही मृत्र, मब्म्रिम-निकायका सतिपट्वानन्युत्त (१०) है । 


२३-पायापसिराजज्ञ-छुत्त (२१०) 


परलोकवादका खंडत-मड़न | १--मरनेके साथ जीवन उच्छिन्न-- (१) मरे नहीं लौटते; (२) पर्मात्मा 
आप्तिकोकों भो सरनेकी अतिष्छा, (३) मृत शरीरसे जीवके जानेका दिरह नहीं। 
३--मत त्यागर्में लोक-छाजका भयं। ३--सत्कार रहित यत्ञका कम फड़। 


ऐसा मेने सुता--एक समय आयुष्मान्‌ कुमार कस्सप (बुमार काश्यप) कोसल देशमे पौँचसौ 
भिक्षुओ बढ़े सघक साथ विचरते, जहाँ सेतब्या (+>श्वेतावी) नामक कोसलोवा नगर था, वहां 
पहुँचे। वहाँ आयुष्मान्‌ दुमार काश्यप सेतव्यामें सेतव्याके उत्तर सिसपावनर्मे विहार करते थे। 


परलोकवादका खंडन मंडन 


उस समय पायासी राजत्य (+-राजज्ञ, माण्डलिक राजा) जताकीर्ण, तृण-वोष्ट-उदक-पान्य- 
सपन्न राज भोग्य कोसछराज प्रप्तेनजित द्वारा दत्त, राज-दाय, ब्रह्मदेय सेतब्याका स्वामी होकर रहता थो। 


१-मरनेके साथ जीवन उच्छिन्न 


उप्त समय पायासी राजन्यको इस प्रकारकी बुरी धारणा उत्पन्न हुई थी--यह (छोव) भी नहीं 
है, परछोक भी नहीं है, जोव मर कर पैदा नहीं होते, अच्छे और बुरे क्मोका कोई भी पर 
नही होता। 

सेतव्याके ब्राह्मण-्गृहस्पोने सुना--श्रमण गौतमके थ्रावत (--शिप्प) श्रमण बुमार वस्मप 
कोसल देदामे पाँचसौ भिक्षुओक्न बछे सघके साथ ० सिसपावनर्में विहार करते हें। उन आप वुमार 
काश्यपकी ऐसी वल्याणमंय कीति फैली हँ--बह पडित-व्यकत, मेघावी, वहुश्रुत, भनकी बालकों 
बहुनेवाछे, अच्छी प्रतिभावाले, ज्ञानी, और अहँत्‌ है। इस प्रकारके अ्दतोका दर्शन अच्छा होता है। 
तब सेतव्यावे ब्राह्मण गृहस्थ सेतव्यासे तिवलकर, झुड बाँधकर इकद्दे उत्तरती ओर जहाँ सिंसपावन 
था उम्र ओर जाने लगे। 

उस समय पायासी राजन्य दिनमे आराम करनेके लिये प्रासादके ऊपर गया हुआ था। पायामी- 
राजन्यने उन ब्राह्मण पृहस्थोको ० जाते हुए देखा। देखकर अपने क्षत्ता (+-प्राइवेट सेक्रेदरी)को 
संबोधित किया-- 

“क्यो क्षत्ता ! ये सेतव्याक ब्राह्मण गृहस्य ० सिसपरावनकी ओर क्यों जा रहे है २" 

“मो! श्रमण कुमार काश्यप श्रमण गौतमके श्रावक ० सेतव्यामें आये हुए हें ०। उन कुमार 
कस्मपकी ऐसी ० कौति फैली हँ--वह पण्डित, व्यक्त ०। उन्ही कुमार कस्सपके दर्शनकं छिये ७ जा 
रहे है। 

"तो क्षत्ता | जहाँ सेतव्याके ब्राह्मण यूहस्थ हे वहाँ जाओ। जाकर ० ऐसा कहो--सायामी राजन्द 
आप छोगोको ऐसा कहता हँ--आप लोग थोल्य ठहरँ। पायात्तीराजन्य भो० दर्शनाये चढेगे। श्रमण 
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कुमार काश्यप सेतव्याके ब्राह्मण-गृहस्थोको बाल(--मूर्ख )-अव्यक्त समझ (कर वहता) है--यह 
छोक भी है, परछोक भी है, जीव मरकर होते भी है, अच्छे और बुरे कर्मके फल भी है। (किन्तु 
यथायंमें)--क्षता | यह लोक नही है, परलोक नही है ०१" 

“बहुत अच्छा --कहकर क्षत्ता० वहाँ गया। जाकर बोला--'पायासती राजन्य आप छोगोको 
यह कह रहा है--आप लोग थोढा ठहरें ०। 

तब पायासी राजन्य सेतव्याके ब्राह्मण-गृहस्थोको साथ छे जहाँ सिसपावनमे आयुष्मान्‌ कुमार 
काश्यप थे वहाँ गया। जाकर आयुष्मात्‌ काश्यपके साथ कुशल-क्षेम पूछनेके वाद एक ओर बेठ गया। 

सेतव्याके ब्राह्मण-गृहस्थोमे, क्तिने ० कुमार काश्यपकों अभिवादन करके एक ओर बैठ गये; 
किसने० कुशल-क्षेम पूछनेके वाद एक ओर बैठ गये, कितने कुमार काश्यपकी ओर हाथ जोछकर एक 
ओर बैठ गये, कितने अपने नाम गोत्र को छुना कर एक ओर बैठ गये, कितने चुपचाप एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठे हुए पायासरी राजन्यने आयुष्मान्‌ कुमार काइयपसे यहू कहा--'हे काश्यप | मे 
ऐसी दृष्टि, ऐसे सिद्धान्तकों माननेवाला हूँ--यह छोक भी नही है , परछोक भी नही ० ।" 

"राजन्य | पहले ऐसी दृष्टि और ऐसे सिद्धान्तके माननेवालेको मेने न तो देखा था और न 
सुना था। तुम कैसे कहते हो--यह छोक भी नही है ०। तो राजन्य ! तुम्हीसे पूछता हूँ, जैसा तुम्हे 
सूझे वैसा उत्तर दो--राजन्य ! तो वया समझते हो, ये चांद और सूरज क्यों इसी लोकमे हे या 
परलोकम, मनुष्य है या देव ?” 

“हे काइयप ! ये चाँद और सूरज परलोकमें हे, इस छोकमें नही, देव है, मनुष्य नहीं।" 

“ राजन्य ! इस तरह भी तुम्हे समझना चाहिये--यह्‌ छोक भी है, परलोक भी ०।! 

“हे काइ्यप ! चाहे आप जो कहे, में तो ऐसा ही समझता हूँ--यह छोक भी नहीं ०।" 

“राजन्य ! क्या कोई तक हूँ जिसके बलपर तुम ऐसा मानते हो--यह छोक नहीं ०।२” 

“हे काश्यप ! हैँ ऐसा तक, जिसके बलपर मे ऐसा मानता हुँ--यह छोक नही ०” 

“राजन्य | वह कैसे ?” 


(९ ) भरे नहीं लौटते 


१--हे काश्यप ! मेरे कितने मित्र अमात्य, और एक ही खूनवाले वन्धु है जो जीव हिंसा करते 
है, चोरी बरते है, ढुराचार करत है, झूठ बोलते है, चुगली खाते हे, कठोर बात बोलते है निरर्थक प्रछाप 
करते रहते है, दूसरेके प्रति द्रोह करते है, द्रेप चित्तवाले तथा वुरे सिद्धान्तोको माननेवाले है। वे कुछ दिनो- 
के बाद रोग ग्रस्त हो वहुत बीमार पछ जाते है । जव में समझ जाता हूँ कि वे इस बीमारीसे नही उठगे, 
तो में उनके पास जाकर ऐसा कहता हू---कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण ऐसी दृष्टि, ऐसे पिद्धान्तको 
माननेवाले है--जो जोवहिसा करते है, चोरी करते हे ० वे मरनेके वाद नरकमें गिरकर दुर्गतिको 
प्राप्त होते हैं । आप लोग तो जीवहिंसा करते थे, चोरी करते थे ०। यदि उन श्रमण और ब्राद्मणोका 
कहना सच है, तो आप लोग मरनेके बाद नरकमें गिरकर दुर्गतिको प्राप्त होग। यदि आप छोग मरनेके 
बाद » प्राप्त हा तो मुझसे आकर क्हे--यह छोक भी हैं, परलछोक भी ०३ आप ठोगोज़े प्रति मेरी 
श्रद्धा और विश्वास है?! आप लोग जो स्वय देखकर मुझसे आकर कहे में उसे वैसा ही 
ठीक समझूँगा ।* 

“बहुत अच्छा” कहकर भी वे न तो आकर (स्वय) कहते है और न विसी दूतको ही भेजते 
है। हे वाश्मप ! यह एक कारण है जिससे में ऐसा समझता हू--धह छोव भी नही है, परकोक भी नहीं ० ।" 


चीघ०२।१० ] मरे नही छोटते [ २०१ 


“*राजन्य | तब तुम्हीसे पूछता हूँ ० तो बया समझते हो राजन्य | (यदि) तुम्हारे नौकर एक 
चोर या अपराधीको पकककर दिखावे--यह आपका चोर या अपराधी है, आप जैसा उचित समझे इसे 
दण्ड दें। (तब) तुम उन लोगोको ऐसा वहो--इस पुछुपफों एक मज़बूत रस्सीसे हाथ पीछे करने बसनर 
बाँध, शिर मुँटवा, घोषणा करते एक सछवसे दूसरी सत्धव, एक चौराहेमे दूसरे चौराहे ले जावर, दविसन 
द्वास्से निकाछ, नगरसे दविखन वध्यस्थानमें इसदा शिर वाट दो ।” बहुत अच्छा' कहकर वे उस पुरुपको 
एक मज़बूत रस्सोसे ० वध्यस्थानमे छे जावे। तव चोर उन जल्लादोसे बहे--है जरलादो | है जल्लादो 
इस ग्राम या निममम मेरे मित्र, अमात्य और रक्‍्तस्तवधी रहते हे, आप लोग तब तक ठहरे, जब तय में 

उनसे भेट कर छूँ।' तो क्या उसके ऐसा कहते रहनेपर भी जल्काद उसका शिर नही वाट देंगे?” 

“हे काइयप | यदि चोर जल्लादोको कहे ० तो भी उसके ऐसा बहलते रहनेपर भी जह्लाद 
उसवा शिर काट देंगे ।” 

“राजन्य | जब बह चोर मनुप्य मनृप्य-जल्लादोसे भी छूट्टो नही ले सकता--हे जतलांदो ! 
आप लोग ठहरे ०--ठो तुम्हारे मित्र अमात्य, रक्तसबधी, जीवहिसा करनेवाले, चोरी करनेवाले ० 
मरनेक बाद नरकमें पककर दुरगंतिको प्राप्त हो कैसे तरकके यमोसे छुट्टी ले सकंगे---आप लोग टहरे, 
जब तक म॑ पायासोराजन्यके पास जाकर कह आऊँ--यह छोक भी हू, परछोक भी ० ? इसछिये भी 
राजन्य | तुम्हे समझना चाहिये -- यह छोक भी है, परलोक भी ०।" 

“हे क्ाइयप | आप चाहे जो कहे म॑ तो यही समझता हुँ--यह छोक भी नहीं ०। 

२--“राजन्य | कोई तर्क हूँ जिसके बलपर तुम ऐसा समझते हो--यह छोक भी नहीं ० ?” 

"हे काश्यप ! ऐसा तक है जिसके बलपर में ऐसा समझता हूँ--यह रोक भी नही ०। हे 
काश्यप ! मेरे कितने मित्र, अमात्य ० जीवहिंसासे विरत रहतें हैं, चोरी बरनंमे विरत रहते है, दुगचारसे 
बिरत रहते है ० और अच्छे सिद्धान्वोको मातनेवाले हे । वे कुछ दिनोके बाद रोगग्रस्त हो बहुत बीमार 
पढ जाते हूँ । जब में समझता हूँ कि वे इस बीमा रीसे नही उठगे तो ० ऐसा पहता हुँ--कोई कोई श्रमण 
और ब्राह्मण ऐसा कहते है--जो जीवहिसासे विरत रहते है ० दे मरनेके बाद स्वग॑में उत्पन्न हो सुगतिको 
प्राप्त होते है। आप लोग तो जीवहिसाने विरत ० रहते थे। यदि ड्न श्रमण और ब्राह्मणोगा कहना ठीव' 
है, वो आप लोग ० सुयतिको प्राप्त होगे। मदि ० सुगतिको प्राप्न हो तो आकर मुझसे क्हेगे--यह छोक 
भी है, परछोक भी ० | आप लोगोके प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास है। आप लोग स्वप देखकर जो कहेगे 
में उसीको ठीक समझूंगा ।' बहुत अच्छा' कहकर भी न तो वे आकर स्वय कहते है और न किसी दवतको 
ही भेजते है । हे काश्यप ! इसी कारणमे में ऐसा समझता हूँ--यह छोक भी नही है ०।” 

“शाजन्य ! तो भें एक उपमा कहता हूँ। उपमासे भी क्लिने चतुर लोग बातकों झट समझ जाते 
है--राजन्य ! मात छो कि कोई मनुष्य चोटी तक सडासमे डूबा हो। तुम अपने नौकरोको आज्ञा दो-- 
"उस पुरुपकी उस सडाससे निवाल दो । बहुत अच्छा' वहकर वे उस पुरुषको उस सडाससे निकाछ दे। 
उत (नौकरो)ो तुम फिर भी कहो---/उस पुदुपके शरीरको बाँमके टुकछोसे अच्छी तरह ताप बरी 

० वे साफ कर द। उनको तुम फिर भी कहो--'उस पुरुषक शर्यरको पीली मिट्टीसे तोन बार अच्छी 
तरह उबटव छग्ा छयाकर साफ करो'। ० वे साफ करे। उनको ठुप फिर भी कहो--'उस पुम्पक्रे 
झ्रमें तेछ लगावर पतला स्नान चूर्ण तीन बार छाए लगाकर तहलाओ' | ० वे नहछा दें। उनको तुम 
फिर भी वहो--/इस पुरपके शिर दादीको मूंक दो । ० वे मूँद् दें। उनको तुम फिर भी क्हो--.'इस 
दुश्पवें लिये अच्छी अच्छी मालायें, अच्छा उबटन और अच्छा अच्छा वस्त्र ले आओ'। » वे के आबे। 
उनको तुम फिर भी कहो--कोठेपर ले जाकर पाँच भोगो (>-कामगुणो)से इस पुरुषकों सेवित 


करो'। ० वे तेवित करें 


२०२ ] २३-पायासिराजज्ञ-सुत्त [ दीघ०२१० 


“तो राजन्य ! वया समझते हो--अच्छी तरह नहाये, अच्छी तरह ० उवटन छूगाये, अच्छी 
तरह क्षौर किये, माला पहने, साफ वस्त्र धारण किये तथा कोठेपर पाँच भोगोंसे सेवित उस पुरुषको फिर 
भी उसी संडासमें डूबनेकी इच्छा होगी ?” 

“हे काश्यप ! नहीं।” 


“सो, क्यो ? " 
हे काश्यप | सडास (--गूयवूप) अपविश्र है, मंछा है, दु्गेग्यसे भरा है, घृणित है, और मनके 
प्रतिकूल है।" 


“राजन्य ! इसी तरह मनुष्ययोनि देवोके लिये अपवित्र, ० है। राजन्य ! एक सौ योजनकी 
दरहीमे देवोको मनुष्यकी दुर्गन्धि छयती है। तव भला तुम्हारे मित्र, अमात्य ० स्वर्गेलोकमे उत्पन्न हो 
सुगतिवों प्राप्तकर फिर (लौटकर) तुमसे बहनेके लिये वैसे आवेंगे--यह छोक भी है, परलोक 
भी०? 

“राजन्य ! इस वारणसे भी तुम्हे समझना चाहिये--यह छोक भी है, परणोव भी ०।! 

“हे शश्यप ! चाहे आप जो कहे, मे तो ऐसा हो समझता हैं--भपह छोक भी नही, परलोक भी 
नहीं ७ ।/ 

३०-राजस्य ! कोई तर्क ० 2”? 

“हे वाश्यप ! ऐसा तके है ० ।” 

“राजन्य ! वह क्‍या ? ” 

“हे वाश्यप ! मेरे मित्र, अमात्य ० जीवहिंसासे विस्त रहनेवाले ० हैं। ० जब में समझता हूँ 
कि इस बीमारीसे ये नही उठेंगे तो उनके पास जाकर ऐसा फ्हता हँ-- 

'कितने श्रमण और ब्राह्मण ऐसा ० जो जीवहिसामे विरत ० वे सुगति भ्राप्त करते है। और आप 
लोग जीवहिंसासे विरत रहनेवाझे ० हें। यदि उम०वा बहुना सच होगा तो आप लोग ० सुगति प्राप्त 
बरेंगे। थदि मरनेव बाद आप छोग ० सुगति प्राप्त करें तो मेरे पास आवर कहें--यह छोव भी है, पर- 
जोक भी ० | भेरे प्रति ०। वे न तो स्वयं आकर ० । 

“है काइयप ! इस वारणमे ०--यह छोक भी नहीं, परछोव भी नही ०१ 

“राजन्य | तब तुम्हीरों में पूछता हूँ ०। राजन्य ! जो मनुष्योवा सो वर्ष है, यह प्रापस्विश 

देवोके लिये एए रात-दिन है; वैसी तीस रातका एक मास होता हैं; बैंसे बारह मासवा एग गंवत्सर 
(वर्ष) होता है; वंरे-देव-सह्स यर्ष भ्रायस्नरिभ् देवोरा आयुपरिमाण है। जो तुम्हारे ० मित्र, अमाह्य 
मरनेके बाद भायस्त्रिश देयोरे साथ स्वग॑में उन्पन्न हो सुगतियों प्राणत हुए है। उन छोगोएे मनमे यदि 
ऐगा हो, जब सेब हम छोग दो या तीन रात दिन पाँच दिव्य भोगोगा सेवन बर छें, किर हम पायागों 
राजन्यरे पास जावर बह आर्वेगे--यह छोव भी है, परठोत्र भी ० | और ये आर क्टे--यहे खो 
भी है, परणोत भी ०।/ 

*है हापपपर | ऐसा महीं, तब यत हो हम छोग बट पहले हो मर चुडे रहेंगे] आग गादयप्े 
बौन बहता है, हि सावतिस ऐसे दीर्पापु देव है, है में आप क्ाश्यपर्में विश्शग नहीं बरता हि डेग 

प्रफासे दोर्पापु तावतिस देव है।” 


दीघ०२॥१० ] धर्मात्मा आस्वित्रो वो भी मरतेवी अनिच्छा [२०१ 


“हे काइयप | ऐसा नहीं। वाछा, उजझा, पीछा ० है और उनको देखनेवारा भी है। मे उसे 
नही जानता हूं, मे उसे नही देसता हूँ, इसलिये दे नही है'--ऐसा पहनेवाला हे दाश्यप! ठीय नहीं बहता 
7 


7 


हत्फ 


“राज्य! मे समझता हूँ दि तुम भी उसी जस्मान्धरें ऐसे हो जो मुझे ऐसा बहते हो--हे 
बाइ्यप | भापसे कौन बहता है ० । राजन्य | जँसा तुम समझते हो, परलोक वैसा इगी मामदी ऑ्ोसे 
नही देखा जा सकता। राजत्य | जो श्रमण द्राह्मण निर्जन बनोमें एकान्तवास बरतने है, वे वहाँ प्रसन्न 
चित्त हो सममसे रहते दिव्यचक्षुक पाते है। वे अड़ौदिक दिव्यचश्षुगे इस छोवजो, परणोजकों ० देखने 
है। राजन्य | इस तरह परछोक देखा जाता है, म कि इस मासवाणी आऔँसोसे, जगा कि हुम गमझते 
हो। राजन्य | इस वारणसे भी तुम्हे समझता चाहिए--पह छोक है, परलोव है ०॥" 

“हे बाइयप | आप चाहे जो बहे ०।" 


(३) पर्माला श्रास्तिकोंको सी मरनेझी श्रनिच्छा 


"राजत्य ! कोई तक ०?” “हे वाइयप ! ऐसा तक हैं ०।” 

“राजन्य |! वह क्या ?/ 

“हे काश्यप | में ऐसे सदाचारी तथा प्रुण्यात्म (+-बत्याणधमि) श्रमण ब्राह्मणोत्रों देसता 
हूँ, जो जीनेकी इच्छा रखते है, मरनेकी इच्छा नहीं रखते , दु खसे दूर रह सुख चाहते है। है वाश्यप 
तब मेरे मनमे यह होता है--यदि ये सदाचारी, पुण्पात्मा श्रमण ब्राह्मण यह जानते दि मरने वाद 
हमारा श्रेय होगा, तो वे ० इसी समय विप खा, छुरा भाक, गला धोट, गढहेमे गिरकर (आत्मघात) 
कर छेते। चूँकि ये सदाचारी पुष्पात्मा श्रमण और ब्राह्मण ऐसा नही जानते, कि मरकर उनवा श्रेय होगा, 
इसी छिये वे ०» (आत्मघात) नही बरते। यह भी काइयप ! ० न यह लोक, ने पर-होक ०॥7 

“राजन्य ! तो पे एक उपसा कहता हैं । उपमासे भी क्तिनें चनुर लोग झठ बातवों समझ जाने 
है। राजस्य ! पुराने समयमें एक श्राह्मणवी दो स्त्रियाँ थी। एबकको दस या बारह वर्षका एवं छब्या 
भा और दूसरी गर्भवती थी। इतनेमें वह ब्राह्मण मर गया। तब उस जछकने अपनी माँक़ी सौतस यह 
कहा--जो यह धन,धात्य और सोना चाँदी है सभी मेरा है । तुम्हारा कुछ नही है । यह सब मेरे पिता 
का तर्वा (>ूदाय) है। उसके ऐसा कहने पर ब्राह्मणो बोली--तब तक ठहरो जब तक में प्रसव 
कर हूँ। यदि वह लछका होगा तो उसका भी आधा हिस्सा होगा, यदि ल्व्टयी होगी तो उसे भी तुम्हे 
पालना होगा। 

“दूसरी बार भी उस छक्षकेने अपनी माँको सौतसे यह वहा--जों यह घन ० । 

'दूसरी बार भी ब्राह्मणी बोली--तव तक ठहरो ०। 

“तोसरी वार भी ०। 

“तब उस ब्राह्मपीने (यह स्लोच) छुरय ले, कीठरीमें जा अपना पेट पाठ डाला, कि अभी प्रभव 
करना चाहिये, चाहे लक्कका हो या लक्षकी। (इस प्रकार) वह स्वय मर गई और गर्भ भी नष्ट हो गया। 

“जिस प्रकार बुरी तरहसे दायकी इच्छा रखनेवालो वह मर्ख अजान छत्री नाशको प्राप्त हुई, 
ठुम भी परलोककी इच्छा रखते मूर्ख, अजान हो उत्ती तरह नाशक्ो प्राप्त होगे, ज॑से कि वह ब्राह्मणी ०॥ 

“राजस्य। इसीलिये वे ० श्रमण श्राह्मण अपरिषतव को नहीं पयाते, बल्कि पण्डिताती तरह 
वरिपावकौ प्रतीक्षा करते हैं। राजन्य ! उन » श्रमण ब्राह्मणोको जोनेंगे मतलब है। वे ० शितना 

अधिक जीते है उततवा ही अधिक पुष्य करते है । छोगोके हितमें लगे रहते है, छोगोके सुर रुमे रहते हैं। 

“राजत्य ! इस कारणसे भी तुम्हे समझता चाहिये ० 7” 


२०४ ] २३-पायासिराजब्ञन्सुत्त [ दोष ०२१० 


“हे काश्यप ! चाहे आप जो कहे, ० यह छोक नहीं ०। 
१--/राजन्य ! कोई तर्क ० 2” “हे काह्यप! ऐसा तक हैं ७ ।” 
राजन्य वह क्‍या २” 
(३) मृह शरीरसे जीवके जानेका चिन्ह नहीं 
“हे काश्यप ! मेरे नौकर छोग चोरको पकछकर मेरे पास ले आते हे--स्वामिन्‌ | यह आपका 
चोर है, इसे जो उचित समझें दण्ड दें ।! उन्हे मे ऐसा वहता हँ-- तो इस पुरुषको जीते जी एक बल्ले हडेमें 
डाल; मुँह वदकर, ग्रीले चमछेमे बाँध गीली मिट्टी लेपकर चूल्हेपर रख आँच लगावो।' 
'बहुत अच्छा' कह वे उस पुरुषकों ० औव छगाते हे। 
जब में जान लेता हूँ कि वह पुरप मर गया होगा तव में उस हडेको उतार, धीरेसे मुँह तोलकर 
देखता हूँ; कि उसके जीवको बाहर निकलते देखूँ, क्तु उसके जीवको निकलते हुये नही देखता। 
हैं वाश्यप ! इस कारणसे भी ० यह लोक भी नहीं ०। 
“दाजन्य | तब मे तुम्हीते पूछता हूँ ०! 
"राजन्य ! दिनमें सोने समय वया तुमने कभी स्वप्नमें रमणीय आराम, रमणीय वन, रमणीय 
भूमि या रमणीय पुष्करिणो नहीं देखी हूँ ?” 
“है काश्यप | हाँ, दिनमें ० रमणीय पुष्करिणी देखी हैँ।” 
“उस समय वबुबक्के भी, वौने भी, स्थियाँ भी, ठुसारियाँ भी वया तुम्हारे पहरेमें नही रहती ? 
“हे बाइयप | हाँ, उस समय ० पहरेमें रहती है।” 

“दे क्या तुम्हारे जीवकों (उद्यानके लिये) निवछते और भीतर आते देपते हूँ ?” 

“नहीं, हैं वाश्यप |” 

"राजन्य | जब वे तुम्हारे जीते हुयेके जीवकी निवछले और भीतर आते नही देख सकते, तो 
तुम मरे हुयेके जीवको निकलने या भीतर आते दैसे देख सकते हो ?” 

*राजन्य | इस कारणसे भी ० यह लोउ हूँ ०४” 

हे काश्यप ! चाहे आप णो बह़े ० ०” 

२--'साजन्य | कोई त्व ० २४ 

"हे वाश्यप! ऐसा तब हैं ०४” 

४० बह कया २! 

“हे काइयप ! मेरे नोरर चोरों ०। उन्हें में ऐसा कहता हूँ--छस पुरुणकों (पर) जीते 
जो तरॉजूवर तौठकर, रस्मीसे गठा घोटकर मार दो, और फ़िर तराजूपर नोौरो। 'बटुत अच्छा बह- 
बर ० वै तौडते है। जब वह जीता रहता हूँ तो हलवा होता हूँ , विशु मरवर वही छोप भारी हो जाती है 

“हू बस्सपे ! इस वारणस भी ० यह छोक नहीं ०।” 

'राजन्य ! तो में एप उपण्ा वहेता हूं ० । राजत्य! जंसे बोई पुरुष पिसी गतप्त, आदीण, 
मप्रस्वसिवि इहाते हुये रोदेंगे गोडेसों तराजुपर सौठे, और विर बुष्ठ समयते बाद उसके ठ हो जानै- 
पर उसे तौडे। तो वह छोटेवा गोदा कब हलवा होगा ? जब आदप्त है सब, या जब ठश हो गया 
हूँ शव 27 

“हे कास्यध | जब वह होटेया घोटा अर और दायरे साथ ही, आईप्ल होता हैं ०, वए हागा 

होता है। जब वह ऐोटरा घोठा अस्ति और बायुरे साथ गही होश, सो टेश भर बहा भागी हो जाता 
हैं। राजम्य! घ्सी जरएसे झब यह घरोर आयुर्े साष, शबासरे साथ, दिक्वमर साष रहा है, सो 
हलशा होए है। जद पह शरौर आयु « शवाम ० विजानरे गाप नहीं ० रणग है सो भारी हो झाता ह। 


दीघ००१० ] जीये जानेशा निद्ध नी [+२०५ 


“राजन्पा इस मारणमे भी » यह छोर हूँ «॥” 

“हे बाश्यप आप चाहे जो बहे ०१” 

३--/राजन्य! कोई तर ०१४ 

“हे वाश्यप | ऐसा तय हैँ ०।॥" 

४० बह वया श 

“है बाश्यप! मेरे नौफ़र चोरको ०। उन्हे में ऐसा बह है---स पुरुषरी विना घाहे चणरा, 
मास, स्नायु, हड्डी और मज्जा अटग अछग कर दो, जिगगे में उसके जीयशों निराणों दस गरँ। 

“बहुत अच्छा! बहू ये ० अढय अटग वर देते है। जय बह मरधागप्न होता है, तो में उनमे ऐप 
बहता हें---इसको चित गुरा दो, जिममे वि में इसरे जीववों निवलों देस सर। थे उमर पुर्परो नि 
सुला देते है वितु हम उससे जीवों विरएते नहीं देशते। 

“फिर भी उन नोवरोरों में ऐपा बहता हैँ--छोरे पट ०, करवट ०, दूसरी गरबट ७, ऊपर शा 
करो, हाथसे पीटो, ढेठागे मारो, छाठीसे मारो, शस्प्रमे मारो, हिताआ इुस्शाओ, जिसमे हि से इससे 
ज्ञीघ ०। वे उस पुरुषों ० वितु हम उससे जीवों नित्रण्ये नहीं देखते॥ 

“उसकी बही आँखें रहती है, वही रूप रहते हे, वही आयान, वितु देख नहीं सरता। वही 
श्रोत्न ०, वही झब्द ० कितु सुन नहीं सकता। थही नासियो ०, वही सत्ध ० कियु सूँप नहीं शगता। 
बही जिद्धा ० वही रस ० वितु चस नहीं सकता। यही शरीर ०, बड़ी स्पष्टब्य ० हित स्पर्ण नहीं 
बार सबता। 

“हे बस्सप इस ब्रारण भी ० यह छोव नहीं ०१" 

४राजत्य ! तो एवं उपम्ता बहता हूँ ०। राजन्य ! बहुत दिन हुये वि एच' शस बजालेश रा 
शख्र छेवर नगरमसे बाहर, जहाँ एक प्राम था वहाँ गया। जावर बोब ग्राउम डा हो शीस बार धर 
बजा, झलवों जमीनपर रखे, एवं ओर बैठ गया। राजस्य ! तब्र उन सीसाल्त देश छोगाने सम 
यह हुआ--अरे | एंसा रमणीय, सुन्दर, मदनोय, बित्तातर्घक्त और भोहिल बरलेबारा शर३ रिगंत्ा 
हैं? वे सभी इक होरर श्ण बजानेवाऐेस बोडे--अरे ! ऐगा ० शब्द जिमिरा हे?! 

यही शण है जिसदा ऐसा ० शब्द हैँ 

“उन लोगोते उस शवों चित रस दिया--हे भरा, बजो, बजो। वितु शर नहीं बजा। उन 
लोगोने उस शखकोों पट, करवट ०। वितु श्स नहीं बजा। 

* राजन्य! तब हासे घजानेवालेबे मनमे यह आयो--गाँये हरनेवाले बड़े मूर्ख है। इन्हे 
ठीक वरहसे शस बजाना नहीं आता ?े उसने उन छोगाते दैसते देखने शसर) उड़ा, सोने बार बजा, 
वहाँसे चल दिया। 

"राजन्य तब उस गाँववालोवे मनमें यह आया--जब यह शस पुए्प, ब्यापाम, और बादुरे 
साथ होता है तब बजता है । जब मह इख ने पुरंपरे साथ, न ध्यायामरे साथ और न बायुत साथ होता 
है, तव नहीं बजता ।” 

“साजन्य | उस्ती तरहमे जब यह शरोर आपुके साथ, इासदे माप, और विज्ञनरे साथ होता 
हैँ तब हिंलता, डोल्ता, घब्ण ररता, बंठना, और सोता हूँ । चशुसे रूप देखता है, कानसे शब्द बुनता 
हैँ, नाकरे गध सूँघता है, निद्ठासे रसका आास्वादन बता है, झरीर्से स्पर्म करता है ता मनसे परम्मोरो 
जानता है। जब यहे शरीर न आयुद्दे साथ ० होता हैं, तब न हिलता ने डोलता ०। 

युजन्य! इस वारणभे भी ० यह छोक हैं ०” 

हे बाह्यप | चाहे आप जो बहे ०४ 
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४-० “राजन्य! वह कैसे ?/ 
“हे काह्यप | मेरे नौकर चोरको ०। उन्हे में ऐसा कहता हूँ--इस पुरुषकी खाल उतार 
छो, जिसमें कि मे उसके जीवको देख सकूं। थे ० खाल उतास्ते है, किन्तु हम छोग उसके जीवको नही 
देखते। फिर भी उन्हे में कहता हे--इसका मास, स्नायु, हड्ी और मज्जा काट डाछो, जिसमें कि में 
इसके जीवको देख सक्‌। वे उस पुरुषके मास०को काट डालते हं, किन्तु हम लोग उसके जीवको नही 
देखते। 
“है काश्यप | इस कारणप्ते भी ० यह लोक नही है ०॥” 
“राजन्य ! तो में एक उपभा कहता हूँ ०। पुराने समयमें कोई अग्नि-उपासक जटिल 
(नलजठाधारी) जगल्के बीच पर्णकुटीमें रहता था। राजन्य | तब उस प्रदेशमे व्यापारियोका एक सार्य॑ 
(+>कारवाँ) आया। वे व्यापारी उस अग्नि उपासक जटिल्के आश्रमके पास एक रात रह कर चले 
गये। राजन्य ! तब उस अग्नि उपासक जद़िलके मनमें यह हुआ--जहां इन व्यापारियोका मालिक 
है बहाँ चलूँ, इन छोगोसे कुछ सामान मिलेगा! तव वह ० जठिल उठकर जहाँ बजारोका मालिक था 
वहाँ गया। जाकर उस बजारोके आवास (+-टिकनके स्थान) में एक छोटे, उतान ही छेट सकनेवाल्ल 
बच्चेको छूटा पाया। देखकर उसके मनमें यह हुआ--यह मेरे लिये उचित नही हैं कि कोई मनृष्यका 
बच्चा मेरे देखते मर जाये। अत इस वबच्चेकों अपने आश्रममें ले जा, और पाल पोषक्र बढ्ा करना 
चाहिये। तब उस जटिलते उस वच्चेको अपने आश्रम्में ले जा, पालपोपकर बछा किया। 
“जब वह लक्कका दस था बारह वरपंका हुआ तब उस जटिलको देहात (--जनपद ) में कुछ काम 
पछा। तब वह जटिल उस लककेसे यह बोछा--तात ! में देहात जाना चाहता हूँ, तुम अग्विको सेवा 
करना। अग्नि बुझने न पाये। यदि अग्नि बुझे तो यह कुल्हाद्दी है, ये लकक्ियाँ, ये दोनो अरणी है, 
अग्नि उत्पन्र करके फ़िर अग्निकी सेवा करना। तब उस (लछ्के)के खेलमें छगे रहनेसे (एक दिन) 
आग बुझ गई। उस छछकेके भनमें यह हुआ--पिताने मुझे ऐसा कहा था--हे तात | अग्निकी सेवा 
करना, अग्नि बुझने न पावे। यदि अग्नि बुझे तो यह कुल्हा्ली ०। अत मुझे अग्नि उत्पन्नकर, अग्निवी 
सेवा करनी चाहिये। 
“तव उस छछ्वेने अग्ति निकालनेके लिये कुल्हाछीसे दोनों अरणियोको फाछ डाला! किन्तु 
अग्नि नही निकली । अरणियोको दो टुकडोमें, तीन दुकछोम ० पाँच दुकछोमे, दस टुक्क्रोमें, सौ टुबछोमें 
बाट डाला, फिर उन दुक्छोको ओखसडमें कूट डाला, ओखलगे कूटकर हवामें उछा दिया जिसमें वि 
अग्नि निवलछे। अग्नि नहीं निकली। 
“तब वह जटिल जनपदमोें अपना काम समाप्तवर, जहाँ अपना आश्रम था वहाँ आवा। 
आकर उस लत्ठकेसे बोछा--तात ! अग्नि बुझी तो नहीं २?” है तात ! खेलमें छय जानेके कारण 
अग्नि व गई। तब मेरे सतममें यह आया--पिताने मुझें ऐसा कहा घा--तात ! अग्तिकी सेवा 
करना ॥ अत ऑग्नि उत्पन्नकर अग्तिवी सेवा करनी चाहिये। तब अरणियोतरों में्े दो दुबकोमें ० 
अग्नि नहीं निकली ।/ 
तब उस जटिलवे मनमें यह आया--यह थालव नादान, मूस्से है। वैमे ठोवसे अग्नि उत्पन्न 
बरेगा ! उसके देखते देखते उसने अरणियोको छे, अग्नि उत्पन्न वर, उस ल्छवेसे कहा--तात | अग्नि 
इस प्रवार उत्पन्न होती है, न वि उस बेढगे तरीरेसे जिससे कि तुम अग्निको सोज रहे थे। 

*राजन्य || तुम भी उसी तरह बाल और अजान होकर अनुचित प्रवारते परछोवपी खोज- 
बर रहे हो। राजम्य ' इस बुरी घारणाको छोढ़ो, जिसमें कि तुम्हारा भविष्य अहित और दु से 
लिये न होवे ।/ 
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१-“आप कार्यप ! जो कहे, किन्तु में इस बुरी घारणावो नहीं छोक़ सवता हूँ। कोस्रतराज 
प्रतेनजित्‌ और दूपरे राजा भी जानते है कि पायासी राजन्य इस दृष्टि इस ख्विद्धान्तका मानवेबालय 
हँ--पह छोक भी नहीं ०। 

“है काइ्यप ! यदि मे इस बुरी धारणाको छोछ दूं, तो छोग मुझे ताना देगे--पायासी-राजन्य 
मूर्ख, अजान अममे पका हुआ भा । में तो कोधसे भो, अमरखसे भी, निष्ठुरतासे भी इसे छिये रहूंगा।" 

“राजन्य || तो में एक उपमा ०। पुराने समयमे बहुतसे बजारे एक हजार गाढिपोके साथ 
पूर्व देश (--जनपद) मे पश्चिम देश (--जनपद)को जा रहे थे। वे जिस जिस भागंसे जाते शीघ्र हो 
तुण, काप्ठ और हरे पत्तोको तप्द कर देते थे। उस सार्थ (+कारवाँ)में पाँच पाँच सौ गाछियोके दो मालिक 
थे। तब उत दोनोके मनमें यह हुआ--हम बजारोका, एक हजार ग्राढियोके साथ यह बहुत बढ़ा सार्थ 
है। हम छोग जिस जिस रास्तेसे जाते है ०। तो हम लोग इस समूहकों दो भागोगे वाट दें। एक्मे 
पाँच सौ गाहछ्ियाँ और दूसरे में पाँच स्तौ गराठ्ियाँ। उत छोगोने उस सार्थकों दो भागोमें बांट दिया। 

“वजारोका एक मालिक वहुत-सा तृण, काप्ठ और जल साथमे छे एक ओर चल पछा। दो तीन 
दिन जानेके बाद उसने एक काछे, छाल आँखोवाछे, तीर घनुप लिये, कुमुदबी माछा पहने, भीगे कपछे 

और भीौगे केशके साथ, कीच छगे हुए चक्कोवाले एक सुन्दर रथपर सामनेसे आते हुये एक पुरुपको 
देखा। देखकर यह बोछा--आप कहाँसे आते हूं ?* 

अमुक जनपदसे |” 

“आप वहाँ जायेगे ?' 

“अगुक जनपदको। 

'क्या अग्ज़े कान्तारमें बढ वृष्टि हुई है?” 

“हैँ अगछे कान्तारमे बढी वृष्टि ०। मार्ग पानीसे भर गये है। बहुत तृण, वाष्ठ और उदक 
है । आप छोग अपने पुराते तृण, काप्ठ और उदकके भारको यही फेक दें। हल्की गाल़ियोको छे जर्दी 
जल्दी आगे जायें, बैलोको व्यर्थ कष्ट मत दें। 

"तब बह बजारोका मालिक बजारोसे बोछा--यह पुरुष ऐसा कहता है--आग्रेवाले 
बात्तारसे ० बैलोको कष्ट मत दें । आप छोग पुराने तुश०कों यही छोछ दे। ग्राक्तियोकों हल्काकर 
आगे चले |! 

'बहुत अच्छा” कह « पुराने तृणकों ० छोछ ० आगे चझे। 

“ब्रे न तो पहली चद्वौपर तृण ० पा सके, न दूसरी चट्टीपर ० न सातवी चद्टीपर। वे सभी बी 
आपत्तिमें पढे, और उस साथ मितने मनुष्य और पशु थे सभीको वह राक्षत्त खा गया। वहाँ बची 
हुई हृष्टियाँ रह गईं। 

"जब बजारोके दूसरे मालिकने समझा--कि उस साययके तिकले काफी दिन बीत चुके, तो 
यह भी बहुतसे तृणथ्नों साथमें छे आगे चला। दो दीन दिन जानेंके बाद उसने एक बाे, छाल 
आँपोवाले ०। ० बैलोको ब्यय्॑म कप्ठ मत दें। 

"तव उसके मनगें यह हुआ---यह पुष्प ऐसा कहता ह--आगेके कान्तारमें बह्ी बृष्ठि ० ! 
यह पुरुष ने तो हम छोगोवा मित्र है, न रक्‍़्त-सबधी । इसमें हम लोगोका कैसे विश्वास हो? बे शत 
चृण ० छोडवे पोग्य नही है। इसलिये इसी तरह आगे चलना चाहिये। 

बहुत अच्छा' कह» वे बजारे चले। उन छोगोने न तो पहली चट्टोपर तृष » वाया ०, न सातवी 
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चट्टीपर०। और उन्होने देखा, कि उस सार्थमें जितने मनुष्य और पशु थे, सभीको यह राक्षस खा गया 
हैँ। उनकी वहाँ हड्डियाँ बची रह गई हे। 

“तब उसने बजारोको सवोधित किया--उस मूर्ख मालिक सा्थवाह (जडनायक) होनेके 
कारण यह सार्थ इस प्रकार नप्ट हो गया। अच्छा हम लोगोके पास जो अल्प मूल्यवाले सामान है, उन्हे 
छोल्, इस समूहके जो बहुमूल्य माल हे, उन्हे ले ले। 

4वहुत अच्छा” कह ० और उस कान्तारको स्वस्तिपूर्वक पार किया। 

“राजन्य | इसी प्रकार तुम भी वाल, अजान हो अनुचित रौतिसे परलोककी खोज करते नप्ट 
होगे, ज॑से वह पहला सार्थ। जो तुम्हारी बानोंके सुनने और माननेवाले हे वे भी ०। 

“राजन्य ! इस बुरी धारणाको छोछ दो, जिसमे कि तुम्हारा भविष्य अहित और दु खके 
छिये न हो।” 

२-“आप काइ्यप चाहे जो कहें ० कोसछूराज प्रसेनजित और दूसरे राजा भी ०।” 

राजन्य ! तो में एक उपमा कहता हूं ० । बहुत पहले, एक सूअर पालनेवाला पुरुष अपने गाँवसे 
दुसरे गाँवमें गया। वहाँ उसने सूखे मैछेका एक ढेर देखा। उस ढे रको देखकर उसके मनमे यह आया-- 
मह सूखे मैछेका एक बढ़ा ढेर है। यह मेरे सूअरोका भक्ष्य हूं। अत में यहाँसे सूखे मैेको छे चलूँ। 
तब वह अपनी चादर पसार, वहुतसे मूले मेलेको बटोर गठरी बाँध, शिरपर रख चल दिया। उसके 
रास्तेमें जाते वक्त अचानक बी वृष्टि होने छगी। वह चूते और ठपकते मैलेकी गठरीको लिये, शिरसे 
पैर तक मैलेसे लथपथ जा रहा था। 

“उसे देखकर लोग कहने छगे--क्या आप पागल है ? क्या आप सनकी हूँ ? क्यो इस चूते 
टपकते मँक़ेकी गठरीक़ों लिये शिरसे पैर तक मैलेसे पथ जा रहे है ?” 

“४ आप ही छोग पागल है । आप ही छोग सनवी हे। यह तो मेरे सूअरोका खाद्य है। 

“राजन्य | उसी तरह तुम मैछेकी गठरीको छे जानेवालेके समान मालूम पढते हो। र/जन्य! 
इस बुरी धारणावों छोछ दो ०।” 

३-/आप काश्यप चाहे जो वहें ०।० 

“राजम्य | तो में एक उपमा वहता हूं ०। पुराने समयमे दो जुआरी जुआ खेलते थे! उनमेंसे 
एक जुआरी हार या जीतके पासेको निगल जाता था। दूसरे जुआरीने उस ०को ० निगलतते देखा। 
देखबर उस जुआरीसे वहा-- 

“ "तुम तो वि्॒वुल जीत छेते हो। मुझे पासोकों दो, कि में उनको पूज छूँ। बहुत अच्छा 
कह उस जुआरीने दूसरे जुआरीगो पासे दे दिये। 

“तव वह जुआरी पासोको विपमें भिगो दूसरे जुआरीसे वोछा--आओ, जूआ खेले ।' 

“बहुत अच्छा ०। 

“जुआरियोने पासा फेका फिर भी बह जुआरी ० पासारो निगडठ गया। दूसरे जुआरीने १हले 
जुआरीजों ० निगलते हुये देखा। देसकर उस जुआरीसे कहा-- 
“तेज विपमें भिगोय॑ पासेफ्नो निगठते हुये यह पुरुष नहीं समझ रहा है । 

हे पापी, धूर्त ! (पामेवी) तिगछ। इसता पछ भोगेगा ॥ है॥ 

“राजन्य ! छुम भी उसी जुआरीरे समान माटूम होते हो। राजन्य! इस घुरी धारणारों 
छोढ दो। तुम्हारा भविष्य ०।” 

४-/चाहे आप काइपप जो कहे ०॥/7० 

“राजन्य ! तो में एड उपमता बहता हूँ ०। पुणाने समयमें एउ बढ्धा समृद्ध देश (5-जतपद़) 
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थां। तव एक मित्रने दूसरे मित्रसे कहा--जहाँ वह जनपद हूँ वहाँ चले। थोछे ही दिनो में कुछ धत 
कमा छायेंगे। 

“/ बहुत अच्छा' वहकर वे जहाँ बहू जनपद था वहाँ गये। बहाँ उन छोगोने एवं. जगह 
बहुत सा सन पढ़ा देखा। देखकर एक मित्रने दूसरे मित्रसे कहा--यह बहुत सन फेंगा पढ़ा है। 
तुम भो सनका एक गद्ठुर बाँध लो, और में भी सतका एक गद्दुर बाँध छूँ। दोनो सनवे गद्ठरको 
लेकर चलेगे। 

“बहुत अच्छा” कह, सतके गहुरको बाँधकर वे दोनों सनके गद्ठुरदो लिये जहाँ दूसरा गाँव था 
वहाँ पहुँचे। वहाँ उन लोगोने बहुतसा सनका कता मूत फेका देखा। देखकर एक मित्रनें दूसरे मित्रसे 
कहा--जिसके लिये सन होता है, वह सवका कता सूत यहाँ बहुतसा पका है। सो तुम सनक गद्दुरको 
यही छोछ दो, (और) में भी सके गद्ठुरकों यही छोक दूंगा। दोनो सनके बते भूतवा भार बनावर ले 
चले। 

मैप्नन्न । देखो, में इस सनके भारकों दूरसे छा रहा हूँ (और) यह बढ्ी अच्छी तरह ब्रेंधरा हैं। 
गेरे लिये यही काफी हैं। 

“लुत्र पहले मित्रने सनके गट्टरकों छोक सनके कते सूतका एक भार छे छिया। वे जहाँ दूसरा 
गाँव था, वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होने ० बुने हुये ठाटको फका देखा। देख कर एक मित्रने दूसरे मित्रमे 
बहा-- जिसके लिये सन या सतवा मूत चाहिये, वह टाट यहाँ ० है। अत सनक्े गद्टरको छोछ दो ० | 
दोनों टाठके भारकों छेकर चले!” ० दुरसे ०। मेरे लिये यही काफी ०॥* 

“तब उस मित्रने सतके बसे मूतके भारकों छोछ ढाटके भारवों ले लिया। 

“वे दुसरे गाँव ० ० वहुतसा क्षौम (+5अलसीका सन) फका देखा, बहुतमा क्षीमका बता 
मु०, ० बहुतसे क्षौमके वस्त्र ०० कपास ०, ताँवा ०, राँगा ०, सीसा ०, चाँदी ० सुवर्भ ०। 

“तुम ० गट्ठरकों छोछ दो ०। दोतों सुवर्णके भारती लेकर चले। 

'इस सनके भारको में दूरसे ला रहा हूँ । यह बहुत अच्छा क़कर बधा है। मेरे लिये यही वाफी 


हू ०। 
/तब उस मित्रेने चाँदीके भारको छोक्ककर झुवर्णके भारकों ले लिया। वे दोनो जहाँ उनका 


गाँव या, वहाँ लौट आये। 

“तब उनमें जो सनके भारवों लेकर घर छोटा, उसके न माँ-बाप उससे प्रसने हुये, न पुत्र, न 
स्त्री ०, न मित्र, ने अमात्य ०) और न उसके बाद उसे सुख और सौमनस्य प्राप्त हुआं। और जो मित्र 
सोनेका भार लेकर घर लौटा, उसके मांन्वाप बढ प्रसन्न हुये, पु, स्त्री ०४ उसके बाद उसे बहुत सुख 


और सौमनस्य प्राप्त हुआ। 
“याजस्य ! तुम भी उस सनके भार ढोनेवालेके संदृश हो। राजन्य ) इस बुरी धारणाको 


छोल दो। तुम्हारा भविष्य ०।” 

“कप काश्यरकी पहली ही उपमामे मे सतुप्ट और प्रसत हो गया था। किंतु मंने इन विधिश्र 
प्रबनोत्तरोको सुननेकी इच्छाहीसे, ये उछटी बाते कही। 

“आाइचप है काइयप ' अद्भुत हे काश्यप, जैसे उलटेको सीधा करदे, ढेके हुयेको खोल दे, 
०। उसी तरह आपने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। हे काश्यप * में उन भगवान्‌ गौतमकी 
शरणमें जाता हूँ, धमं, और मिक्षु, सघकी भी | हे काइ्यप | आजसे जम्म भरके लिये मुन्ने उपासक 
घारण करें है: न 

श्ड 
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३-सत्काररहित यज्ञका कमफल 


“हे काश्यप में एक महायज्ञ वरना चाहता हूं। हे काश्यप आप निर्देश करें जिससे मेरा 
भविष्य हित और सुखके लिये हो। जिस प्रकारके यज्ञर्म भौवें काटी जाती है, भे्ट बकरियाँ काटी जाती 
हें, दुवकुट और सूकर वाटे जाते है, तीन प्रकारके प्राणी मारे जाते है। उसके करनेवाले मिथ्या-दृष्टि, 
मिथ्या-सकल्प मिथ्या-वाक्‌, मिथ्या-वर्मान्त, मिथ्या-आजीव, मिथ्या-व्यायाम, मिथ्या-स्मति और मिच्या- 
समाधिवाले है । इस भ्रकारके यज्ञका न तो अच्छा फल होता है, न अच्छा छात्र होता है, न अच्छा गौरव 
होता हूँ। 
“राजन्य | जैसे कोई हृपक वीज और हल लेकर चनमें प्रवेश करे। वह वहाँ बुरे खेतमें, उसर 
भूमिमें, वालू और काँटोवाली जगहमें सके हुए, सूखे हुएं, सार-रहित, न जमने छायक बीजफ़ों बोये। 
बृष्टि भी यथा समय खूब न बरसे। तो क्या वे बीज वृद्धि और विपुलताकों प्राप्त होगे ? बया दृपव 
अच्छा पल पायेगा ?” 
“नहीं, है काश्यप !” 
“राजन्य ! उसी तरह जिस यज्ञर्में गोव काटी जाती हूँ ० उस यज्ञसे न महाफ्छ ० होता है! 
राजन्य ! जिस यज्ञमें गौतें नही काटी जाती हूँ ० उस सज्ञस महाफ़्छ ० होता है। 
“राजन्य | जैसे कोई कृपक वीज और हछ लेकर बनमे प्रवेश करे। वहाँ वाल और वॉटोसे 
रहित अच्छे खेतमें अच्छे स्थानमें अखड, अच्छे, सूखे नही, सारवाले और शीम्रतासे जमने योग्य वीजको 
बोए। कालोचित खूब वृष्टि भी होए। तो क्या वे बीज वृद्धि और विपुछताको प्राप्त होगे ?” 
“हां, हे काइयप |” 
“राजस्य! उसी तरह, जिस प्रकारके यज्ञ्में गौवें नही काटी जाती है, ० उस प्रकारके यज्ञसे 
महाफल ० (१ 

तव पायासी राजन्य सभी श्रमण, ब्राह्मण, इृपण (->गरोव), साधु और भिखमगोकों दान 
दिलवाने लगा। उस दानमें कनी ओर विलझग (--कांजी)के भोजन दिये जाते धे--मोटे पुराने वस्त्र 
दिये जाते थे। दाने वॉदनेके लिये उत्तर नामक एक साणव॒क वैठाया गया था। 

वह दान देकर ऐसा कहा करता था--इस दान द्वारा भेरा इसो छोकमें पायासी राजन्यसे समा- 
गम हो, परलोकमें नहीं। 

पायामी राजन्यने सुना कि उत्तर माणवक दान दे कर ऐसा कहा करता हँ---/इस दान द्वारा ० । 
तब पायासी राजन्यने उत्तर ०को बुलाकर कहा--तात उत्तर | क्या यह सच वात है कि तुम दान देनेके 
बाद ऐसा कहा करते हो--इस दानसे ० ? 

“जी हाँ 

"तात उत्तर! ० ऐसा क्यो कहते हो--इस दानसे ० २ तात उत्तर! हम तो पुष्प कमाना 
चाही है, दानके फ्लहीकी तो हमें इच्छा है।” 

“आपके दानमें क्नी और कौजीका भोजन दिया जाता है, मोटे पुराने वस्त्र दिये जाते है, जिन्हे 
कि आप पैरसे भी नही छूयें, खाना और पहनना तो दूर रहे। आप हम छोगोंके प्रिय और मनाप हैं। 
हम लोग अपने प्रियक्रों अप्रियके साथ कैसे देख सकते हे २7 

"तुत उत्तर! तो जिस प्रकारका भोजन में स्वव करता हूँ, उसी प्रशारका भोजन बाँटो, निस 
ब्रवारके वस्त्र में पहनता हूँ, उसी प्रकारके वस्त्र बाँटो।” 

बहुत अच्छा” कह उत्तर माणवक ० जिस प्रकारका भोजन पायास्री राजन्य स्वय बरता था, 
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उसी प्रवारका भोजन बाँटने छगा, जिस प्रकारके वस्त्र पायासी राजन्य स्वय पहनता था, उसी प्रवारषे 
वस्त्र बाँटने छूगा। 
तब पायासी शजस्य गिना सलार रहित दान दे, दूसरेवे हायसे दान दिलवा, वेमनते दान दे, 
फेव बर दान दे, मरनेके बाद चातुर्म हारानिक देवोवे बीच उत्पन् हुआ। उसे सेरिस्सक नाम लता 
विमान मिला और जो उत्तर नामक माणवव उस दानपर बेठाया गया था, वह सत्वारपुर्वव दान दे, 
अपने हाथोमे दान दे, मनसे दान दे, ठीकसे दान दे, मरनेके बाद सुगतियो प्राप्त हो स्वर्ग छोक में जम- 
स्त्रिश देवोके बीच उत्पन हुआ । 
उस समय आपुप्मान्‌ गवाम्पति अपने छोटे सेरिस्सक विमानपर दिनके विहाखे लिये सदा 
बाहर भिकला करते थे। तब पायासो देवपुत्र जहाँ आयुष्मान्‌ गवाम्पति थे वहाँ गया। जावर ० एव 
ओर खढा हो गया। एक ओर छक्के पायासी ० वो ० गवाम्पति यह बोले-- ण्व 
“आवुस ! आप कौन है?" 
न्नत्ते। में पायामी राजन्य हूँ।” 
“आवुसो ! क्‍या आप इस धारणाके थे--यह्‌ छोक नहीं; है ०?” 
“मले | हाँ, में इस दृष्टिका था--यह छोक नहीं है ०। किनु में आये बुुमार वाइ्यपवे 
इस बुरी धारणासे हटाया गया।' श्यपक द्वारा 
“आवुस | जो उत्तर नामव माणवक आपके दानमें बैठाया गया या सो बहाँ उत्पन्न हर 
“कन्ते ! जो उत्तर नामद ० वह सत्तार पूर्वक ० दान दे मरनेरे बाद ० हुआ है हुआ है 
देवोबे बीच उत्पन हुआ हैं। और में भन्‍ते | सत्वारवे धिना ० दान दे मरनेवे बाद 32 
देवताओमें उत्पन्न हुआ हैं! अस्ते गवाम्पति | तो आप मनुष्य छोक्म जास्‍र मिल आ 44940 
दो, अपने हाथसे दाव दो ०। पायासी राजन्य सत्कारवे बिना ० दान दे ० चानुर्गहारा। ० दवक दान 
बीच उत्पन हुआ, और ० उत्तर माणवक ० त्रायस्तिश देवताआमे ०।” हाराजिक देपोबो 
तब आयुष्मान्‌ गवाम्पति मनुष्य-्लोक में आबर छोगोरो यह उपदेश देने शो 
* सत्कारपूर्वक दाने दो, अपने हाथसे दान दो, मनमे दान दो, ठोवमे दाल कि 
सत्कारवे विना ० दान दर्ब र मरनेवे बाद चातुर्महाराजिक दवाके बीच उतने ० र । पायासी राजन्य 
्रार्यास्त्रश देवोमे उत्पन हुआ है" ९ उत्तर माणवत् ० 
(इति महावग्ग ॥२॥) 


३-पाथिक-वग्ग 


२४-पाथिकन-्सुत्त (३१) 


१--सुनवधत्तका बोद्धर्म त्याग । २--अचेल कोरखत्तियकी सृत्य । ३--अचेल 
कोरमहुककी सात प्रतिज्ञामें। ४--अचेल पायिक पुतकी पराजप। 
५--ईइवर-निर्माणवादका ख़ड़न । ६--शुभविमोक्ष । 


ऐसा मेने सुमा--एक समय भगवान्‌ मल्छ देशमे अनूपिया लामक मरलोके निगममे विहार कर 
रहे थे। 

तब भगबानूने पूर्कह्न समय पहनकर, पान चीवर छे भिक्षारे लिश्रे अनूपियामे प्रवेश क्था। 
तब भगवाजुके गवम गह हुआ--अनूपियासे भिक्षाटन करनेके लिये यह वहुत सवेरा है। प्यो ने में जहाँ 
भागव-गोश्र परिव्राजवका आराम है, और जहाँ भागेब-गोत परिव्राजक है, वहाँ चल 

तब भगवान्‌ जहाँ ० भागवगोतर परिव्राजव था बहाँ गये। भार्गवगोत परिश्नाजफ्न भगवानूसे 
कहा--भल्त भगवान्‌ पधार, भगवानूवा स्वागत हैँ, बहुत दिनोबे वाद भगवान्‌बा दर्शन हुआ है। 
यह आसन विछा है, भगवान्‌ बैठें। भगवान्‌ विछे क्ासनपर वँठ गये। भागेव गोन परिग्राजक भी एक 
नीचा आमन छेकर एक और वैँठ गया। 


१-सुनक्खत्तका बोडथर्म-ययाग 


एवं ओर बेठे हुए भार्गेब-गोत्र परिव्राजक्ते भगवानूसे यह कहा-- भन्‍्ते ! कुछ दिन हुए कि 
पुताणत छिच्छवि-पुत्र जहाँ में था वहाँ आया। आकर मुझसे बोला-- हे भार्गव ' मैने भगवानूकों छोछ 
दिया, भव में भगवानवें धर्मंशों नहीं मानता।' 

“कम्ते | बया जो सुववधत्त ० कहता है वह ठीक है?” 

“आाग॑व | ० ठीक है। वुछ दित टरुए कि सुनवझत्त ० जहाँ में था वहाँ आया। आकर मेरा 
अभिवादन कर एय और बैठ गया। एक ओर बेड सुततथल ० लिच्छविपुत्रते मुझसे यह वहा-- 
भले । में अब भगवानुरों छोढ देता हूँ, में अब आपके धर्मसी नहीं मानता। 

“ऐप बहनेपर सैने ० यह कहा--मुतवतत्त | क्या मेने तुझसे कभी कहा भरा--सुनववत्त । 
आ, मरे धर्मंकों स्वीकार कर ?! 
“नही भन्‍्ते।' 
“तुमने भी क्या मुझसे कहा घा-- मरते | में भगवान्‌र धर्मको स्वीवार करता हे?” 
नहीं, भस्ते | 

'मुनरदत्त | रु तो मैने कहा--मुतवसत्त | आ, मेरे धमंको स्वीकार कर, और ते बूने ही मुझे 
बहा--सन्ते | में भगवानके धर्मतो स्वीकार करता हूँ। तव मूर्ख | तू किसिको मानकर किसको छोड़ना 
है? मूर्स। देख यह तेरा ही अपराध ह। 

अस्त | भगवान, मुझे अलौकिक ऋद्धिवल नही दिखाते!” 


२१६ ] र४-पायिक-धुत्त [ दौघ०३१ 


सुनवखतत | क्या मेने तुझसे ऐसा कहा था--सुनकखत्त ! मेरे धर्मकों स्वीकार कर, में तुझे 
अलौकिक ऋद्धिवल दिखाऊँगा २ 

ही, भम्ते !! 

तो वया तूने मुझते कभी ऐसा कहा था--मै भत्ते | आपके धर्मको मानता हें, आप मुझे अलौ- 
क्कि ऋद्धि-वल दिखावें ?! 'नही, भसते |? 

“सुनकल्त्त | न मेने ऐसा कहा ० और न तूने ऐसा कहा ०। तब, मूर्ख ! किसका होकर तू 
किसको छोहता है ?! 

“सुनकतत्त | तव क्या तू समझता है--मेरे अलौकिक ऋद्धि बलके दिखानेंसे या न भी दिखाने 
से दु खोकें बिलवुरू क्षयक लिये उपदिष्ट मेरा घम्म पुरा होगा ?” 

“भरते | आपके अलोकिक ऋद्धि-वल दिखाने या ने दिशानेसे भी ० पूरा होगा।' 

'सुवकखत्त | जब मेरे ० पूरा नहीं होगा तब में क्यो ० कद्धि बछ दिखलाऊं ? मूर्ख देख, यहू 
तैरा हो अपराध है! 

मन्ते ! भगवान्‌ मुझे लोगोमे आगे करके उपदेश नही देते ।” 

बया सुतवखतत्त | मेने ऐसा कहा था--सुतकखत्त ! आ «7 

नही, भस्ते !" 

'सुनवखत्त । क्‍या तूने मुझसे ऐसा कहा था>-० २! 

नही, भन्‍्ते |! 

'सुनक्खत्त | मेने भी ऐसा नही कहा ० और तूने भी ऐसा नहीं कहा ० । तब पूर्ण | तू किसका 
होकर क्सिकों छोद्टता है ? क्या तू समझता हे, सुतक्खत्त ! लोगों आगे करने उपदेश देनेमे भी न देनेसे 
भी दु खोबे बिलकुछ क्षयके लिये उपदिष्ट मेरा धर्म पूरा होगा ?! 

भम्ते | ० पूरा होगा।' 

'सुनवखत्त | ० जब पूरा हो जाता हैं तो लोगोमें आगे करबे उपदेश देनेका क्या अर्थ २ मूर्ख! 
देख, यह तेरा ही अपराध है । सुनकजत्त | तूने वज्जी ग्राममें अनेक प्रकारसे मेरी प्रशसा की थी--वे 
भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक्‌ सवुद्ध ०* हैं। सुनवखत्त ! इस तरह तूने वज्जी ग्राममें मेरी प्रशसा अनेक प्रकारसे 
की थी। ० धर्मकी प्रशसा की थी--भगवान्‌का धर्म स्वाप्यात, ०१ हैं। सुनक्खत्त। इस तरह ० धर्मंवी 
प्रशमा ? की भी। ० सघकी ०--भगवान्‌वा श्रावक-राघ सुप्रतिपतर ०९। सुनव्धत्त! इस तरह ० 
संघकी प्रश्सा ० वी भी। 

“सुनक्सत्त | तुम्हे बहता हं--शोग तुम्हे ही दोप देंगे--सुनवखत्त छिच्छविपुत्र शमण गौतमके 
शासनमें ० ब्रह्मचर्य पालन करनेमे असमर्थ रहा। वह असम हो, शिक्षाकों छोड़, गृहस्थ बने गया। 
सुनवखत | इस तरह लोग तुम्हे ही दोप दगे।' 

“भार्गव! भेरे इस प्रकार बहनेपर घुनत्तत्त » लिब्छविपुत्र आपायिव-नैरपिक (+न्‍नॉर- 
कीय)के ऐसा इस धर्म बिनयसे चला गया। 


अचेल को 
२-अ्रचेल् कोरखत्तियकी मृत्यु 

“भार्गव! एवं समय में थुद्‌ देशमें उत्तरका मामवाठे थुटुओवे वस्थेमें विहार कर रहा था। 

भार्गव! में पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र चौवर छे सुतक्वत्त ० लिच्छविपुत्रको साथ ले उत्तरवामें भिक्षा- 





* देखो पृष्ठ २८८॥ 


२१८ ] २र४-आाविक-्सुत्त [ द्ोषण्शर 


भर्ख! इस तरह मेरे ० क्धि-बछ दिखानेपर भी तू वंसे कहता है--मन्‍्ते भगवान्‌ मुझे ० 
ऋद्धि वछ नही दिखाते हे ? मूर् | देख, यह तेरा ही अपराध है।' 

“भारग॑व ! मेरे ऐसा कहनेपर भी सुनवझत्त लिच्छविपुत्र, अपायिव--नारकीयकी भाँति इस 
धर्मसे चछा गया। 


३--अचेल कोरमद्रककी सात प्रतिज्ञायें 


“भारगंव ! एक समय में वेशालीके पास महावतकी कूटागारशाल्मे विहार करता था। उस 
समय अचेल् कोरमट्रक वज्जियोक ग्राम वैज्ञालीमे वक्े छाम और वढे यज्ञको प्राप्त हो निवास करता 
था। उसने सात ब्रत ग्रहण किये थे--(१) झीवन भर नंगा रहेंगा, बरत्र घारण नही करूँगा, (२) 
जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा, मंथुन धर्मका सेवन नही करूंगा, (३) जीवन भर मास पाकर और सुरा 
पीकर ही रहूँगा, भात दाल नही खाऊंगा, (४) वैश्ालीमे पूरवकी ओर उदयन नामक चेत्यवे आए ने 
जाऊँगा, (५) » दक्षिणमें गोतमक नामक चैत्य ०। (६) ० पश्चिममे सप्ताश्रक नामक चैत्य ०। 
(७) ० उत्तरमे बहुपुतक नामक चंत्यके आगे न जाऊँगा। वह इन सात ब्रतोको लेनेके कारण वश्जियोतर 
ग्राममें बढ़े लाभ और यज्ञको प्राप्त था । 

“भागंव ! तब सुनवश्नत्त लिच्छविपुत्न जहाँ अचेल कोरमट्टक था, वहाँ गया। जाकर उसने 
अचेल कोरमट्ट स्से कुछ प्रइन पूछे। उन प्रश्नोंके पूछे जानेपर अचेठ वोरमट्ठक उत्तर न दे सा! उत्तर 
न दे वह त्रोध, हेप और असतोप प्रगट करने लगा। 

“भागंव ! तब सुनवतत्त लिच्छविपुत्रके मतमें यह आया--ऐसे पहुँचे हुए अहंत्‌ श्रमणकों 
मैत चिटा दिया, वही मेरा भविष्य अहिंत और दु खक्े ल्यि न हो। 

*भागंव ! तब सुत्कधत्त लिच्छविपुत्र जहाँ में था वहाँ आया। आकर मुझे अभिवादन करके 
एक ओर बैठ गया। एक ओर॑ बेठे सुतवखत्त छिच्छविपुत्रकों मेने कहा--मूर्ख | व्या तू भी अपने 
को शाक््यपुन्नीय श्रमण कहेगा ?” 'भन्‍्ते। भगवानूने ऐसा क्यो कहा ० ?! 

'सुनक्वत्त | क्‍या तूने अचेल कोरमट्टकर्कें पास जाकर प्रइन नही पूछे ०। वह प्रकट करने छगा। 
तब तैरे मनम यह आया--एसे पहुँचे ० मेरा भविष्य अहित और दु खके लिये न हो।' 

हाँ, भव ! ० क्यो डाह करते है ?* 

'मूर्स | में ० डाह नही करता! किन्तु जो तुझे यह बुरी धारणा उत्पर हुई है, उसे छोछ दे। 
जिसमें कि तेरा भविष्य अहित और दु खक लिये न हो। धुनवखत्त | जिस अचेल कोरमट्टुक्कों तू ऐसा 
समझता है--पहुँचा हुआ ० वह शौधू ही कपत्ठे पहन, स्त्रीके साथ, दाल भात खाते, वेशालीके सभी 
औैत्योवों पारकर अपने सारे यशको खो विचरते हुए मर जायेगा ।' 

“भागेव तब बुछ ही दिनोके वाद अचेछ कोरमट्टक ० विचरते हुए मर गया। सुनक्खत्त लिच्छवि- 
पुततें सुना--अचेछ कोरमट्ठक ० विचरत हुए मर गया ॥' 

“भागेव | तब सुनकब॒त्त लिच्छविषुन जहाँ में था वहाँ आया ० एक ओर बैठ गया। एव ओर 
बैठे सुनवखत्त लिच्छविषुत्रकों मैंने कहा--मुनक्सत ! तो क्या समझता है, जुसा मेने अचेल कोरमट्टकके 

विपयमें कहा था, वैसा ही उसवा फ्ल हुआ या दूसरा ड़ 

अन्‍्ते | भगवानूने जैसा कहा था, वैसा ही उसका फल हुआ, दुसेरा नहीं।' 

सुनवखत्ता ० ऋड्धिवल हुआ या नही ?! भस्‍्ते ० ऋद्धि-वछ हुआ ०॥' 

'मूर् । इस तरह मेरे ० ऋद्धि-वल दिखानेपर भी तू वैसे बहता हैं--भन्ते | भगवान्‌ मुझे ० 


दीघण्द १ ] अचेछ पायिव* ॥२९ 


अआद्धिबयढ नही दिखाते है ? मूर्ण ! देस यह तेरा हो अपराध है ।' 
“भार्गव मेरे ऐसा बहतेपर भी सुतयत्त ० चछा गया। 


४-अचेल पाथिक-पुत्रकी पराजय 

“भार्गव एक समय में वही वैशाछीये महावतत्ी फूटगारपास्में विहार करता था। उस समय 
अचेल पाबिक-ुत्र बढ़े छा और बढ़े मशतों फ्राप्कर यर्जियोरे प्राम वैधादीमें वास करता था 
बह वैश्ञालीमें सभाओबे बीच ऐसा कहा करता था--धमण यौतय शानवादी है, में भो शानयादी 3] 
ज्ाववादीको ज्ञानवादीदे साथ अछोविब ऋद्धि-वछ दिसाना चाहिये। थ्मण यौतय आया गाण आये 
और म॑ भी आधा मार्ग जाऊ। हम दोतो वहाँ मिखवर अरोवित ऋद्धियल दियाये। यदि ध्रमण गौतम 
एक ऋद्धि-बल दिखावेगे तो मे दो दिसाऊँगा, यदि श्रमण गौतम दो ० तो मे चार, यद्रि ५ भार » दो 
में भाठ ० | इस तरह क्षमण गौतम जितता ० दिलरापरेगे, में उसका दूना दिसलाउँगा) 

“क्षार्गय ! तब सुनवज्षत्त लिन्छविपुत्र जहाँ में था वहाँ आाया। ० बैंठ गया। एज और बै 
० वहा--भिस्ते अचेछ पराधिवपुत्र ० ऐसा बहता है ०। इस तरह थ्रमण गौतम जिवना ०» उगसय में 
दूना ०१ 

“भार्गव | ऐसा कहनेपर मेने सुवक्सत्त ० से गह पहा--सुतसयत्त ! बचे पाविफ्णुवक्ा ऐसा 
पहना अनुचित है, यदि यह इस बातो जिला छोड़े, इस चित्रों दिया छोड़े, हग दृष्टितों बिना 
छोड़े ० भेरे सामने आवे ! यदि उसके भस्म ऐसा भी हो---मे उस बाबरों बिना छोड़े ० भ्रमण गौतम 
के निकट चलूँ, तो उसका ल्िर भी फट जायेगा। 

'भल्ते | भगवान्‌ रहने दें एस बचनरों, सुंगत रहने दें इस वचनरों ।' 

'मुवक्सत्त ! तूने मुझसे ऐसा क्यो कहा--मन्‍्ते | भगवान्‌ रहने द ०?' 

'भस्ते | भगवातूने हो पत्ती तोस्से कह दिया---अबेछ पामिकपुतता झसा बहता अनुचित 
है ० शिर भी फट जायेगा। भत्ते | यदि अचेल पाधिकरणुत विर्ए बेशम भगयानूरे सामने आ जाये तो 
यह भगवान्‌की बात झूठ हो जायेगी ।' 

'सुबक्बत्त! तथाग्त कया ऐसी बात बोलते है जो अब्यवा हो ?' 

"मरते! जया भगवानूने अचेल पादिफपुश्रं बितकों अते चिल्गे जात लिया है--अवेल 
पाणिकपुश्रका ऐसा कहना अनुद्दित है ० ? था किसी देवहाने भगवान्‌गोे यह रह दिया है--अचेछ 
पाधिकपुत्रका ऐसा रहता ० २ 

'सुबकछत | मेंते अपने चित्तसे उसपे वित्तती जात लिया हैं--भचे पराविक्‍्पुत्रा एसा 
कहना ०।' और देवताओने भी मुझे कहा हैं--अचेछ पाथिकपुश्वा ऐसा बहना ०। क्षशितवामक रिच्छ- 
डियोक़ा सेनापति अभी अभी मरतर प्रायस्धिश लौसमें उत्पन्न हुआ है। उसने भो मरे पास आकर कहा 
है->शल्ते | अच्लेल पाभिकपुत्र तिर्रज्ज हैं; झूदा है। अचेल पापिकपुत्रता ऐसा कहदा ०) युवक्पत्त ? 
पे अपने चित्तसे भी जान लिया है--अचेल पाविक्पुत्र का ऐसा कहना ० । देवताने भी ०) मुततयत्त! 

कल में वैशालीम भिक्षाटनसे छोट, भोजनोपरानत दिनरे विहाखों लिये जहाँ अपेऊ प्राधिकरण 
आराम है, वहाँ चढंगा। सुनवझत्त | जो तू चाहता है सो कर।' 
“आगेष | तय में पूर्वाह्न गघय पहनकर « जहाँ अधेल पापित्रपुत्रका आराम था, वहां ग्या। 
"भार्गव | तब सुनवसत्त घबछाया हुआ सा वैदालोम प्रदिष्ट हो, जहाँ ये बड़े विक्छदी ये 
वहाँ गया। जाकर ० बोला--गह भगवान्‌ वैशालीमें भिषारनर् बाद दिनरे डिहारते लिये जहाँ भवेद्र 
प्रादिकपृत्ंका आराम हूँ, व्हाँ गये हुए हैं। भाप लोग चरें--पहुंचे हुए श्रमण जवौतिक ऋषियद 
दिखायेंगे।” 


२२० ] २४-पाथिक-सुत्त [ दीघ०३॥१ 


हाँ। हम लोग चल़ेगे।' 

“(फिर वह) जहाँ बढ्े बर्े ब्राह्मपमहाशालू, धनी वैश्य, माना प्रकारों साधु, ५मण 
और ब्राह्मण थे वहाँ गया। जाकर ० बोछा--ये भगवान्‌ ० जहाँ अचेल०का आराम ० ० चछे। ० 
ऋद्धि-बल दिखायेगे।' 

“हाँ, हम लोग चढेगे।' 

“भार्गव! तब बल्ठे बक्क लिच्छवि, बढ्े बढ़े ब्राह्मप महाशालू, ० जहाँ अचेठ पराधिकपुत्रका 
आराम था, वहाँ पहुँचे । कई सो और कई हजारोका जमघट हो गया। 

“भार्मब | तब अचेल पायिकपुञने सुता--बल्ठे बछ्ले लिच्छवी० वढ्े बल्ले ब्राह्मण० आये हुए है। 
श्रमण गौतम मेरे आराममें दिनवें विहारके लिये बैठे है। सुतकर उसे भय, कप, और 'रोमाञ्च होने 
लगे। भागेव | तव अचेल पाथिकपुत्र भयभीत, सविग्न, और रोमाझ्चित हो जहाँ तिन्दुकल्ाणु (नामक) 
परिद्राजकोका आराम था, वहाँ चला गया। 

“भागेव ! उस सभाने यह सुता--अचेल पाथिकपुत्र भयभीत हो ० चला गया है। भाग॑व। 
तब उत सभाते किसी पुरपसे कहा--जहाँ ० परिद्राजको का आराम है और जहाँ अचेल पाथिकपुत्र 
है वहाँ जाओ। जाकर ० यह कहो--पाथिकपुत्र! चले, बढ्ठे वछ्ले लिच्छवी ० आये हुए हैं, और 
श्रमण गौतम भी आयुष्मान्‌के आराममें दिनबे विहारके लिये बैठे है। आवुस पाथिकपुत्रं आपने 
बैशालोमे सभाको बीच यह वात कही थी--भमण गौतम भी ज्ञानवादी ० उससे दुगुना ऋद्धि-ब 
दिखाऊँगा। आवुस ० ! आधे मार्गकी छोछ भ्रमण गौतम सर्वप्रथम ही आयुष्याके आराम में आकर 
दिनके विहारके लिये वैठे है। 

“बहुत अच्छा” फह बह पुरुष ० जहाँ अचेल पायथिकपुत्र था वहाँ गया। जाकर ० बोला-- 
'आवुस ० ! चढे, बढे बल्ले लिच्छवी ०! 

“भारगव | ऐसा कहनेपर अचेल पाथिक्पुत आवुस, चलता हूँ। आवुस, चलता हूँ ।' कहकर वही 
झुक गया, आसनसे उठ भी नहीं सका। भागव | तब वह पुरुष अचेल पायिकपुत्रते यह बोला-- 

आवस ० आपको क्या हो गया है? क्या आपवी देह पीढेम सट गई है, या पीढा ही आपकी देहमें 
सट गया है ? जो आवुस, चलता हूँ ०' कहकर वही रक जावे हो, आसनपस़े उठते भी नही।' 

* भारगव | ऐसा कहदेपर ० उठ भी नहीं सका। भार्गव | जब उस पुरषने समझ लिया-- 
यह अचैल पाधिकेपुत्र हारा ही सा है, 'चलता हूँ चलता हूँ. कहकर ० उठ भी नहीं सकता, तब उसने 
समामें आकर कहा--यह अचेल पाथिकपुत्र हारा ही सा है। चलता हूँ, चलता हूँ --कहकर ० उठ 
भी नहीं सकता ।/ 

“भार्गव! उसके ऐसा कहनेपर मेने सभासे यह कहा--अचेछ प्राथिकपुत्रका ऐसा कहना 
अनुचित है ० शिर भी फट जायगा।' 


(इति) धयम माणरार १४७ 


“भागेव तब लिच्छवियोवें एक अफसरने आसनसे उठकर समामे कहा--तो आप छोग थोढी 
और प्रतीक्षा करें। में जाता हूँ, शायद में अचेछ पाथिकपुत्रकों इस सभामें ला सकूँ 

“भार्गव! तव वह लिच्छवियोका मत्त्री ० जहां अचेछ प्राथिकपुत्र था वहाँ गया। जाकर 
अचेल पाभिकपुत्रसे बोला--आवुस पाथिक-पुत्र! चछे, आपका चलना बढा अच्छा होगा। बल्े- 
बल्ले लिच्छवी ० आये हूँ। आपने ० सभाक्े बीच यह बाद कही बी--श्रमण यौतम ज्ञानवादी ० | 


दीघ०३॥१ | अचेल पाधिक [रन 


आवुसत ० श्रमण गौतमने सभामे यह वात बही है--अवैल ०वा ऐसा कहना जवृचित ०] झा 
चले। चलनेहीसे हम लोग आपदो जिता देगे, श्रमण गौतमरी हार हो जायेगो। 

“आर्मेव ! ऐसा बहनेषर अचेल पा्थिवपुत्र 'आवुस। चलता हूँ वहकर ०ब5 गये न्‍्दें 
सका। भागेव | तब ० अफसप्तरने अचेल पाथिकपुत्रसे कहा--या ० पोढा सट गया हैं ०। दद सख्त 
जान लिया--अचे ० हाए सा गया है, चलता हूँ ” कहकर ० उठ भी नहीं सकता, तो सरनें याऋर 
कहा--अचेल हारसा गया ० उठ भी नहीं सकता ४ 

“भाग ! उसवे ऐसा बहनेपर मेने सभामें कहा--० अनुचित था ०। यदि बाप छापूफान्‌ 
ह्छविय्योते मनमें यह हो-:देस हींग अभे्ष पाथिकुमकी रसतीसे बांय, बैलवी जोडों सोच रंगे, 
तो भी चाहे तो रस्ती ह्ीदूद जायेगी या पाथिकपुत्र ही टूट जायेगा (कितु वह अपने आसततो नहीं छोडेया पु 
अखिल पराधिवपुश्रकां ऐसा बहता अनुचित ०॥' 

“द्ागव! तब, दाएपत्तिकवा शिष्य जालिय भासनसे उठकर समामें वोछा-नहों छाप लोग 
योढी और प्रतीक्षा करें "। जहाँ अचेठ वहाँ गया ९ चल्ले। ० तुमने यह वात कही थी ० ज्ञानवादी ० हर 
आवुस पाथिक-शुत्र ॥ क्षाप चछे। चलनेहीसे हम लोग आपको जिता देंगे, श्रमए गौतम हार हो 
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जायेगी 
“भार्गव | चलता हूँ, चठता हूँ । बह ० आसनसे भी नहीं उठ सरा। 
अप्ार्गेव ! तब जालिय ९ में अचेल पायिकपुत्रस यह कहा--० वया सट गया है? ० बासन्े 
भी नहीं उठता ढ़ से 
#ज्ञागंव | ० आसनगे भी नहीं उठ सवा। जब » जाठियने समझ लिया--अवेड नहीं 
मानेगा--/चरता हैं। चलता हूं बहकर ० आसनसे उठता भी नहीं, तव उमसे कहा-.-' नहीं 
पाधिवपुत्र पुराने समयमे एव बार मृगराज सिंहके गनमें यह आया--में कसी बनमें --आबुम 
करूँ, वहाँ वासवर सायवाल अपनी माँदसे निकूँगा। माँदमे निकलवर जेंमाई दूंगा। जा डाव 
चारो ओर देखूँगा। चारो ओर देखरर तीत वीर िह-माद करूँगा। तीन बार वित्नाद नाई नेझर 
(हशिवार) के लिये प्रस्थात बरूंगा। वहाँ अच्छे अच्छे जानवरोवों मार, नरम न दे करझे ग्ोचर- 
माँदमे चला भाऊँगा। माठ खा, उसी 
तब वह मृगराज सह किसी बनमे जावर वास करने लगा, ० नरम नरम ग 
माँदमें आकर रहने छगा। वाथिवपुत्र | उसी मृगराज पहहके जूढे छूटे माँसको गय खा, उसी 
स्थार मोटा और बलवान ही गया। कं खाकर एड 
'आवस पाथिवपुत्र | तब उस बूढ़े स्थास्ते मनमे यह आया--वया में हूं, 
हूँ? में भी बयों न क्सी वनमें जाकर चास कहूँ ० सायकाल माँदसे लिखा कि मृषयद् सिर 
अच्छे अच्छे जानबरोको मार। नरम नरम मास्त सा, उसी माँदम चला आऊँगा। सेहजाद कम्केय ७ 
बूढ़ा स्पार [कैसी बनमे जावर बात करने छगा, ० सायकाल माँदमे निकट, ० जार #| 


द्द्य 


५ 
बाबुय। जद ड़ 


ओर देखा, चारो और देखकर तीन बार सिह-नाद बहूँगा' करके ककंझ स्ारोका हो मै, बञमे 
करने छगा। भला, कहाँ सिहन्नाद और कहाँ एक तुच्छ स्यारका हुँवा वा ; ही घन (कष्ट) 


ब्ञावुस पाथिक । इसी तरह सुगतकी ही शिक्षाओंसे जीनेवाले और 
आप सम्यक्‌-सम्बुदध, अहूँतू, तथागतका सामना कंसे करना चाहते थे ? कहां उनका रद २००२ 
कहाँ सम्यव्सम्बुद् अह तथागतोका सामना करना है! हैँ तुच्छ चाविड-5 अपर 


शब्मागंव | दाश्पन्तिकवा शिष्य जञालिय, इस उपमासे भी अचेल 
सब, परायिश्जओे 
ह्ला मही सवा। सेव बोला-८ पक घब छप्म्द 


रर२२ ] र४-पाथिक-सुत्त [ दोष०्झ! 


अपनेकी सिंह मान स्पारने समझा कि में मृगराज हूँ, और ऐसा कह! । 

“हेंदा, हुँवा” करने लगा, वहाँ तुच्छ स्थार और कहाँ सिहजाद ॥ (॥ 

आवुस ० उसी तरह सुगतकी हो शिक्षाओंमे जीनेवाले ० आप मानो अहँत्‌ तथागत 
सम्पक्‌ सम्बुडबा सामना करना चाहते थे। कहाँ तुच्छ पाधिक-पुत्न और कहाँ ० सम्बुद्धोवा सामना 
करना ? 

“श्रागंव ! तव भी जालिय ० थचेल पाथिस्षपुत्र को उस आसनसे नहीं हिला सका। तो 
बोहा-- रा 

जूठेको खा, अपनेको (मोटा) देश, जब तब अपने स्वमपवो नही पहचानता, तब तक स्यार 
अपनेयो व्याध्र समझता है। 

बहू उसी तरह स्पारके ऐसा हुंवा, हुँवा' करता है । 

वहाँ तुच्छ स्थार और कहाँ सिहननाद ! ॥२॥ 

"“आबुस | उसी तरह मुगतकी ही ० सामना करना चाहते थे। कहाँ ० पाथिकपुत्र ० 
० स्व बोरा-- 

'मढक, चूहो, इमशानमे फके मुर्दोंरों खाकर दूढा (स्यार) छोटे या बछे जगलम रहता था। 

स्पारमे समझा--में मृगराज हूँ। उम्ी तरह बह हुंवा, हुँवा' करने छुगा। 
कहाँ एक तुच्छ स्यार और वहाँ घिह-नाद* ॥हे॥ 
४ ७ इस उपमा से भी अचेल पाथिबपुत्रकों अपये आसनसे नहीं हिला सका। 
“तब वह उस सभामें आवर यह वोला--अचेल पाथिफ्रपुत्र हार ही गया है। चलता हूँ 
लता हूँ बहवर ० आसनमे नहीं उठता । 
'*आागँव ! ऐसा वहनेपर मैने समाम यह बहा---० अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना अनुचित २ । 
० या रस्मी दूद जायेगी या अवेल पाथिकपुश्र ही टूट जायेगा। ० अनुचित ०। 
' भ्ार्गेव ! तब मेंतें उस सभावों घामिव उपदेशासे समझाया, बुझागा, उत्साहित तथा प्रसत* 
किया। उस सभावों घामित उपदोसि ० प्रसप्रकर, ससारवे बडे वत्थनसे मुवत्त क्िया। चोरागी 
हजार प्राणियोर्ों भवसागरसे उबारा, फिर अग्नितव (>वैजों घातु)कों (ध्यानसे) ग्रहणकर, सात 
जाल आवाणमें ऊपर उठ और सात ताल ऊँचा अपने तेत्ों पंछा और (स्वयं) धुंआ देते, प्रग्वल्ति 
हो महावन को यटागरारघाहाते उपर उठा। 
"आगंब ! तब सुनवखत्त लिच्छविपुत्त जहाँ में था वहाँ गया। ० एक ओर डेंदे गुनवसात ०- 
वो मैंने बहा--'सुनवरत्त ! तो तू बया समझता है--अवेल पाथिव-धुतवे विषयमें जैसा मेने बहा था 
पैसा ही हुआ या दूसरा ?* 
, भग्ते ! ० जैसा आपने कट्टा या बैसा ही हुआ, दूसरा नहीं ॥' 

'ुनकगत्त | सो त्वू बया समझता है--० ऋड़िववक दिखाया गया या नही है 

लिम्ते। ० दियाया गया ०। 

कूर्प। ० दिसारेपर भी तू बरो बहता ह--भस्ते ! भगवान्‌ ० (कऋड्धि) नहीं दिखोती। 
मु! देख यह तेरा ही दोय है।' भार्गव ! ० सुन-पत्त ० चटा गया। रे 

»मार्गेव। मैं अप्र ( श्रेष्ठ)वों जाताए हूँ। में उसे जानता हैं, उमग भी अधिज जानता 
हैं। उसे जावतर वैसा अभिमात भी नहीं करता । _अभिमान म करते दे में अपो _भीवरही 
तर मृतितिरा अनुभव करता है, शिस अनुभव मे नस्लेंसे सथारा उिए बभी दु से वही पी । 


ह्‌ 


दीघ०३॥१ ] ् ब्रह्मा ईइपर वैसे ? [श्श३ 


५-ईश्वर निर्माणवादका खंडन 

“भार्गव | जो श्रमण ब्राह्मण ईईवर (+-इस्सर) या बरह्माक (सृप्दि)वर्तापनरं मल 
(#+आचार्यर) को अग्रणी (श्रेष्ठ) बतछाते है, उनके पास जाहर में यो बहता हूँ--वया सचमुच 
आप लोग ईइवर०वे (सृप्टि)वर्ततापनकों श्रेष्ठ बतलाते हे ?! मेरे ऐसा पूछनेपर वे हाँ! बहते €ं। 

/उन्हें में ऐसा कहता हे--आप टोग कैसे ईइवर ०वे (सृत्टि)कत्तपिनकों श्रेप् बताने हैं 7! 
भेरे ऐमे पूछने पर वे उत्तर नही दे सक्तते। उत्तर न देकर वे मुझहीसे पूछने छगते हे। उन छोगोवे 
पूछलेपर में उनका उत्तर देता हें |--आदुसो ! बहुत दिनोऊे बीतनेपर कोई समय आयेगा जब इस 
लोववा प्रल्य होगा। प्रल्य हो जानेपर (मी),जो आमास्यर योनिमे जन्मे श्राणी मनोमय, प्रीति भोजी, 
स्वयप्रभ, अन्तरिक्षगामी और शुभस्यायी होते है वही चिरकाल तक रहते हूं । 

“आावुसों | बहुत काछ बीतनेपर बोई समय आवेगा, जब इस छोरी उत्पत्ति (>विवर्त) 
होती है। छोषये विवर्य हो जातेपर, झन्य बरह्म-बिमान (+>जह्यटोव) प्रवट होता है। त्तर (आभास्वर 
देवलोकवा) कोई प्राणी आयुक्ते क्षीण होनेसे, या पुण्यवे क्षीण होदेस, (आमास्वर लोब)से च्यून हो 
भय बरह्म-विमानमे उत्पन होता है। वह बहां मनोमय प्रीतिभोजी ० होता है। वह यहाँ बहुत दिनो 
तक रहता है। वहाँ बहुत दिनो तक अकेले रहनेवे कारण उसका जी ऊपर जाता € और उसे भय मालूम 
होने लूपता है--'अहो | दूसरे प्राणी भी यहाँ आवे'। उसी समय दुसरे प्राणी भी आयु ० पुष्यते 
क्षय होरेमे ० पहिलेवाछे प्राणीव साथी हो धन्य बहा विमाममें उत्पन्र होते है ) वे भी वहाँ मनोमपर ० 
होते है । ० बहुत दिन तबः रहते हे। 

“आवुस | जो प्राणी वहाँ पहले उत्पन होता है उसे मनम यह होता हँ--'में ब्रह्मा, 
महा-त्रह्मा, अभिभू (विजेता) अनू-अमिभूत, सर्वज्, वश्षवर्ती, ईइबर, कर्ता निर्माता, श्रेष्य, स्वामी 
(ज-वजशी) और भूत तथा भविष्यके प्राणियोवा पिता हूँ। मेने ही इन प्राणियातों उत्पन किय्रा है। यो 

किस हेतु ? मेरे ही मतमे यह पहले हुआ था--अहो ! इसरे भी प्राणी यहाँ भावें) अत मेरे ही मनसे 

उत्पत् होवर ये प्राणी यहाँ आये है । और जो प्राणी पीछ उत्पत्र हुये, उन मम भी यह आता हे-- यह 
ब्रह्मा, महात्रह्मा ० ईएवर, (सूप्टि)कर्त्ता, ० पिता है। इसने०्ही हम लोगोक्ों उत्पन्न किया है। सो 
किस हेतु ? इसको हम छोगोने यहाँ पहलेहीसे विद्यमान पाया हम लोग (तो) पीछे उत्पत हुये ।' 

“आधुसो | जा प्राणी पहले उत्पन होता है, वह दीघ॑-आयु, अधिक रोबवाला और अधिक 
सम्मानित होता है। और जो प्राणी पीछे उत्पन्न होते है, वे अल्प-आयु कमरोबवाले, कम सम्मानित 
होदे हूँ | आवुसों ! यटी कारण हूँ कि दूसरा प्राणी (जब) उस कायाकों छोछ वर इस (लोक) में 
आता है। यहाँ आकर घरतसे बेघर हो प्रब्रजित होता हूँ। ० प्रश्नजित होवर सयम, धीर्य, अध्यवसाय, 
अप्रभाद और स्थिर चित्तसं उस प्रकारकी चित्तसमाधियों प्राप्त करता है, जिसमे कि एंबाग्रवित्त 
होतेवर उमसे पूर्वके जन्मका स्मरण करता है, उसके आगेका नहीं स्मरण करता। वह ऐसा बहता 
ट--जो बह ब्रह्मा, महाब्रह्मा ० है, जिस ब्रह्माने हमें उत्तन किया है, वह नित्य, धृव, राइवत, निविकार 

(>अविपरिणामवर्मा) और सदाके किये वैसा ही रहनेवाला है। और जो हम छोय उस ब्रह्मा करा 
उत्पन ऊिये गये है, अनित्य, अप्नब, अत्पायुं, मरणशीछ हूँ। इस प्रकार आप छोग ईदवरका (सृच्दि-) 
कर्ता पन ० वतलाते हैँ?” वह लोग ऐसा कहते हँ--आवुस गौतम ! जैसा आयुप्मान्‌ गौतम वतलाने है, 
बैमा ही हम शोगोने (भी) सुना है। 

'भागंव | में अग्न जानता हूँ ० जिसके जाननेसे तथागत फ़िर दे समे नहीं पढले।” 

भार्गव | कितने श्रमण और ब्राह्मण क्रोडप्रयेषिक (सिट्टापश्ेसिक)का आदिपुरप 
होवा--इस मत (-#आचार्यक ) को सानते हे । उनके पास जाकर में ऐसा कहता ह्ँ---उया. सचमुच आप 


रे 
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हक 
आयुष्मान्‌ छोग द्वीडाप्रदोषिकको आदि पुरप ० बतछाते हे ?” मेरे ऐसा पूछनेपर वे हाँ' कहते हैं। 
उन्हे मै यह बहता हूँ--आप आयुष्मान्‌ वैसे ० आदिपुम्प » मानो है ?' मेरे ऐसा पूछतेपर वे उत्तर 
नहीं देते। उत्तर न देकर मुझसे ही पूछते है। उन लोगोऊ़े पूछने पर मे उत्तर देता हेँ--आबुसो | 
ब्रौडाप्रदोषिक नामक सात देवता है । वे बहुत दिनो तक त्रीड्ममे रत रह; रगे रह विहार करते है। ० 
विहार करनेसे उनकी स्मृति नप्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट हो जानेपर वे देव उस्त वायासे च्यूत 
हो जाते हे । आवुस | यही कारण है कि बोई प्राणी उस कायासे च्यूत होकर इस (लोक) में आता 
है। यहाँ आकर घरसे बेघर ० एकाग्रचित्त हो उससे पूर्वके जन्मको स्मरण करता है, उप्तके पहले को 
स्मरण नहीं करता। बह ऐसा वहता हँ--जो देवता ब्रीडप्रदोषिक नही हे वे श्रीडा और रतिमें बहत 
छगे नही रहते। ० उनवी स्मृति नप्ट नहीं होती। स्मृतिवे नप्ट नही होनेसे वे उस कायासे च्युत नहीं 
होते, नित्य धुव ० और जो हम छोग नौडाप्रदोषिक देवता हे, ० रतिमें लगे रहे! ० स्मृति नष्ट हो 
गई। ० उस वायासे च्युत हो गये। (अत हम लोग) अनित्य, अधश्रुव ०१० जैसा आपने बहा। 

“आगंब | भे अग्रको जानता०। 

“भागंव | कितने श्रमण और ब्राह्मण मन प्रदोषिक (+-मनांपदोस्तिक) देवताके आदिपुरुप 
होनेके मतको मानते हे। उनके पास जाकर में यो बहता हुँ--कंसे ० ०। ० में यह बहता हैं-- 
आवुसो | मन प्रदोषिक नामक देवता है। वे (जब) एक दूसरेकों बहुत आँख लगाबर देखते है। ० 
(उससे) उनवे चित्त एक दूसरेके प्रति दूषित हो जाते है। बे एक दूसरेके प्रति दृपित चित्तवाले, 
बलान्त काय और वलान्त-चित्त हो जाते है। (तब) वे देवता उस कायासे च्यूत हो जाते है। आवुस | 
यह कारण है कि (उनमेंसे जब) बोई प्राणी उस कायासे च्यूत होकर यहाँ आता है। घरसे वेघर ०॥ ० 
एकाग्र चित्त हो उससे पूर्वके जन्मको स्मरण करता है, उसके पहिलेवों नहीं स्मरण करता। बह 
ऐसा कहता है--जो मन प्रदोषिक देवता नहीं हे ० वे नित्य ० हे। और हम छोग ० अनित्य, अधुव ० 
है। आप लोग ऐसे ही मन प्रदोषिक देवताको आदिपुरुष होतेके मतको न मानते है ? बह छोग कहते 
है--'भावुस गौतम | हम छोगोन भी ऐसा ही सुना है, जँसा आयुप्मान्‌ गौतम कह रहे हे ।' 

“भागंव | में अग्रको ०। 

“भार्गव | कितने श्रमण और टाह्मण हूँ, जो अधीत्यसमुत्पत (--अधिच्चसमुप्पन) देववाबे 
आदिपुरुष होनेंके मत मानते हैं । में उतके पास जाकर ऐसा कहता हुँ---4या सचमुच०?” उन लोगोके 
पूछनपर मे इस प्रकार उत्तर देता हूँ--आवबुसो | असज्ञी सत्त्व (--असब्ज्सिसत्त) नामक देवता है। 
शक, (+-होश के उत्पन छोनेसे वे देवता उस कायासे च्यूत हो जाते हैं। आवसो ! यह कारण है कि 

(जब) कोई श्राणी उस कायासे च्युत हो यहाँ आता है। यहाँ आकर घरसे बेघर ० एकाग्रचित्त हो बह 
सज्ञाक उत्पन्न होनेको स्मरण करता हैं, उसके पहिलेको नही स्मरण करता। वह ऐसा कहता है-- 
आत्मा और लोक दोनो अधीत्यसमुत्पन (+-अभावसे उत्पन) हे। सो किस हेतु ? में पहले नहीं थां, और 
अब हूँ। न होकर भी (अब) में हो गया । आवुसो ! आप छोग इसीलिये अधीत्यममुत्पतके आदिपुरष 
होनेके मतको मानते है! वह लोग कहते हे---० जैसा आप गोतम कह रह है।' 

शागेव ! में अग्रको जानता ० जिससे तथागत फिर दु खमें नही पढते। 


६-शुम विमोक्त 


“भार्गव | मेरे इस तरह कहनेपर कुछ श्रमण और ब्राह्मण मुझपर असत्य, तुच्छ, मिथ्या और 
अययार्थ दोषका आक्षेप करते हे--श्रम्ण भोतम और भिक्ष्‌ लोग उलट है।” श्रमण गौतम ऐसा कहता 


दौघध०३॥१ | शुभ विमोक्ष « [रश५ 


हँ--'जिम्त समय शुभ विमोक्ष' उत्तन बरके (योगी) विहार करता हैं, उस समय (गोगी) सत्र कुछ- 
को अशुभ ही अशुभ देखता है।' 

“भार्गव ! (कितु) में ऐसा नही बहता--निस समय ० अशुभ ही अशुभ देखता है।' भार्गव 
बल्कि में तो ऐसा कहता है--जिस समय शुभ बिमोक्ष उत्पन करदे विहार वरता है, उस समय (योगी ) 
मुझ ही शुभ समझता है!” 5 

“ते ही उल्टे है, जो भगवान्‌ और भिशुओपर मिथ्या दोपारोपण वरते हे । भग्ते |! में आपपर 
इतना प्रसतर हूँ। आप मुझे उस धर्मषा उपदेश करे, जिससे शुभ विमोक्षकों उत्पन्वर में विहार बहँ।” 

“भर्णेव ! दूसरे मतवाले, दूसरे, विचारयाले, दूधरो रुचिवाले, दूसरे आयोगवाछे, दूसरे मत 
(+-आवार्यक) को साननेवाले तुम्हरेलिये शुभ विमोक्ष उत्पश्ननार विहार वरना दुप्वर है। भागव 
जो तुम मुझपर प्रसव हो उसीको ठीकसे निभाओ ।” 

“प्रत्ते । यदि दूसरे मतताले ० होदेसे मेरे लिये शुभ विमोक्ष उत्पत्र होबर विहार मरना 
दुप्कर है, तो में जो आपमे इतना प्रसन्न हूँ उसीको ठौक्मे निभाऊँगा।” 

भगवान्‌ने यह कहा । 

भागव-गोत्र परिद्राजकनें भगवानके भाषणफा अभिनेत्दन किया। 


* देखो आठ विमोक्ष समीति परियाय-सुत्त ३३ (पृष्ठ २९८)। 
श्ष 


२५-उदुम्बरिकसीहनाद-छत्त (३२) 


१--ज्यप्रोष द्वारा बुद्धकी निन्दा। २--अशुद्ध तपस्या। ३०--शुद्ध तपत्या। 
४--वास्त विक तपत्या--चार भावनायें। ५--स्यप्रोषका पत्रचात्ताप । 
६“-बुद्धधर्मप्ते लाभ इसी शरौरमें । 


ऐसा मेने सुना-+एकं समय भगवान्‌ राजयृहरे गृप्न-छूट प्वतपर विहार बरते थे) उस समय 
स्पप्रोध परिक्राजक तीन हजार परिद्राजकोदी बढी मण्डलीदे साथ उद्म्बरिका (नामक) परित्राजव- 
आरामम वास वरता था। 


१-न्यग्रोध द्वारा बुछकी निन्‍दा 


हद 

तब सन्धान गृहपति दोपहरको (->दित ही दिन) भगवानूबे दर्शनके छिये राजगृहमे निकछा। 
तब मस्धान गृहपतिये भनमे यह हुआ--भगवान्‌के दर्शनवे छिये यह ठीक समय नही है, भगवान्‌ समाधि" 
में बैठे हैँ । दूसरे भिक्षु जो ध्यान वर रहे है उनसे भी मिलनेवा यह ठीक समय नहीं है। सभी भिक्षु 
ध्यानमे बैठे हे । अत , में जहाँ उदुम्बरिका परिव्राजज-आराम हैँ, और जहाँ न्यग्रोध परिद्राजक हैं, 
वहां चलूँ। 

तब सन्धान गृहपति जहाँ उदुम्बरिका परिव्राजिक-आराम था और जहाँ न्यग्रोध परिव्राजप 
था, वहाँ गया। उस समय न्यग्रोध परिब्राजक राज कथा, चोर-क्था, माहत्म्य-क्था, सेता कथा, 
अय-क्था, युद्ध-कभा, अत-क्था, पात-कया, वस्व-कथा, शयन-कथा, गध-क्था, माला-कथा, ज्ञाति- 
(>वुल) कथा, यान(--युद्न्यात्रा )-क्था, ग्राम-कथा, निगम-क्या, नगर-क्था, जनपद-क्था, स्त्री कथा, 
शूर-कथा, विशिखा (-चौरस्ता)कथा, कुम्भस्थान (--पनघट)-वथा, पूर्वप्रेत (->पहले मरोबी )-वधा, 
नानात्त्व-कथा, छोक-अख्यायिका, समुद्र-अरपायिका, इति-भवाभव (ऐसा हुआ, ऐसा नही हुआ) न्‍वथा 
आदि निरभेक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती, तीन हज़ार परिद्राजकोवी वछ्णी भारी परिक्राजव - 
परिषद्के साथ बेठा था। 

स्यग्रोध परिव्जकने सन्‍्धान गृहपतिको दूर हौसे आते देखा। देखकर अपनी मण्डलीको शान्त 
किया--/आप लोग चुप हो जाय॑, हल्छा न मचावे। यह श्रमण गौतमका श्रावक सन्धान भृहपत्ति आ 
रहा हैँ। श्रमण ग्ौतमके जितने उजले वस्त्र पहननेवाठे गृहस्थ श्रावक राजगृहमें रहते हे, उनमें यह 
सन्धान गृहपति भी एक हूँ । ये आयुप्मान्‌ नि झब्द चाहनेवाले है, ति इब्दमे विनीत है, नि शब्दताकी 
प्रशसा करनेवाले है। ये नि शब्द मण्डलीमें ही जाना अच्छा समझते हें।” 

ऐसा वहनैपर वे परिव्राजक चुप हो गये। तब सन्धान गृहपति जहाँ न्यग्रोध परिब्राजक था 
वहाँ गया जाकर क्या कुशलक्षेम पूछ सलाप करके एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ सन्धान गृहपति 
न्यग्रोध परिव्राजकसे यह बौला-- 

“बे अन्यतीधिक (>-द्वेंसरे मनवाछे) परित्राजव, जो जमा होकर ० आदि निर्ग्थक कथा वहते ० 


प्य 
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शोर मचाने दूसरे ही प्रयारो है, और वे भणवान्‌ जो रामाधि ठगानेगे योग्य, मवृष्योंगे अगस्प, झा, 
एवान्त और निर्जन बनोमें वास वच्ते है, गिल॒उुछ दुसरे हैं।" 
ऐसा वहनेपर श्यप्रोष परित्राजवने सन्धान गृह्यतिसे बहा--/मुनों गृह! जानते हो 
विसये साथ श्रमण गौतम सझाप करते हे, त्रिसों साथ साक्षायार बरसे है, तिगयों झ्ञादोपदेश ताले 
है? शूस्यागारण रहते रहे श्रमण गौतमरी बुद्धि माटी गई है। श्रमण गौतम रामासे मुँह चुरी है। 
सवाद बरनेमे असमर्थ हूं। वे छोगोंगे अठग अछग भागे फिरते है, जैसे वानी गाय अबेठे अप ही अध्ण 
भागी पिरती हैँ। इसी तरह श्रमण गौतमरी प्रज्ञा मारी गई हैं ०। सुनो यृह्वत्रि | यदि शप्रण गौतस 
इस सभामे आवे, तो एक ही प्रश्नमे उन्हे चय्॒रा दे, साड़ी घछेरी तरह जिधर चाह धुमा दे।” 
भगवानूने धरौविय, विशुद्ध, दिव्य थोजसे स्यग्रोय ० वे साथ सरवान यूहपतिता यह बया 
सझाप सुना। 
तब भगवान्‌ गृध्ररूठ पर्दतमे उतर जहाँ सुमागया (पुत्गरिणी) बे! तीरपर मोरनिंशप था, 
वहाँ गये। जाबर पुके स्थातमे टहूठने छोगे। 
न्यग्रोध परित्राजवनें ७ मोरनिवापमे भगवान्‌शों टहलले देखा। देखपर अपनी सरइशोगों 
सावधान श्या--“आप लोग चुप रहे ०। यह श्रमण गौतम ० फुडे स्यानम टहूछ रहे है। थे नि क्खता- 
को पसद करते है ०॥ यदि श्रमण गौतम इस सभामे आवे तो उन्हे मह प्रस्त पूछ्ट--भन्ते ! भगवानूपा 
बहू वीन धर्म है, शिसगे भगवान्‌ अपने श्राव।ररों विनीत बरते है, जिनसे बिनीत होषर भावानूरे 
श्रावक ब्रद्मार्म परए्समे आइवासन पाते है ? ' ऐशा कहनेपर वे परित्राजत चुप हो गये। 
तब भगवान्‌ जहाँ न्यप्रोध परित्राजक था, वहाँ गये | तप म्यग्रोध परिद्राजव ते भगवानूस वहा-- 
पधारे, “भगवान्‌, भगवासूरा स्वागत है, भगवानूने बहुत दिनाव' बाद यहाँ आनबी झपारी, भगवाद्‌ 
बैठे, यह आसन विछा है ।” 
भगवान्‌ बिछे हुये आसनपर बैठ गये। न्यग्रोध परिद्राजत भी एव नीचा आयन लेकर एक भोर 
बैद गया। एक ओर बंठे न्यप्रोष परिदाजक्से भगवातुनें यह बहा-- न्यग्रोथ ! अभी बया बात चढ़ 
रही थी, विप्त बातमें आवर रे?” 
ऐसा कहनेपर न्यग्रोध परिव्राजज बोछला-- 
“भन्ते | हम छोगोने भगवानकों सुमागधाके तीरपर मोरनिवापम खुडे रथानम टहलने देखा। 
देखकर यह बहा--यदि श्रमण गौतम इस समसास आव » ब्रद्मर्य व्रत पालन बरनमें आश्वासन पाते 
३? भन्‍्ते ! इसी बातमें आकर हम लोग रके कि भगवान्‌ पधारे।" 


२-अशुद तपस्या 


“ज्यग्रोध | दुमरे मतवाले, दूसरे सिद्धान्तवाल़े. तुम्ह यह समझावा बद्ा दुप्वर है कि 
में कैसे अपन थ्रावव्ीत्रों विनीत करता हूँ, जिससे विदीत होवर मेरे श्रावतर शद्दि ब्रह्मचर्य पालन करनेमे 
आ्इवासन पाते हे। तो न्यग्रोध ! तपोकी तिन्‍्दा बरनेवाके अपने मत (--आखायंक)के बारेमें ही 
पूछो--भन्ते | क्या होनेंसे तप-जुग॒ष्सा यूरी होती है, क्या होनेसे नहीं पूरी होती २” 

ऐसा कहनेपर वे परिव्राजव हल्ला करने लगे--“अरे, बढ्मा आइचर्य हैं, बढ़ा अदूमुत है! 
श्रगण गौतमवी शक्ति और महावुभाववारों (तो देखो) कि अपने पक्षक्ता स्णपन करता है और दुमरकि- 
पक्ष का निराकरण ! ” 

तब न्यग्रोध परिद्राजक उन परिवाजदोकों चुपवर मगवानूने यह बोला--भस्ले। हम लोग 
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“न्यग्रोध | तपस्वी अपने गुणोवा वर्ण आप वरते बुलोमें जाता है--थह मेरा तप है, यह 
भी मेरा तप है।' ० यह भी उपर्ठेश ०। 

“ज्यग्रोध | तपस्वी चुपचाप छिपाकर कुछ काम करता है। आपसो ऐसा वरवा बनता है?!” 
पूछे जायेपर जो बनता है उसे नहीं बनता हैं, और जो नही बनता है उसे बनता है” कह देता है। यह 
जाने बूझकर झूठ बोहना होता है। ० यह भी उपयले्न ०। 

“्यग्रोध | तपस्वी तथागत या तथागतके शावस्ेके धर्मोप्देशरों अनुमोदन करनेरे योग्य 
होवेपर भो नहीं अदुमोदन बरता । ० यह भी उपकलेश ०। 

“ज्यग्रोध | त्पस्पी नोधी ० और बढ़पैरी होता है।० यहू भी उपकक्‍्लेश ०। 

“ज्यप्रोध ! तपस्बी कृतघ्य, डाह क्रनेवाला, ईर्प्यालु, कृपण, झठ, मायावी, श्रूर, अभिमानी, 
दुष्ट इच्छावाला, पाप इच्छाओके वसमर पढ्छा, बुरी घारणाओमें विश्वास करने गम, उच्छेद-दृष्टिवाला, 
अपने मतपर अभिमान करन वाला अपने मतपर हठ करनेवाला, जिद्दी होता है। ० यह भी उपबरेश ०। 

"नयग्रोप्र | तो क्‍या समझते हो--तप करना वेश-सहित हूँ या वदेशवे बिना? 

* भन्ते | तप करना करेश-सहित होता हैं, क्छेशक्रे विना नहीं। भन्‍्ते ! यही कारण हैं कि 
तपस्द्री शव सभी उपकक्‍्लेशोदे सहित होता हू, ध्नमेंसे किन्‍्ही किन्हीरी तो बात ही क्या २?” 


३-शुद्ध तपस्या 


“ज्यग्रोध | तपस्वी एप करता हैँ । वह उस तपसे न तो सतुप्ट होता हँ और न परिपूर्ण -पवरप। 
० इस तरह वह वहाँ परिशुद्ध रहता है ।---० वह उस तपसे न तो अपनको बहुत बत्शा समझता हैं और 
न दूसरोको छोटा | ० व्स तरह वह वहाँ परिशुद्ध रहता है ।--० वहू न धमण्ड करता है, ने बेसुष होता 
हैं, भ प्रमाद करता हूँ । ० परिशुद्ध रहता हूँ ।--० छाभ, सत्वार और प्रशसासे न सतुप्ट होता और 
ने परिपूर्ण -सकत्प । ० परिशुद्ध ० (--० छाभ ०मे न अपनेयी वत्धा समझता है और न दूसरातरों छोटा। ० 
परिशद्ध ० --० छामर से न धमड़ करता है, न वेसुध होता है, न प्रमाद करता है। ० परिशुद्ध ०) 
--० भोजनमे द्धीभाव नहीं लाता ० न ठूप दूसकर खाता है। ० परिशुद्ध ० ।--० लाम, सलार 
और प्रशसाके लिय तप नही करता हूँ ०। ० परिशुद्ध ० ।--० दूसरे श्रमण, ब्राह्मणोक्नो नहीं बनाता 
है ० । ० परिशुद्ध ० ।--० दूसरे शरण या ब्राद्मगोवों गृहस्थ कुरोमें सत्कृत ० देखकर उसके मनमें ऐसा 
तहीं होता ० ने गृहस्थ कुोक प्रति ईर्प्या और मात्सयय उत्पन्न करता है। ० प्रिणुद्ध ०।--म भनुष्योके 
आन जानेके स्थानपर बैदता हूँ। ० परिशुद्ध ० (--० न अपने गुणोका वर्भत आप करते गृहस्थ वुलोम 
जाता है ०। ० परिशुद्ध ० +--त नवेलेमें चुपनाप कोई काम करता हूँ ०१० परिशुद्ध ० --० तथाग्त 
यथा तथागतके भ्रावकोके धर्मोपदेशकों अनुमोदन करने योग्य होनेपर अनुमोदन करता है। ० पसिचुद्ध ०] 
--०» मौध और वैरसे रहित रहता है। ० परिज्ुद्ध ० ।--७ कृतध्न नही होता, डाह नहीं करता, ईर्ष्या 
नही करता, सात्यय्य नहीं करता ०। ० परिशुद्ध ०। 

" न्यग्रोध | तो बया समझते हो--यदि ऐसा हो तो तप शुद्ध होता है या अशुद्ध २” 

' भल्ते ! ऐसा होनपर तप शुद्ध होता है अशुद्ध नहीं।” 

४-बास्तविक तपस्या--चार भावनायें 

' ब्यग्रोध ! इलनेसे ही त्प प्रशमनीय, सार्थक नहीं होता) यह तो वृक्षके ऊपरकी पपछी 
मात्र हे।' 

“भन्‍्ते | क्‍या होनेसे तप प्रशसनीय और सार्थक होता है ? साधु भन्ते! भगवान्‌ मुझे प्रशस- 
नीय और सार्थक तप क्या है, उसे बतछावें[” हर 
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“न्यग्रोध | तपस्वी चार सयमो (+--चातुर्याम सवर) से सुरक्षित (सवृत्त) होता है। कंसे तपस्डी 
चार सममोसे सुरक्षित होता है ? न्यग्रोघ ! तपस्वी जीवहिसा नही करता है, न करवाता है, न जीवहिसा 
करवानेमें सहमत होता है। न चोरी करता है ०, न झूठ वोलता हैँ ०, न पाँच भोगो (--वाम गुणो) में 
प्रवृत्त होता हैं | न्यग्रोध | इस प्रकार तपस्वी चार सयमोसे सुरक्षित होता है । 

“न्यग्रोधष | जो कि तपस्वी चार सयमोसे सबृत होता हैं यही उसका तपस्वीपन है। वह 

प्रव्रज्यावों निभाता है, ब्रह्मचर्य ब्रतवों नही तोत्धता। वह वन, वृक्षकी छाया, पर्वत-बन्दरा, गिरिगुहा, 
शमझान, खुले स्थात, या पुआलके ढेरमे एवकान्तवास करता है) वह भिक्षाटनके बाद भोजन करके 
शरौरको सीधा कर, स्मृतिको सामने रख आसन मारकर बैठता है। वह ससारवें रागोको छोछ 
बीतराग चित्तसे विहार करता हूँ, रागोंसे चित्तको शुद्ध करता है। व्यापाद (-हिसाभाव)को छोढ हिसा- 
रहित चित्तसे विहार करता है, सभी प्राणियोके हिलकी इच्छा रखनेवाल्य हो व्यापाद-दोपसे चित्तको 
शुद्ध करता है। चित्त और वैतसिक आलस्यको छोक उससे रहित होकर विहार करता हे, परिशुद्ध सज्ञासे 
युक्त सावधान होकर चित्त और चैतसिकके आल्स्यसे अपने चित्तको शुद्ध करता है। औद्धत्य और 
वौषृर्य (+-चिन्ता) को छोछ अनुद्धत्त होकर विहार करता है, आध्यात्मिक श्ञान्ति द्वारा अपने चित्तको 
औद्धत्य और बौहृत्यसे शुद्ध करता है। विचिकित्सा (>सदेह) को छोछ, उससे रहित होकर विहार करता 
है, अच्छाइयों (--बुशल धर्मो )के प्रति नि शक हो विचिकित्सासे चित्तको परिश्ुुद्ध करता है। बह इन 
(औद्धत्य आदि) पाँच नीवरणोको छोक चित्तके उपक्लेशोको श्ज्ञासे दुवंल करनेके लिय मैनी-युक्त 
चित्तसे एक दिशाकी ओर ध्यान रखता है, वैसे ही दूसरी दिल्ला,' वैसे ही चौथी दिशा। ऊपर, नीचे, 
तिरछे, सभी तरहमे सभी ओर सारे ससारको उपेक्षा-यरुवत चित्तसे विपुल, महान्‌ और अप्रमाण 
(अत्यधिक) अवेर तथा अ द्रोहसे भावनाकर विहार वरता है। 

“पज्यग्रोध ! तो क्या समझते हो--यदि ऐसा हो तो तप झद्ध होता है या अशुद्ध २” 

'भस्ते ! ऐसा होनेसे तप परिशुद्ध होता है, अपरिश्ुद्ध नही, श्रेप्ठ और सार्थक होता है।” 

“न्यग्रोध इतना ही तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थंक नही होता। बल्कि, यह दो (वृक्षक्री पपढोसे 
बुछ अधिक) वृक्षररें छाल्हीके समान है।” 

*भन्‍्ते ! क्या होनेसे तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थक होता है ? साथु भन्ते ! भगवान्‌ मुझे श्रेष्ठ 
और सार्थक तपश्चरण बतलाव।” 

“्यग्रोध ! तपस्वी चार सयमके सवरो (+-चातुर्णम सवर)से सवृत रहता हैं। कैसे ० ? ० 
होरेशे » ? गढ़ उसकी तफ़्स्यामें होता है) गड प्रवज्णको विश्यरेफें उत्साहित होता है ०। वह एकल्ल- 
वास वरता है ०। बह इन पाँच नीवरणोको छोव्ठ चित्तवे उपक्टेशोकों प्रज्ञास दुर्वठ करनेके लिये मैत्री- 
युवत्र चित्तसे ०१० वह अनेक प्रवारमसे अपने पूर्व जन्मोरो स्मरण करता है, जैसे एव जन्म०* अनेक छास 
जन्म, अनेक सव्त-वल्प, अनेक विवर्त कल्प, अनेक सवर्ते-विवर्त-कल्प--में वहाँ था, इस नामका ०। 

“त्यग्रोध ! तो क्‍या समझते हो--यदि ऐसा हो तो तपश्चरण परिशुद्ध होता है या 
अपरिशुद्ध २! 

“भन्ते। ० परिशुद्ध होता है, अपरिशुद्ध नही। यही तपश्चरण श्रेष्ठ और साथेक होता हूँ।” 

ज़्यग्रोध ! इतना ही तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थक नहीं होता। वर्क यह ठो फल्गु (>होर 
और छाले दीचवाला भाग) मात्र है। 
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“भन्ते | बया होतेंगे तपश्चरण श्रेष्ठ और सात होता हैं? साथु मन्‍्ते अगयानू मे धेछ 
और सार्थक तमइवरण बतओाये (7 हे 

“अ्यग्रोध ! तपस्प्री चानुर्याम सयरो से सयृत होता हैं ० उत्माहित होता है। बह एशाल-बाभ 
बरता हैं ० उपबरदेशोयों प्रगारों दुरवंठ सरनेय टियरे मैत्रीयुवत विलसे ० उपेशा-युयतत तिसस ० । बड़ 
अनेव प्रगारसे अपने पृर्वजन्मोरो स्मरण करता है, जैसे ति एप जन्म० अनेत हास जन्म ० । बत अदौतिए 
विशुद्ध दिव्य चक्षुमरे प्राणियों (सत्वो)को च्युव होत और उत्पन्न होते देखा ह-दीव सारे 
उत्तम सत्वोतों, मुन्दर सदयोगो, वुल्प सत्वोरों, अच्छी-गति्राण मस्वोरों, बुरीगति-श्राप्त गायारों, 
तथा अपने कर्मीर अनुसार ही गतिश्राप्त सत्वोरी ठीव' टीय जान ऐसा है ।-ये साथ वापिक दुरागार, 
वाचिव दुराचासमे, मानसिय दृराचारसे युवत हो, आर्य धर्म निन्दा रह बुरी धोरणाआम विश्याग 
कर, युरी धारणादे अनुगार बाप वे, मखर नरमे उत्पन्न हो अतिदुरगतियों प्राप्त हैं। और ये 
दूसरे सत्य वायिव सदाचारमे ० युयत हो आरय॑ घमंदो सवीयार बर, ० सुगतियों प्राप्त है। 

“प्यग्रोध | तो क्या समझते हो--० पर्शिद्ध होता है या अपस्थिद्ध? 

“भरे । ० परिशुद्ध होता है, अपरिशुद्ध नही। श्रेष्ठ और सार्थज होता है।” 

“न्यग्रोध ! इतनेट्रीसे वपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थए होता है। न्यग्रोष | तुमने जो मु्त पृछा घा-- 
'भन्ते। भगवान्‌वा वह कौनसा धर्म है जिससे भगवान्‌ अपने श्रावक्रार विनीत करते है, और जिससे 
विनीत होकर श्राथक आदि-्वहाचर्य पाछन बरनेम आश्यासन पाते है ? सौ न्यग्रोषत ! यही सारण है, 
इगसे भी बढ चढ़कर और इसमे भी प्रणीत (वारण) है जिसमे में अपने श्लावरात्रों प्रिनीत वरता हूँ, 
जिससे वितीत होकर श्रावत्ष आदिशश्रद्मचर्य पाठन करने आध्यासन पाते है ।! 

ऐसा बहनेपर वे परिब्राजक बहुत शोर बरन छमे-- हाथ ! गुर-सहित हम लोग नष्ट हो 
गये, विनप्ट हो गये। हम छोग इसमे कुछ अधिक नहीं जानते । 


४-न्यग्रोधका पश्चात्ताप 


जब सन्धान गृहपतिने समझा फि अप ये दूसरे मत-वाले परित्राजक भगवानूते बह हों गुना, 
बाल देंगे जानवर (उसम) चित्त छगावगे, तव उसने न्यग्रोथ परित्राजजस कहा--/भल्ल स्यग्राथ 
आपने जो मुझे वहा था-- सुनो गृहपति ! जानते हो भ्रमण गौतम हिसित साथ सलाप वरले हैं ० थे 
छोगोसे मुँह चुराकर अछग ही अलग रहते है। ० यदि श्रमग गौतम इस सभाम बात तो ० उन्हे सारी 
भढ़की तरह निषर चाहे हेर फेर द | भन्‍्ते | वे भगवान्‌ अहँनू, मम्पज्‌-मम्बुद्ध यहाँ पध्ारे हैं, उन्हे 
मभास मुँहचोर बनाइये त, कानी गायकी तरह अछग ही अलग चलतेवादय बनाइये ने २ कया नहीं एक 
हो प्रश्नसे उन्हे चक्रा देते, जैसे कि पाली पढ्लोो हेर फेर देव है?' 

ऐसा कहनेपर स्पप्रोध परित्राजक चुप हो, गूँगा बन, वन्‍्धा गिरा, नीचे मुँहकर, चिर्तित और 
उदास होकर बैठा रहा। 

तब भंगवानूने न्यग्रोष परित्राजककों चुप, गूँगा बन ० उदास होकर बैठा देस, यह वहा+- 
हव्यग्रोध | क्या भचमुच सुमने ऐसी वात कही ? 

"भस्ते | सयमन मेने वालक मूद जैध अजान बात वही। 

' न्यग्रोधा तो तुम क्‍या समझते हो ? वया तुमने चूद्ध वढ्ठे आचार्य और  प्राच्रापं परियाजमोस्‍्े 
वहते सुना है कि अतीत वाठमें (जो) अत सम्पर सम्बद्ध हो गये है, वे अहँत्‌ मम्यतर सम्बुद्ध कया 
तुम्हारे जैसा हल्छा मचानेवाडे और अतक प्रवासी निर्यह क्यायें वहतवाल थे ० ? था वे भगवान्‌ 
जगलोमे एकान्तवास ० करनेवाले थे, जैसा दि इस समय में २” 

“भन्‍्ते | ऐसा मेने ० आचायं प्राचार्य परिवाजवाहों करते मुना है २ । वे पेरे जैसा हरगा मचागे 
» बाके वही थे, विन्तु जयलोमें एद्वान्तवास ० करवंवाओे थे जेसा कि इस समय भगवानू।? 

प्यग्रोष | तब दया तुम्हारे जैसे सुवित्ञ पुर्षको यह भी समसमे नहीं आवा--बु़ हो भग- 
बान्‌ बोधने छिये धर्मोपदेश करते है, दान्त हो भावान्‌ दमनके लिये घर्मोपदेश बरले हे, झान्त हो, 
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भगवान्‌ धमतके लिये धर्मोपदेश करते है, तीर्ण (-मवसागर पार) हो, भगवान्‌ तरपके लिये 
बर्मपदेश करते है, परिनिवृत्त हो, भगवान्‌ परिनिर्वाणते लिये धर्मोपदेश वरते है।” 

ऐसा कहनेपर न्यग्रोध परिव्राजकनें भगवानूसे यह कहा--भन्‍्ते ! बाल-मूढ अजानके 
जैप्ता मुझमे वक्ता भारी अपराघ हो गया, कि मेने आपफन विपयमें ऐसा वह दिया। भस्ते | भविष्यमें 
सयमत्रें लिये मेरे अपरावकों क्षमा करें(” 

क्यश्रोथ | धुनो, वाल ०के जैसा तुमने बढ भारी अपराध किया, जो कि तुमने भेरे विपयमें 
वैसा बहा, किन्तु न्यग्रोष ! जब तुम अपने अपराधको स्वय स्वीकारकर धर्मानृवूल प्रतीकार करते हो, 

तो में उमर क्षमा करता हूँ।न्पप्रोध | आये विनयमे यह वुद्धिमानों ही समझी जाती हे, कि प्रुरुष 
भपिष्यमें सममके लिये अपने अपराधको स्वग्र स्वीकारकर धर्मातृबूल प्रतीवार करे। 
६-बुदू-धर्मसे लाभ इर्स। शरीर में 

“स्यग्रोथ | मे तो ऐसा कहता हूँ---ओोई सज्जन, निरछड, और सरल स्वभाववाला वृद्धिमान्‌ 
पुरुष आवे। में उसे अनुशासन वरता हे, धर्मोप्देश देता हूँ, मेरी शिक्षानें अनुसार आचरण करे, 
तो जिमरे लिये बुरूपुत ० प्रत्रजित होते हे उस्त अनुपम ब्रह्मचर्यकें अन्तिम लक्ष्यों सात वर्षमे ही 
ह्वय जानकर साद्ात्वार वर प्राप्तकर विहरेगा। न्यग्रोध ! सात वर्ष ती जाने दो, छे वर्ष में ही, ० 
पाँच ० चार ० तीन ० दो ० एड वर्षमे ० एड सप्ताहमें ० । 

“्यग्रोष्ठ | यदि तुम्हारे मनमे ऐसा हो--अपने चेलोदी सस्पा बद्नेद टिये श्रमण गौतम ऐसा 
बहने है, तो न्यग्रोध ! ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो नुम्हारा आचार्य है वही तुम्हारे आचार्य रहे। 

“क्यप्रोष ! यद्दि तुम्दारे मनमे ऐशा हो--हमें अयते उद्देश्यत्ते च्यूत व रनेतें डिये श्रमण गौतम 
ऐमा कहते है, तो न्यग्रोथ ऐसा नही समझता चारटियें। जो सुम्हारा अभी उद्धव है बहो उद्देश्य रहे। 

“प्यग्रोध | थद्दि तुम्हारे मनमे ऐगा हो--हम लोगोको अपनी जोविशा छूछा देनेरे लिये श्रमण 
पौतम ऐसा बहने हैं, तो ०। जो तुम्हारों अभी जीविगा हूँ वहो जीविका रहे। 

“अयग्रोष ! यदि तुम्हारे मनमे ऐसा हो--टमारे मतावादवों को जो बुराद्यां (-अतुशहठ धर्म) 
है, उनमें प्रतिप्टित बरनेकी इच्टामे श्रमण गौतम ऐसा बहने हैं, तो न्यप्रोष | ऐसा नही प्मणना चाहिए। 
आचार साथ तुम्हारे वे अवुशल पर्म अवुशल हो रहे। 

“ज्यग्रोध ! यदि तुम्हारे मनमें ऐसा हो-- ० बुशल घर्मं ०॥ 

“ज्यग्रोष | अत , ने तो में अपने चेोती संख्या बढानेके लिये, न उद्देश्यसे च्युव गरनेरे लिये 
७ ऐमा गहना हूँ। 

"्यग्रीध। जो अलप्ट (नपप्रह्ीण) बुरादयां (+-अवुशठ पर्म) बटेशोतों उत्मप्त गरतेबारी, 
आवागमन कारणभूत, सभी प्रशारा पोडाआगों देनेशरी, दु ख-्यरिष्यमसारों, जाति, जरी, भौर 
मरणते बारण है, उन्हीते प्रह्मण (नाग) वे लिये में धर्मोपदेश सरता हूं जिसमे दि सुस्टारे पेश देंतेवाजि 
घर्म नप्द हो जायें और शुद्ध धर्म बढें, और तुम प्रशारी पूर्णता और शिषुरुरा प्राप्त हारर, उगी इसी 
समारमें जाननर साक्षावुरार बर प्राप्त कर विहार जरा ।7 

ऐसा बहनेपर ये परिय्रिजर घुप हो, यूंगें बन, ० बैठे रहे, जैसे हि उनसे चिल्ला यो मारने 
जाछ टिया हो। 

तब भगवान्‌र मन यह हुआ-- ये सभा सूर। पुरद मास बस्पम यैंपे है, जिससे इसम एकर 

में भी बह नहीं होता, ति में शयन आकख्विके लिये भगवात्‌रे शागाम रहापर एद्ान का पारप मगर । 
सागर बग सरेगा ? ले 

तय भगप्ाए्‌ उदग्द्रिशा परिव्राजा-आराममें शिहाद्वर, भआवाशर्मे उपर उठ, गूझरुद 

परेगपर जा विशजे। 
खप्पात गृरहाएति भी राहपूह च' शया। 


२६-लक्वत्ति-सोहनाद-सुत्त (३)३ ) 


१--सशावलम्दी बनो। २--मनुध्य क्र: अवनति ही ओर (दृदनेधि जार) -- [ १) घकाति 
अत) (२) प्रत रणागरों झोपोमे अरग्तोद और निर्धनता । (३) निर्धनता सभी पापोंठी 
जननी । (४) पापोत्ते आयु और यणंका छाए । (५) पशुवत्‌ ब्ययहार और नरसहार। 
३--मनुष्य क्रमशः उप्नतिरी ओर--(१) प्रृष्णो आपु ओर वर्णशों गुदधि । 
(२) मैप्रेव बृढ़का जर्म। ४--भिक्षुप्रोंक़े बर्॑रय॥ 


ऐसा मेने सुदा--एक समय भगवान्‌ पंगेषपे मतुठा (स्थान) में विशार पर रहे थे । पड़ी मग- 
वानूने भ्रिक्षुओओों संबोधित किया--/भिक्षुओ । ' 
“भदन्त | "बह उतने भिक्षुओने भगवानूती उत्तर दिया। 


१-स्वावलम्धी बनो 

भगवान्‌ बोले--भिक्षओ ! आत्मद्रीप--अत्मभरण (_ स्व्रावग्बी) होहर बिहार मरो, 
किसी दुधरेके भरोसे मत रहो, धर्मदीष और धर्मशरण होवर विहार फरो, जिसी दूसरे ०॥ 

“पप्रश्ुओ ! बेसे भिक्षु ० आत्मशरण, ० धर्मंशरण होरर विहार बस्ता है, विसी दूसो+े 
भरोमेपर नही रहता * भिक्षुओ ' मिक्ष कायामें वायातृपश्यी ! हो, मयमी, सावधान, स्मृविमानू , और 
समसारते अनुचित छोश और दौरमनरमतों जीतकर विहार बरता है--पेदनाआम चेदतानुप्श्यों होतर 
विह्यर करता है, वित्तमें चित्तातृप्पी होकर, ध्मोमे धर्मानुपप्पी हाइर ०। 

“प्रश्ठुओ | भिप्षु इस सरह ० आत्मशरण ० पर्मेशरण ० मिक्ुझे । अपन वैवृतर जिपपयोनरें 
विनरण करो। ० गोचरमे विचरण बरनेगे सार कोई छिठ नही पा सत्रता मार कोई अवछस्ध नहीं पा 
सक्रेगा। निक्षुओ। उत्तम धर्मोरे ग्रहश करनेरे कारण पम प्रागार पुष्य बढ़ता हैं। 


२-मनुप्य ऋमशः श्रवनतिकी श्रोए 
दृढनेति जातक-- भिश्षुओ | पुराने सम्रयमें चारो दिशाओपर विजय पानेवाला, प्रनपद्रोप्ते 
स्थिरता और शान्ति रखनेवाला, साव रलोते युक्त दृडनेनि नासद एह घत्वर्सी धामिक, धप्ेन्गजा 
था। उसके ये सात रत्त थे, जैसे शि--(१) चत्-स्ल, (२) हल्तिजल, (३) अश्वनत्ल, 
(४) मणि-रल, (५) रत्रीटतल, (६) गृहाति-रल, मोर (७) मातवाँ पुप-रन। एक संझ्यने भी 
अधिक उसके सूर ० पुत्र धे। बह धागरपर्यल्त इस पृष्दीरों दपड और दस्तक बिना हो परम और 
शाल्तिसे जोतकर शाज्य करता पा। 





+ लो महससतिपद्ठान-सुत्त रर (पृष्ठ १९०) । 
३ (मिलाओ महामुदरपतनसुत्त पृष्ठ १५२१ 


ररे४ ] २६-चक्‍्कवत्ति-सीहनाद-सुत्त [ दीघ०३॥३ 


/प्रक्षुओं ! तब राजा दृढ-नेमि बहुत वर्षो, कई सौ वर्षों, कट सह वर्षोके वीतनेपर एक 
पुस्पसे बोला--हे पुरुष | जब तुम दिव्य चतक्र-रत्नकों अपने स्थानसे खिसके और गिरे देखना तो मुझे 
सूचना देना।' देव ! बहुत अच्छा' कह उस पुरुपने राजाकों उत्तर दिया। 

“भिक्षुओं ! बहुत वर्षी०के बीतनेपर उस पुशपने दिव्य चत्र रत्वको अपने स्थानसे खिमवधर 
गिरा देखा। देखकर वह पुरुष जहाँ राजा दृढ-नेमि था वहाँ गया, ० बोछा--सुनिये देव | जानते है 
आपका दिव्य चक्र-रत्न अपने स्थानसे खिसककर गिर गया है ।' 

“ भिक्षुओं ! तब राजा दढ़-नेमि अपने ज्येप्ठ पुत कुमारको बुदाकर यह बोछा--त्ात बुमार | 
मेरा दिव्य घत्र-रत्न ० गिर गया है। मैने ऐसा सुना हैं--'जिस चरवर्चती राजाका चक्र रत्व० गिर जाता 
है, वह राजा बहुत दिन नही जीता । मनुप्यक सभी भोगोको मेने भोग छिया, अब दिव्य भोगोके सम्रहवा 
समय आया है। तात कुमार ! सुनो, समुद्र पर्यन्त इस पृथ्वीकों ग्रहण करो । में शिर और दाढ़ी झूँछवा, 
कंपाय वस्त धारणकर, घरसे बेघर हो प्रन्नजित होऊँगा।' 

* भिक्षुओ | तब राजा ० अपने ज्येप्ठ पुत्र कुमारकों राज्यका भार दे ० प्रव्नजित हो गया। 
भिक्षुओ! उस राजपिके प्रत्न॒जित होनेरे एक सप्ताह बाद ही दिव्य चक-रत्त अन्तर्धान हो गया। 

/भिक्षुओ ! तत्र॒ एक पुरुष जहाँ मूर्धाभिषिक्त (>$0ए८72(7) क्षत्रिय राजा था, वहाँ 
गया, ० और बोछा--दिव ! जानते हूँ, दिव्य चक-रत्त अन्तर्थधान हो गया।' 

* भिक्षुओ ! तब वह मूर्धाभिपिकत क्षत्रिय राजा दिव्य चत्र-रत्नवे अन्तर्धान होनेपर ब्ठा खेद 
और असतोप प्रगट करने छूगा। वह जहाँ राजपि था वहाँ गया, जाकर राजपिसे बोला--देव | 
जानते है, दिय चन-रत्न अन्तर्धान हो गया। 


(?) चक्रवर्ति-बत 


#मिक्षुओ | ऐसा कहनेपर राजपिने ० राजासे कहा--तात ! दिव्य चक रत्नवे अन्तर्धान हो 
जानेसे तुम खेद और असतोष भत प्रकट करो | तात | दिव्य चक-रत्न तुम्हारा पैतृक दायाद नहीं है। 
तात | सुनो, तुम चत्रवर्ति-त्रतका पालन करो। ऐसी बात है, कि जव तुम आये चन्रवर्ति-ब्रतका पालन 
करोगे, तो उपोसथवी पूणिमाके दिन शिरसे स्नानक्र, उपोस्त॒थ ब्रतकर जब तुम प्रासादके सबसे 
ऊपरवाले तल्लेपर जाओगे, तो तुम्हारे सामने सहस्र अरोसे युक्त, नेमि-नाभिके साथ, और सभी 
प्रकारसे परिपूर्ण दिव्य चत-रत्त प्रकट होगा | 

देवा वह आये चत्रत्रति-्रत क्‍या है?! 

'तात ! तो तुम अपने आश्ितोमे, सेनामे, क्षत्रियोमे, अनुगामियोमें, ब्राह्मणोमे, गृहपतिमोमें, 
नैगमों और जानपदोमे, थ्रमण और ब्ाह्मणोमें, मृग और पक्षियों घमंहीवें लिये, धर्मवा सत्वार करते ० 
ग्रवार वरते ० सम्मान करते, ० पूजन करते, श्रद्धाभाव रखते, धर्मध्वज हो, धर्मकेतु हो, धर्माभिपति 
हो, सभी धामिक वातोवी रक्षा लिये विधान ब्रो। तात तुम्हारे राज्यमे वही भी अधर्म न होने 
पाबे। तात! जो तुम्हारे राज्यमें निर्धन है, उन्हे घन दा। ० जो वुम्हारे राज्यमें भ्रमण ओर ब्राह्मण 
मद-प्रमादसे विरत हो क्षान्तिके अभ्यासमें छगरे हे, कैवड आत्म-दमन, वेवल आत्म-अ्मन, कैब 
आत्म-निर्वापन बरते है, उनते पास समय समयपर जाकर पूछना चाहिये--भलले ! बया भलाई है, 
बया बुराई बपा सदोप (++सावद्य) है, वय्या निर्दोष (“न्अनवद्य), क्या सेवतीय है, वया असेवर्नीय 
बया करनैसे भेरा भविष्य अध्टि और दु से छिये होगा, कया वरनेसे मेरा भविष्य हित और सुख 
छिये होगा ? उनहें बहे हुएवो सुन, जो बुराई है उसता त्याग वो और जो भलाई हैं उसका ग्रहण 
करने पालन वरो।-तात | यही चत्रवति-द्त है! 


दीष० १३ ] चशीयागा दाग [ २३९ 


/लिश्ुओ। 'बहा अच्छा' बहार ० राजधितोे उत्तर दे राडा आयैधवररियगात वाच्त 
बरने लगा। उस आप घतवीआती बालन रो हुए उपोगयार प्रेणिमारे दिल ० उगह़े सामने गहये 
अरीवाला ० दिव्य घत्र-रत्त प्रयद हुआ। देखरर ० रजाई मनमे मह आया--मंने ऐगा गुना है-- 
जिग ० प्रामादोी ऊपरये तल्केशर स्थित राजाये सामते ० दिस चक-लथ प्रतद होगा है, बह चरयी 
राजा होता है। में तयर्ती राजा होठेगा। मिश्नुओं ! लड़ ० राजाने आगतोे उड्र, बाइरग एप कर्पेयर 
पर बाये हायमे झासीयों छे, दाहिने हाथमे खत्र-सलता उभिषेतत तिपा ०--माा बच प्रवृत हो, 
ल्थआप घपरतन विजय वरे)। भिश्ुभों सब भकरन समृदणतेरा पृष्यीरों जोड़ ०१ अहा पुरफ 
न्याम-प्राद्माणक़े द्वारपर आ अक्षाहत ( >॑|दूुढ) हो गया ० 

(३) हनक्रे छागसे लोगोेंग श्रगन्तोए श्रोर विकता 

/भिक्षुओं | दूगरा भी राजा भप्रर्ती ० तीमर ० यौसा ० पनियाँ ७ हर्ष ७ गातयों भी 
राजा लप्रउसी बहुत बर्षों यों बीतनेपर एग पुर्षशें बुझावर बोछा--० जद चक-रव आने स्थानगे 
सिसक ०१ भिक्षुओं! तब ० राजा दिव्य चतर-रलत अलर्थान हो जानेंगे से, अगतोय प्रतद 
बरतने छगा। उसने राजपिर पास जायर आये चत्रयीया नहीं पृ्ठा। यह असनी ही जुदिगे राज़ 
करने लगा। उमर अपनी ही बुद्धिते गज रस्नेपर उसता राय बैसा ही उन्नतितों श्राष्त नहीं हुआ, 
जैसा फ्रि पहले आय॑ चक्रव्रतिय्व पालन बरनेयाडे राजाओं सरग्य॥ 

पभ्रशुओ | तब, अमास्य (मस्ती ), सभागर रोणश्यभ महामस्ती, अवीरर्य ( >अवाष) 
द्वास्थाछ, और थे जो अपनी बजिद्यारें बलते जीविया चढाते थे, गभी आपर ० राजागे बोजे--दिव | 
आपदे अपनी ही वुद्धिगे राज वरनयं वारण आपया राज्य वैसा उम्रति नहीं कर खत हैं जैगा 
कि पहले आपे चप्रश्न॒ति््नत पाछन बरनेवाडे राजाआवा। देय ! आपरे राज्यम अमात्य, श्भागदू ०, 

हम छोग, और जो दूसरे सोग है गभी चत्र शतियत धारण बरे। देव! आप हम स्थगोगे आप घवयी- 
ग्रत पूछें। आपते आये चम्रवर्तिल्यल पूछनेषर हम छांग बसठापतर। 
(१) निरवकता शभी पाेंगी जननी 

“पृप्नरक्षुओ! तब ० राजाने अमास्या» वी बुलाइर (इसद्बारए) उनके आर्य लकविद्यात पृणा 
० उतर छोगोंने उसे सव कुछ बतलाया। उस सुनारर उसने घामिह बातारी रक्षाता प्रकृष ता बर 
दिया, किस्चु निर्धयोरों घन नहीं डिया, ० उसमे दरिद्रता बहुत बड़ गई, ० उसमें एवं मनुष्य दुगरेकी 
चौंझ चुराने लगा। उस (भोर)को पच्कार लोग राजार पाय के गरे--दिव ! इस पुप्पने दूगरोरे 
चोज् चोरी वी है ।' 

पभरक्षुओ। ऐसा बहनेपर ० राजा उस पुस्‍्पगे बोडा--अेदा सनमुचर तुमने दृगसेरी पीए 
चुगई है ?' 'होँ देव! सपमुच।' 

कस वारणसे ?” देव! रोजी नहीं चलती थी।' 

'पिशुओ तब राजाने उस पुस्षरों घन दिखवाया--है पुर्प ! इस पनमे तुम अपनी सोजों 
चलाओ, माता वियाके पालो, पुत्र और दाररी पोगों, अपने कारबरशों चढाओं, शेटिक और 
पारलौविफ सुस-प्राजित्ों ठिपे शरपश तथा ब्राह्मनारों दान दो ४ 

'पप्रेश्ुओ देव। बहुत अच्छा।' बह़रर उस पुरुषने ० रजारों उतर दिया) 

'पृप्नेशुओ। एक दूसरे पुए्यते भी भोरी वी । उसे « राजाज यम ले परे ५ 





* देसो पृष्ठ १५३-४ (मह्ुदस्मन गुतत २७) ३ 
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० राजा ०नवया सचमुच ० ?े! 

दिव। सचमुच ।' 

“किस वारणसे ?' 

देव! रोजी नही चलती थी।' 

“जिक्षुओ | ० राजाने उस पुरपको धन दिलवाया--है पुरप! इस धंनसे ० दान दो । 

"पप्रैश्षुओ | दिव! बहुत अच्छा।' वहवर उस पुरुषने ० राजावी उत्तर दिया। 

“ज्िज्लुओ | मनुष्योने सुना--जो दूसरेकी चौजको चुराता है, उे राजा धन दिलवाता है। 
झुतकर उन लोगोके पनमें यह आया--हम छोग भी दूसरोरो चीज़कों चुरावे।' 

“(भक्षुओ ! तब कसी पुरुषने चोरी की। उसे लोग पक्‍्कर ० राजाने पास ले गये--दिव 
इस पुरुषते चोटी की है।' 

4० राजा०-या सचमुच ० ?! दिव। संचमुच।' 

“किस कारणसे ?! 

देव! रोज़ी नहीं चछती थी।' 


“प्षक्षुओ ! तब राजाके मनमें यह आया--थदि णो जो चोरी करता जावे उसे उसे में धन 
दिलाता रहेँ, तो इस प्रकार चोरी वहुत बढ जायगी ! अत ॒में इसे कही चेतावनी दूँ, जब्दहीको काट 
दूँ, इसका शिर कटवा दूँ । भिक्षुओ ! तव राजाने पुरपोकों आज्ञा दी--इस पुरपकों एक मजबूत 
रस्सोसे ० बॉधकर ० इसका शिर काट दो।' 

देव! बहुत अच्छा' कह ० उसका शिर काद दिया। 

५ “प्निक्षुओ | तब मनुप्योने सुना--जो चोरी करते है राजा ० उनका शिर कटवा देता है। 
सुनकर उतके मनमें यह हुआ--हम छोग भी तेज़ तेज हथियार वनवावे, ० बनवाकर जिनकी चोरी 
करेंगे उनका ० शिर काट ऐेंगे। उन छोगोने तेज तेज़ हथियार वनवाये, ० वनवाकर उन्होंने ग्राम-धाव 
भी करना आरम्भ कर दिया, निगम घात भी ०, नगर-घात भी ०, मार्गमे यात्रियोकों टूट लेगा भी ०। 
बे जिसकी घोरी करते थे, उसका ० शिर काट लेते थे। 


(9 ) पर्षोंसे भायु और वर्णका हास 


' प्रिक्षुओ ! इस तरह, निर्धनोको धन न दिये जानेसे दरिद्ता बहुत बढ गई, (उससे) ० चोरी 
बहुत बढ गई, ० (उससे ) हथियार बहुत वढ गये, ० (उससे) खून खराबी वहुत वढ गई, ० (उससे) 
उनकी आयु घटने छगी, वर्ण (रूप) भी घटने छगा। आयु और वर्णके घटनेपर अस्सी हजार वर्षकी 
आयुवाल्े पुरुषोक पुत्र चालीस सहस्र वपंकी आयुवाले हो गये। 

“पिक्षुओ चालीस सहसझ्न वर्षोकी आयुवाले पुरुषो्में भी कोई चोरी करने छगा। उसे लोग 
० राजाओे पारस ले गये-- देव ! इस पुरुषने चोरी को हैं ।' 

4 राजा०--सचमुच ० रै 

“नही, देव ।' 

यह जानवूझकर झूठ बोलना हुआ। 

“परैक्षुओ। इस तरह, निरधनोकों धन न दिये जानेसे « झूठ बोलना बढ, ० उन सत्वोष्ी आयु 
और उनका वर्ण भी घटने रुगा। ० उनके पुत्र बीस सहल्न वर्षोहीकी आयुवाठे हो गये। 

«० उतमेंते भी किसीने चोरी कौ। तव, क्सी पुरुषने ० राजाकों इसदी सूधना दौ--देव ! 
अमुक पुरुषते ० चोरी की है। ऐसी चुगली हुई। हे 
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“मिश्षुज्ो ! दस तरह, निर्धनोरी, घन ने दिये जातेते ारण « चुगठी उत्पप्र हु। कृषरी 
साना बढ़नेते उन सत्वोगी आयु घठ गई, वर्ण भी घद गश। » शा पुर दस सच्चे सर्यरी ही 
आयुवालै हुए। 

/प्रिशुओ ! दस सहस वर्षोर्ती आयुवादे मनुष्योसे बोर तो सुपर, भौर पोर्ट बुर्य हुए बे 
जो प्राणी (सत्य) बुरूप थे वे सुन्दर प्राणियोरे प्रेम पढ़ दूसरी रितियोंगे दुशवार ररसे सगे। 

“प्रिशुओ। इस तरह, निर्धवोंरों शत ने हि जानेंगे ० दुरागर बा ( 

“४9 उनते पुत्र पाँच सहस वर्षोदीती आयुगरे हृए। ० उन छोगोम दा बाते बहा शो-लटोर 
बचने, और निरधंक' प्रशाप करता। ० (उम्र) उन प्राणियोती आयु घट गई, और गर्ण भी घड़ 
गया । ० उनतें पुत्र किवने ढाई सहस बर्षाती आयुवादे, और हिलते दो सह्स बी आदूगाह हुए। 

/प्िज्लुओ ! ढाई सहस् वर्षों री आयुवादे मनुष्योगे अनूदित छोम और बहा हिगाझार बा । 
० आयु भी ० यर्ण भी ०० उतरे पुत्र एड सहत्र वर्षाती आयुवादे हुए। 

 भिशुओ। ० उनमें मिस्या-दृष्टि (बुरे सिद्धालाम विश्याग वरदा) बुत बड़ गई। » भाव 
भी ० वर्ण भी ०।० उतवें पुत्र पाँव सौ वर्यारी आयूवाते हुए। ० पैसे छोगाम गोद बा मटूत 
बही--अथमंमे संग, अनुचित छोम और भिध्या-यर्म। इन सीन बातो (->पर्मोकन बढुत बढनेया उन 
सत्वोरी आयु भी ० बर्ण भी ०। ० उनके पुत्र कोई ढाई सौ वर्षोती आयुवाड़े, और काई दो गो वयोंडी 
क्षायुवाले हुए। भिक्षुओ | ढाई सौ वर्षोरी आपुवारे मनुष्पाम ये बाल बढ़ी, माता व्रत प्रात गौरय 
का अभाव श्रमणोरे प्रति, दाह्मणारे शनि, और परिगातर ज्या् पुरपार प्री धटारा अभार। 

“पिक्षुओो ! इस तरह, निर्यंनोतों पते से देनेरे वारण ० श्रदाता अमाय। इस बाहर बदवग 
उन प्राणियांशों आयु ० बर्ण ०० उसके पुत्र सौ बर्योंती आयुवारे हुए। मिशुओं | एएे समर मोगा 
जब इन मनुष्योरें पुत्र दस वर्षोंरी आयुवादे होगे। भिशुुओ | ० उस पाते उ्पेरी कुमारी हो पतिएूर 
जाने गो हो जायगी। मिशुओ ' दस बर्षोरी आयुवार मनृष्याम ये रगे झप्त ( अस्तर्धान) हो 
जायेगे, जैसे हि, भी, सक्सन, तेल, मधु गृठ और नमत। ह उमर सघय मनुध्यावा बोद! [ हुंद्ृग) 
ही श्रेष्ठ (सूअग्र) भोजन होगा, जैसा हिं इस समय घाठिमासोसत( गहययर) प्रधात सोजन है। 
मिशुओ | दम वर्षोरी आयु वाले मनुष्यावें दस सदाचार (>डुश बर्मणय) हदिलुंच टुल हो 
जापगे, दस अ-सदाचार (नल्भेतुशल कर्मजप) अत्यन्त बढ़े जायय। ० बुछ कुशल नहीं रहे जापगो, 
फिर दुशठका फरनेवाला वहीँ 7 

(9 ) पशुकतू व्यगदार और बरकार 

सिक्षुप्रो! ० उनमेंते जो मात्रा पिता हो गौरव नहीं ररते गठे ० होगे वे ही अच्प प्रशगनीय 
समझे जायगे, जैसे कि इस समय माता बिता वा ग्रोरव दरमेवाले ० प्रगेसतीय समझ जाते हैं। 

७७ उन लोगोमें भेलजररे, दुपुद्न्यूरर, शान्‍्शगोटरी मॉति मौत था प्रोमीर, यो 
माीका, गा गुएपलीजा, या बजे लोगारी ए्त्रियारा ठुए विधार न रहेगा। दिखुठ अनर्प हा जागेगा ) 

«५ उन छोप्रोमें एक दूसरेते प्रति बडा तीड् भ्रोष, तोब ब्यापाद | अ्यविहिंया), सौश 
दुर्भावना, तौर बधकचिच्र उत्पन्न होगे) माताको पुत्रके प्रति, पुत्ररों माठायें धति भाईी। मराईर प्रति, 
भाईवो बहतरे प्रति, बहनतो सारईईरे शी तीर ओपष « | मिशुओ ईंसे ब्याघा! मृग देखशर तीर 
प्ोष ० होता है, उत्ती तरह ० उन मोम पएपर ठीए प्रोष ० मातरातों पुष्रे शेति ० १ 

आपश्षुओ! ० ज्वमे दृढ सताह गल्लालसय डीया--यवे एप दूभरेसो मृगे सबने छप 
जाएँगे। उनतें हायोमें तौक्ष्य शरत्र अरंद होगे। वे तीइघ सस्दोंसि--८ह झूग है, यह मूंग है-वरहे 

एक दूसरेबों जानमें मार डाल्गें। 
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३-मनुप्य क्रमशः उन्नतिकी ओर 
/मभिक्षुओं ! तव उन सत्वोमें बुछके मन ऐसा होगा--न मुझे दुसरोसे काम और न दूसरोको 
मुझसे काम | अत चलो हम छोग घने तृणोमे, या घने जगलोमें, या घने वृक्षोमें, या नदीके किसी दुर्ग 
स्थानम, या कठिन पव॑तोपर, जाकर वन्य (जगली) मूछ और फ्ल खाबर रहे !' फिर वे घने तृषोमें 
० जाकर एक सप्ताह वन्य फ्ल मूल साकर रहेगे। एक सप्ताह वहाँ रहनेक वाद घने तृणोसे ० निकछकर 
वे एक दूसरेको आलिझगनकर एक दूसरेके प्रति अपनी शुभ कामनायें प्रकट करेंगे। 


(१ ) पुणयकर्मसे भायु और वर्णकी बृद्ध 


“पिक्षुओ | तब उन सत्वोके मनमे यह होगा--हम छोग पाण्ये (--अबुशल धर्मो)के करनेये 
वारण इस प्रकारक घोर जाति-विनाशको प्राप्त हुए हे, अत पुण्य का आचरण करना चाहिये । किन पुष्पो 
(>-कुअल धर्मो)वा आचरण करना चाहिये ? हम लोग जीवहिमासे विरत रहे, इस कुशल धर्मको ग्रहण 
करें (इसोके अनुकूछ) आचरण करें।' तब दे जीवहिसासे विरत रह, ० आचरण करने छगेगे। 
उस कुझल धर्मको ग्रहण करनेके कारण वे आयुसे भी और बर्णसे भो वढगे। आशूमे भी, बर्णमे भो 
बढती हुए उन दस वर्षोकी आयुवाक्ले मनुष्योक् पुत्र वीस वर्षकी आयुवाछे होगे। 

#भ्िक्षओं ! तब उन सत्वोके मनमे यह होगा---हम छोग कुझल धर्म ग्रहण करनेवे कारण 
आपुसे भी और वर्णसे भी वढ रहे है। अत , हम छोग और भी अधिक सुकर्म (+-बुझल धर्म) करें। वया 
बुशछ कर २ हम छोग चोरी करनेसे विरत रहे, मिथ्याचारसे विरत रहे, मिथ्याभाषणसे विरत रहे, 
चुगलो सानेसे विरत रहे, कठोर बोलनेमे विरत रहे, ब्यर्थरों वबवादसे विर्त रह, अनुचित छोभवों 
छोट़ दे, हिमाभावतरों छो> दे, मिय्यादृष्टिको छोढ़ ई । अधर्ममें राग, दुप्ट छोभ, मिथ्याथरम इन तीन बातों 
कौ छोक <, माता पिताओ प्रति गौरव करें ०। इन बुशर धर्मोको धारणक्र आचरण करें|! 

“वे माता पिताके प्रति गौरव करेंगे ० इन वुझछ धर्मोगरों धारणवर आचरण करेंगे। आधरण 
बरनेत वारण वे आयुसे भी वर्णसे भी बढेंगे।० उनके पुत्र चादीस वर्ष ०॥० उनसे पुष्र अस्सी 
वर्ष ०० उनमे पुत्र सौ वष ०।० उनके पुत्र बीस सौ वर्ष ०।० चालीस सौ वर्ष ०।० दो सह 
०।० चार ०० आठ ०१० वीस ०। ० चालीस ०।० अस्मी सहझ्र वर्ष ०। 

(२) मैत्रेय बुद्धका जन्म 

/(भक्ुओं | अस्सी सहस वर्षरी आयुवारे मनुप्योमें पाँच सी वर्षोरी आयुवाली बुमारी, पतिरे 
गृह जानेंगे योग्य होगी। ० उन तीन ही रोग रहगे---इच्छा, उपवास और जरा । ० (उग समय ) जम्बु- 
दोप समृद्ध और सम्पन्न होगा--प्राम, नियम, जनपद और राजधानी वुपठुद-्सम्पातित (््मुगीडुदान 
घरोवाली) रहेगे। ० नयंट या सरसडेते बनती तरह जम्दद्रीप मानों मर सत्र मनुष्योगी आवादीमे 
भर जावेगा। ० (उस समय) यह वाराणसी समृद्ध, सुरदर, सम्प्त और सुभिक्ष केतुमतो नामती 
राजपानी होगी। ० जम्बूदीपमें बेतुमनी राजधानी आदि घौरामी हार नगर हागे। ० बेतुमती 

राजपानीमें शंछ नामक चत्रवर्ती, धामित, पर्म-राजा ० उत्पन्न होगा। वह सागरनयन्त इस 
पृच्वीरों दण्ड और शास्त्रों बितराही परमंस जीतकर रा गरेगा। ० ड्ग समय मंद्रेय नामय 
अगवानु अटतू, सम्बकू सम्ुद, समारमें उत्पन्न होगे। ० जैसे वि इग समय में ०। ये देव, मार, बद्ा, 
शमणव्याद्रण गटित, देव-्मयुप्प-्युरा इस शोगो, स्थय (परम ज्ञानगा) जान और साझाग्‌ू गर 
उपदेश देंगे, भैगे वि इस समय में ० उपदेश देगा हूं। वे आदि कगराण, मध्यलत्याण, अन्तन्पयाग 
धर्म्रा उपदेश मरेंगे। सार्यद, स्पष्ट, विदुस्त पूर्ण (और) शुद्ध प्रद्मच्यकी बतआयेंगे। जैसे वि 





दीघ०३३ | भिशुओये वर्वब्य [खग्र 


“इस समय में ०) वे बई छास सिश्षुओर गधने माय रहेंगे, जैगे वि अमी में वई सौ भिशुओंत 
साय ०) 

,..भिशुओ तब शग दा उम्र श्रापाझो, जिगे हि इद्ध (विश्यामणि) बसझरेगा, 
तयार बरा उममे रहार, उसे दानवर देगा। श्रमण, ब्राह्मण, उृपण, राही, मा और स्राव 
दाम देवर मैश्रेय भगवान्‌ अहँत्‌ सम्पयू सम्बुद्धग प्राप्त ० प्रदजि हो जायेगा) बट इस प्रापर प्रयेजित 
ही, भत्रेछा रह, दीतराग हो, अप्रमत्त हो, गयमी और आत्मतिग्रही हो विहार परो शीघ्र ही ० उस 
अनुपम ब्रह्मचर्यवी फठयों इसी जन्मे इ॒गय जावे और साक्षान्‌ गर विहार बरेया। 

5 
४-मि्तुओंके कर्तव्य 

“मिक्षुओ ! आत्म-शरण होरर विहार बरो, आत्मद्ीप (रश्यायदपी) हार शिए 
बरो, दूभरेवे भरोगेपर मत रहो, धर्म-आरण, पमंद्ीप ०। भिक्षुओं | कैसे ल्िधु भाम-शरण « पर्म- 
शरण ० होवर विहार करता है? 

/प्लक्षुओ | भिश्षु बायामें क्रायानुप्पों होगर बिहार बरता है ०१। 

“प्रक्षुओ ! इस प्रकार मिन्ु आत्मद्वारण ० पर्मदारण ० होएर झार बरता है ० । 

“प्रक्षुओ | ० (ऐसा बरतेसे) आयुरो भी बढ़ोगें और वर्ण भी। सुसस भी बढागे, भागग 
भी बढ़ोगे, बलसे भी बढ़ोगे। 

* भिक्षुओ! मिक्षुती आयु क्या है ? भिश्ुओं | मिश्र छः ग्रमाधि प्रधान मरहरो 
युतत ऋद्धि-पादवी भावता वरता हूँ। बोर्य समाधि ० विस्तममाधि ० वीमसा-स समाधि प्रधान 
सरकार युवत कऋ्धिपादबी भावना कर्ता है। यह इन चार ऋद्धिपादारी भायता बरतसथ, बार बार 
अभ्यास फरनेमे, इच्छा रहनेपर अपनी आयु (अभी १०० वर्ष) केस भरी उससे बुछ अधिक साय 
रफ़ सबता है। यही भिशुरी आयु है ? 

' भिश्ुओ | भिक्षुका वर्ण वया है? मिशुओ सिशु शीलवानू होता हैं प्रातिमोश्नता संगम 
भयत होयर विहार करता है, आचार विचारमे पुतत होता है, थाडे भी बुरे वर्मसे भय सागा है, विषमा 
(+ शिक्षाययदो)दे' अनुप्वार आचरण करता है। भिधुओं ! पिशुता यही वर्ण हैं) 

अप्क्षुओ ! भिशुत्रा सुस क्या है? भिशुओ | भिभु मोग (--काम) और पाया (अ.ु- 
बल पर्मो)ये अलग रह संबितर्ये, संवियार विवेज-ज प्रीतिमुसवा? प्रथम ध्यावका प्राप्त टारर 
विहार करता है। द्वितीय, ० पूततीय ० चुर्घ ध्यान ०६ मिशुओं! यहों भिक्ुरा गुस है। 

मृप्नक्षुओ। मिक्षुता भोग बया है? मिशुओं! मिश्लु मैत्री-युज्न घित्तम एफ दिश्ला ०१॥ 
करुणा ०। गुदिता ०। उपेक्षान्यात चित्तमे ०) भिक्षुओ ! यही भिन्नृरा भोग है। 

“पप्कक्षुती ! मिक्ुदा कया चल हैं? भिश्ुओ ! भिश्रु आसवा (> वित्वमटा)के क्षय है। जानसे 
आखव-रहित वित्तती विमवित, प्रज्ञा द्वारा विमुक्िशों इगी जन्मम जानरर, साक्ान्‌ बर विहार 
करता है। भिशुओ। यही भिक्षुत बढ हूँ 

"दाक्षुओ में दूसय एर भी बह नहीं देखता, जो ऐगे घार-वण्यों जीत सडे। मिश्षुओं ते 
अच्छे [>व्युशठ) धर्म ब्रनेते कारण इस वार कुप बना है।। 

अगनासूने गह बहां। सतुष्द हो मिक्षुओने भयवानूरे भायणत्रा अभिन्न किया। 


है >-+++ 


* देखो महाप्ततिपटृकानमुत्त २२ पृष्ठ १९० । 
3 देशों पृष्ठ २९-३२ * देखो धृष्ठ ९१। 


२७-अ्रग्गञ्ञ-छुत्त (३४ ) 


१--वर्णव्यवस्थाका खड़न॥ २--मनुष्य जातिको प्रमति। (१) प्रलयक्षे बाद सृष्टि 
(२) सत्वोका आरप्मिक आहार। (३) स्त्री-पुद्षका भेद। (४) वेपवितक 
सम्पत्तिका आरंम्भ। ३--चारो वर्णोक़ा निर्माण। (१) राजा (क्षत्रिय) 
« की उत्पत्ति। (२) ब्राह्मणकोीं उत्पत्ति। (३) बेश्यकी उत्पत्ति। 
(४) शूहको उत्वत्ति। (५) क्रमण (+<सम्यासी)कों 
उत्पत्ति। ४--जन्‍्म नहीं कर्म प्रधान है । ह 


ऊ 


ऐसा मैने सुता--एक समय भगवान्‌ आ्रवस्तीमे मृगरारमाताक्े प्रासाद पूर्वाराभ्में विहार 
करते थे। हा 
उस समय बाशिष्ट और भारद्वाज प्रत्रज्या लेनेरी इच्छासे भिक्षुओंके साथ परिवास कर रहे थे। 


५ १--वर्णव्यवस्थाका खंडन... « 


तथ भगवान्‌ सायकाल समाधिसे उठ प्रासादसे उतर प्रासादके पीछे छायामें, खुले स्थानम्रे टहह 
रहे थे। ० वाशिप्टने भगवानूकों ० टहलते देखा। देखकर भारह्ाजको सबोधित किया-- + ४ 
“आवुस भारद्ञाज भगवान्‌ ० टहल रहे हे। आओ, आवुस भारद्वाज । जहाँ भगवान्‌ 
है, वहाँ घले। भगवान्‌के पास धर्मोपदेश सुननेकी मिलेगा।” डी ह 
“हाँ आवुस | कह भारद्वाजने वाशिप्टको उत्तर दिया। 
* तब वाशिष्ट और भारद्वाज जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवानूकों अभिवादनकर 
अगवानूके पीछे पीछे चलने छगे। 

* तब भगवानूने वार्शिप्टकों स्वोधित किया-- वाशिष्ठ ! तुम तो ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण- 
कुलके हो। ब्राह्मण कुल्से घरसे वेघर हो प्रब्नजित होना चाहते हो। वाशिप्ट ! वया उुम्हे ब्राह्मण 
लोग नही निदते है ? क्या तुम्हारी हँसी नहीं उठाते है २! 

“हुँ, अन्ते ! ब्राह्मण छोग अपने अनुरूप पूरे परिहाससे हमे निन्‍्दते, हँसते है । 
“बाशिष्द | किस प्रकार ० ब्राह्मण छोग निंदते हँसी उछाते है / कक 
“कन्ते | ब्राह्मण लोग कहते है--ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन हे, ब्राह्मण ही शुवरू 
वर्ण है, दूसरे वर्ण इृष्ण हूं, ब्राह्मण ही शुद्ध होते है, अबव्राह्मण नही, ब्राह्मण ही ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न 
हुये पुत्र, ब्रह्मजात, ब्रह्मनि्मित, और ब्राह्मदायाद है। सो तुम छोग श्रेष्ठ, वर्णसे गिरवर वीच हो गये। 
ये मुण्डी, श्रमण, नीच (८ इब्म), कृष्ण, भ्रष्ट और ब्रह्माके पैरसे उत्पत है। यह आप छोग़ोको नहीं 
चाहिये, यह आप लोगोके अनुरूप नही है, कि आप छोग श्रेष्ठ वर्णतों छोछ नीच वर्णके हो जायें, जी ०। 
भन्ते | ब्राह्मण छोग इसी तरह ० निंदते और हँसी उद्याते है।” , है 
“बा्चिप्ट | वे ब्राह्मण पुरानी वातोदों भूल जानेके वारण ही ऐसा बहते हँ--द्राह्मण ही 
श्रेष्ठ वर्ण ० वाशिष्ट ! ब्राह्मणोकी ब्राह्मणियाँ ऋुनी होती देखी जाती है, गर्भिणी होती, ० प्रसव 


श्र ] * २७-अगाज्न-मुत्त [ दीघ०३ई 


होनेपर अनेक सत्व आभास्वर लोवसे छ्युत हो यहाँ आते हे। वे यहाँ मनोमय ०। उस समय सभी 
जगह पानी ही पानी होता हूँ। वहुत अन्धकार पँछा रहता है। न चाँद और न सूरज दिसाई 
देते है। न नक्षत्र और न तारे दिखाई देते हें। न रात और न दिन मालूम पढते है | न माप्त और 
नपक्ष मालूम पछते हे।न ऋतु और न वर्ष ०। न स्त्री और न पुरुष ०। सत्त्व है, सत्त्व हें--बस 
यही उनवी सज्ञा होती है। हे 


( २ ) सलतों (नुप्यों)का आारम्मिक श्राहार 


“तब वाशिप्ट ! बहुत दिनोके बीतनेके बाद उन सत्वोबे छिये जलूपर, गरम दूधरे ठडा होने- 
पर ऊपर मलाईके जमनेकी भाँति रसा पृथिवी फैछी। वह बर्ण सम्पन्न, भन्‍्धसम्पन्त, रससम्पन्त थी, जैसे 
कि मवखन धीसे सम्पन्र रहता है, इसी तरहसे०। जैसे विः मधु-मक्खियोका निर्दोष मधु होता है वैसा 
उसका स्वाद के था। 

“वाशिप्ट | तब बोई सत्व लालची था। अरे, यह क्‍या है', (सोच, वह) रसा पृथिवीको 
अँगुलीसे चाटने छगा। ० चाटनेंसे उसे तृष्णा उत्पन्न हुई। दूसरे भी सत्व उस सत्वकी देखा देखी रसा 
पृथ्वीके रसको पाकर अंगुलीसे चाटने लगे। ० उन्हे भी तृप्णा उत्पन हुई। 

“वाशिष्ट ! तब वे सत्व हाथोंसे रसा पृथ्वीको ग्रास-ग्रात्त करके खाने छगे | ० खानेसे उन सत्वो- 
की स्वाभाविक प्रभा अन्तर्धान हो गई। ० अन्तर्धान होनेसे चाँद और मूरज प्रकट हुये। चाँद और 
सूरजके प्रकट होनेपर नक्षत्र और तारे प्रकट हुये। रात और दिनवे मालूम होनेसे मास और पक्ष 
मालूम पढने छगे। मात्त और पक्षक्ते मालूम ० ऋतु और वर्ष मालूम पढने छग्े। वाशिष्ट | इस 
तरहमे फिर भी छोकका विवर्त (जन्सप्टि, उदघाटन) होता है। 

“सब, वे सत्व रसा पृथ्वीरो (जैसे जेसे) बहुत दिनो तक खाते रहे। ० वैसे वैसे उतका शरीर 
कर्वोश होने गा, उनके वर्णमे विकार माछूम पछने छूगा। कोई सत्व सुन्दर थे तो कोई कुरूप। जो 
सत्व सुन्दर थे, सो अपनेको कुरूप सत्वोसे ऊँचा समझते थे--हम छोग इन लोगोसे सुन्दर (वर्णवान्‌) 
है, हम लोगोसे ये लोग दुवेर्ण (+-कुरूप) हे। उनके अपन वर्णके अभिमानसे रसा पृथ्वी अन्तर्धान हो गई। 
रसा पृथ्वीके अन्तर्धान हो जानेपर वे सत्व इंकद्ठे होकर चिव्छाने छगे--'अहो रस, अहो रस उसी से 
आज भी जव मनुष्य वुछ सुरस (चीज ) पाते है तो कहने लगते हे--अहो रस | अहो रस ! यह उसी 
अग्र (--प्रथम) पुराने अक्षर (>-वात)को स्मरण करते है, कितु उसके अथेको नहीं जानते । 

श्ट “तब वाशिप्ट ! उन प्राणियोके (छिये) रसा पृथ्वीके अन्तहित हो जानेपर अहिच्छतक 
( नननागफनी ) सी भूमिती पपढ्ी प्रकट हुई। वह वर्णसम्पनन, गन्बसम्पन्न और रससम्पत्र थी, जैसे कि 
मक्खम घीस सम्पन ० । जैसे० मधु०। वाध्लिप्ट ! तब वे सत्व भूमिवी पपढीवो खाने ठगे। वे उसीको 
बहुत दिनो तक खाते रहे।० उन सत्वीक शरीर अधिकाधिक कर्वझ होने लगे, उनके वर्णम विकार मालूम 
पढने छगा। ०। उनके वर्णके अभिमानसे मूमिकी पपती अन्तर्धान हो गई। 

“तब वाश्षिप्ट | ० उसके अन्तर्धात होतेपर भद्वकता (--एक स्वादिष्ट छत्ता) प्रकट हुई। 
जैसे कि कलम्बुक (--सरकण्डा) प्रकट होता है। वह वर्ण-सम्पत (थी) ० मधु ०। हु 

“वाशिष्ट। तब वे सत्व भद्रलताकों खाने छगें। ० उसे बहुत दिनो तक खाते रहे। ० उनके 
शरीर अधिकाधिक ककंश होने छगे। उनके वर्णमे विकार मालूम पछने छगा।०। उनके वर्णके 
अभिमानसे उनकी वह भद्रलता अन्तर्धान हो गई। ० अन्तर्घान होनेपर वे इक्टूठे होकर चिल्लाने छंगे-- 

हाय रे हमें | हाय हमारी कसी अच्छी भद्वलता थी।' उसीसे आज भी मनुष्य छोग कुछ दु खमें 
पलनेपर ऐसा कहा बरसे है--हाय रे हम हाय हमारी भद्रढ़ता थी !।! आज भी दुख पत्नेपर 
मनुष्य उसी पुरानी बातकों स्मरण करते है, किन्तु उसवे अर्यको नहीं जानते। 


दीघ०दा४ ] वैयवितिक सम्पति [ २४३ 


(३ ) बीशुत्पक़ा भेद 

“ब्राश्षिप्ट। तब उनवी भंद्रलतावे अन्तर्थान हो जानेपर, अद्ृष्डणच्य (कत्रिता योगा 
जोता) धान प्रादुर्भूत हुआ, बह चावक्त कण और तुपके तिना (तथा) सुगन्यित था। जिसे वह झामे 
भोजनके छिये द्वामवों छाते थे | फिर वह प्रात वढमर पत्कर तैयार हो जाता था। जिसे बह प्रात 
आतराभके छिये छाते थे, वह शाम़ों वढकर पक जाता था। काटा मादूम सही होता था। तब ० उस 
महप्ट-पच्य शालीको वह बहुत दिनो तक साते रहे। ० उत सत्वोक शरीर अधिताधितर कं होने 
छोगे। उनके वर्णमें विवार मालूम पढ़ने छूगा। स्थियोत्रों ली-लिंग, पुष्पोरों दुर्वर्नलय उत्न्न 
हो गये। स्त्री, पुष्पकों वार बार आँख लगावर देसने छागी, पुष्य स्प्रीयों ०। परस्पर ऑँय 
लगावर देखनेसे, राग उत्पन् हो गया, शररीरमें (प्रेमशी) दाह छगने छगी। दाहरे वारण उन्होने 
मैथुन कर्म क्या। वाशिप्ट! उस समय छोग जिन्हे मैथुन बरते देसते उनपर कोई घूरी 
फेक्ता, कोई कीच७छ फंक्ता और बोई गोवर फेंक्ता था--हंट जा वृषली (-रूद्रों)। हटजा 
चपली ! कैसे एक सत्य दुस्तरे सत्वतों ऐसा करेगा | ' सो आज भी छोग पिन्‍्ही दिन्‍्ही देशोमे (नवोदा) 
बधूकों छे जाते ममय, धूछी, फंकता ०! बह उसी पुरानी बातकों स्मरण बर बिलु उसबा 
अर्ध नही जानते। वाशिष्ट ! उस समय जो अधर्म समझा जाता था, यही अत्र धर्म समझा जाता है। 
वाशिप्ट | जो सत्व उस समय मैथुन-वर्म करते, वह तोत मास भी, दो मास भी गाँव या निगम्ें 
तही आने पाते थे, उस समय बार वार गिरने छगे, अभरमंमें पतित हुये थे, तद, उमी अधर्मशों छिपाने 
के लिये घर बनाना आरम्भ किया। 

(9 ) वेयक्तिक सम्पतिका श्रारम्भ 

“ बक्षिप्ट | तब किसी आलसीबे मनमे यह आया--शाम खुबह, दोतो समय धान (->प्वाली) 
लानेके छिये जानेका अष्ट तो उठाव ? क्‍यों न एक ही बार थाप्र-सुबरह दोनोक खानेते लिये शाहि 
हे आवे।' तब वह प्राणी एक ही बार ० छे आया। तब, कोई दूसरा प्राणी उस प्राणीके प्रस गया, 
जाकर बोला---आओ, हम छोग शालि लातेके लिये चले । है सत्व ! हम ० एक ही बार 9 ले आये है ।' 

“तब वाशिष्ट। वह सत्व भी उस सत्वकी देपादेजी एक ही वार शालि छे आया--'यह मो 
बहुत अच्छा है. (सोचा) । वाशिष्ट ! हब कोई प्राणी जहाँ वह पुरुष था वहाँ गया, जाबर बोण-- 
'आभो ! शालि छात॑ चछे।' है रात्व! हम ० एक ही बार ० दो दिनोके ल्यि छे आय हूँ।' बागिप्द 
तब बह सत्व भी उसकी देखादेखी एकही बार चार दिलोदे लिग्रे शालि छे आया यह तो बहुत 
अच्छा है! ० देघादेखी आठ दिनके लिये०। है 

“तबसे आभी झालि एक जगह जमा करने खाते छगे। तब चावलके ऊपर कन भी भूसी भी 
होने रूपी । (तब किसी जगहसे )एक दार उस्राह्म लेनेपर फिर नही जमनेवे कारण वह स्थान (खालो) 
मालूम होते छगा। शालि (का खेत) खड खड दिखाई देने लगी। 

“दवापशिप्ट ! त्व वे सत्व इकदूठे हो, ० चिल्छाने लग्रे-- हम प्राणियोम पाप धर्म प्रकट हों रह 
है। हम छोग पहले मनोमय ० थे, बहुत दिन तक जीते थे। बहुत दिना+ वीतनेके बाद जरूमें रमा 
पृथ्वी हुई, वर्ण-सम्पत्न ० । उप्त रमा पृथ्वीऱो हम छोग ग्रास प्रास करत खाने रूगे ० स्वाभाषिक प्रभा 
अन्तर्घान हो गई। उसके अस्तर्धान होनसे चाँद सूरज « नक्षत्र और सारे ० रात दिन ० मास-यक्ष ० 
ऋतु-बर्षे ०। रसा पृथ्वीकों हम छोग बहुत दितो तक खाते रहे। तब, हम छोगोगे पाप अवुशल्ल धर्मक 
आदुर्भूत होनेके कारण रहा पृथ्वी अन्तर्धान हो ई ३० अन्दर्धान होनेपर भूमिमे पपती ०; उस हम 
लोग ० खाते रहे । ० ।० पाप (+>अदुशल पर्म के प्रादर्भूत होदेके कारण भूमिकी पपड़ी बल्पाने 
हो गई। ० भद्टलता अन्तर्धाते हो गई। ० उसे श्ञालिवो हम छोग बहुत दिना तब खाते रहे। तय, हम 








रधड ] २७-अग्ज्नन्मुत्त [ दाघव३ा४ 


लोगोने पाप+-अबुझल धर्मके प्रकट होनेसे कन भी, भूसी भी चावलवे ऊपर जा गई ० | आओ, हम लोग 
शालि (-खेत) वाँट छे, मेंड (--मर्यादा) बाँध दें। त्य उन छोगोने झालि बाँट ली, और मेड बाँध दी । 

“वाशिप्ट ! तब कोई छारूची सत्व अपने भागवी रक्षा करता दूसरेवे भागकों चुरा वर 
खा गया। उसे छोगोने पक्छ लिया, पकछकर वोले--'हे सत्व ! तुम यह पाप-कर्म करते हो, जो कि ० 
दूसरेके भागको चुराकर सा रहे हो। मत किर ऐसा करना।' बहुत अच्छा' कहवर उसने उन सत्वोबो 
उत्तर दिया। दूसरी वार भी वह ० दूसरेवे भागतो चुरावर खा गया। छोगोने उसे पक छिया,० 
बोले--तुम यह पाप कर्म ० । तीसरी वार भी ०। कोई हाथसे मारने छगा, कोई डठेसे, कोई छाठीसे। 
वाशिप्ट  उसीके बादसे चोरी, निन्‍्दा, मिथ्या-मापण और दण्डन्कर्म होने ढगे। 

“वाशिप्ट! तब वे प्राणी इकट्ठे हो कहने छगे--प्राणियोमे पाप-धर्म प्रकट हुये हे, जो कि 
चोरी ०। अंत हम लोग ऐसे एक प्राणीको निर्वाचित वरे, जो हम लोगोवे निन्दनीय कर्मोक्ी निन्‍्दा करे, 
उचित कर्मोको बतछावे, निवालने योग्यकों निकाल दे । और हम छोग उसे अपने शालिमेंसे भाग दें।' 


३-चारों वर्णीका निर्माण 
(?) राजा (चतिय)की उल्तत्ति 


“द्वाशिप्ट | तब वे प्राणी, जो उनमें वर्णवान्‌ (-- मुन्दर ) , दर्मनीय, प्रासादिक, और महाशक्ति- 
शाली था उसके पास जाकर बोले---हि सत्व | उचितानुचितका ठीक्से अनुशासन करो, निन्‍्दनीय कर्मोवी 
निन्‍्दा करो, उचित कर्मक्ो बतलाओ, निकालने योग्यदो निकाल दो, हम छोग तुम्हे झालिका भाग देगे।' 
“बहुत अच्छा” कह ० स्वीकार कर लिया। वह ठीक्से उचितानुचितका अनुशासन करता था ० लोग 
उसे शालिका भाग देते थे। “वाशिप्ट ! महाजनो द्वारा सम्मत होनेसे 'भहासम्मत महासम्मत' बरके 
उसका पहला नाम पढ्। क्षेत्रोका अधिपति होनेस "क्षत्रिय क्षत्रिय! करके दूसरा नाम (क्षत्रिय)पछा। 
धमंसे दूसरोका रञ्जन करता था, अत “राजा राजा' करके तीसरा नाम (राजा) पढ्ा। 

“वबाशिप्ट! इस त्तरह इस क्षत्रिय मडलका पुराने अग्रष्य अक्षरसे निर्माण हुआ। उन्हीं पुपोवा, 
डूसरोका नहीं, धर्मसे, अधर्ममे नहीं। “वाशिप्ट । मनुष्यमें धर्म ही श्रेष्ठ है, इस जन्ममें भी और 
परजन्ममे भी। 

ह (२) वराह्मण॒की उत्तत्ति 


हब, उन्ही प्राणियोर्में किन्ही किन्हीके मनसे यह हुआ--पश्राणियोमें पापधर्म श्रादुर्भूत हो गये 
है, जो कि चोरी ० होती है। अत हम लोग पाप"अकुदल धर्मोक्रो छोछ दें। उन छोगोने पाप अकुशछ 
घ्॒मोको छोछ दिया। वाशिप्ट | पाप अकुशल घर्मोक्ो छोछ (+-वाह्‌) दिया, इसौलिये 'ब्राह्मण ब्राह्मण" 
करके उनका पहला नाम पक्का। वे जगलमे पर्णकुदी बनाकर वही ध्यान करते थे। उनके पास अगार न 
था, घुआ न था, मुसल ने था, वह शामको शामके भोजनके लिये सुबहको सुबहके भोजनके ड्यि ग्राम, 
निगम और राजधानियोमें जाते थे। भोजन कर फिर जगलमें अपनी कुटीमे आकर ध्यान करते थे। उन्हे 
देखकर मनृप्योते कहा--ये सत्व जगलमे परणेकृटी वर ध्याव क्रते है, इनके प्रास अग्रार नही, घुमा 
नही, मुसल नही ० ध्यान करते हूँ। ध्यान वरते है” ध्यान करते हे करके उनका दूसरा नाम ध्यायक 
पढा। वाशिप्ट ! उन्ही सत्वोमे कितने जगलमें पर्णेकुटी बना ध्यान न पूरा कर सकनेके कारण ग्राम या 
निगमके पास आकर ग्रय बनाते हुये रहते छगे। उन्‍्ह देखकर मनुष्योने कहा--० ग्रथ बनाते हुये रहते 
है, ध्यान नही करते। ध्यान नही करते', ध्यान तही करते' करके अध्यायक यह्‌ तीसरा नाम पछा। 
वाशिप्ठ। उस समय वह नीच समझा जाता था, कितु आज वह श्रेष्ठ समझा जाता है। 

«वाशिष्ट | इस तरह इस ब्राह्मण-मडलका पुराने अग्रष्य अक्षरसे _>निर्माण हुआ, उन्ही 
प्राणियोका, इूसरोका नही, घर्मसे अ ध्मंसे नही। वाशिप्ट ! धर्म ही मनुप्यमें श्रेप्ठ है, इस जन्ममें 
भी और परजन्ममें भी । 


दीघण्शड ] जत्म नहीं वे [२० 


(रे) पैरयड्ी उल्लत्ति 

“वाश्चिष्ट ! उन्ही प्राणियोमे हितने मैदुत बर्म करके सोना वामोग्े छा गये। वामिष्ड! 
मैथुन वर्मे वरफे लाता दामोमे छग जानेके वारण वैश्य' वैद्य” नाम पढ़ा । वामिप्ट। इस तरह इग 
बैह्य-मडछवा पुराने अग्रष्य अक्षरसे नाम पढा। ० वामिष्ट ! घ्मदी मलुप्यमे श्रेष्ठ है ०। 

(9) युद्रक उत्तत्ति 

“वाश्षिप्ट उन्हीं प्राणियोमे बचे जो शुद-आचाखारे प्राणी थे। 'ुद्नआवार/ 'शुदआवार 

करे शूद्र अक्षर उत्पन्न हुआ।वाधिप्द ! इस तरह ०; वाप्चिप्ट ! पर्ष ही भनुष्यमें श्रेष्ठ है ०। 
(९) श्रमण (-संन्यात्ती)औी उसत्ति 

“वाशिप्ट ! एवं समय था घय क्षत्रिय भी--'में श्रमश्र होऊँगा' (गोबर) अपने धर्मसों निदते 
घरसे बेघर हो प्रत्नजित हो जाता था। ब्राह्मण भी ०। वैश्य भी ०। शूद भी ०॥ 

“चाप्तिप्ट ! इन्ही रार सडछोंसे श्रमण-प्रइलत़ी उत्पत्ति हुईं) उन्ही प्राणियोगा ०। परम 
ही मनुष्योमे श्रेष्ठ ०॥ 

0 
४-जन्म नहीं कर्म प्रधान है 

“बाश्िप्ट | क्षत्रिय भी वायाएे दुराचार, वचत और भससे दुराचारार, मिष्यादृप्टियात 
हो, मिथ्या-दृष्टिवे (+-झूठी धारणा) अनुकूल आचरण करते हैं। ओर उगये वारण मरतेते बाद 
दुरगंति ० नरवमें उन्न होते है। ब्राह्मण भी०। वैश्य भो०। थूद्र भी०। श्रमण भी०। 

“वाशिष्ट | क्षप्रिय भी कायासे सदाचार बरक ० रम्यगु-दृष्टि ०४ और उससे कारण प्रनेरे 
बाद ० स्वगरमे उत्पन्न होते है। ब्राह्मण भी ०। वैश्य भी ०। शूद्र भी ०। श्रमण भी ०) 

“वबाशिप्द | क्षत्रिय भी वाया ० बघथ ० मनस दोनों (तरहतर) वर्म बरपे, (गच झूठ दोना)- 
से मिश्ित दृष्टि (>:घारणा) रप, मिश्रित दृष्टिवाले कर्मकों वरव वाया छोट मरनेते बाद मुग दु स 
(दोनो) भोगनेवाल्े ॥ ब्रा्मण भी ०। वैश्य भी ०। शूदर भी ०। श्रप्ण भी ०। 

“जभिष्ट! क्षत्रिय मी कापा ९ ववत ० मतसे सयत ० हो बेतीस बोपि-प्रक्षिर' घममोकी 
भावना वरके इसी छोवमे वि्वणितों प्राप्त करता हूँ। ब्राह्मण भी ०। वेश्य भी ०। शुद्ध भी ०॥ 
अ्रमण भो ०) 

“प्ाश्चिष्ट ! इन्ही चार वर्णोप्ते जो मिश्नु अहँलू-क्षीणाखव, समाप्वबवह्मचर्य, उनरृत्य, भार: 
मुक्त, परमार्थ-प्राप्त, मववधत-मुक्‍्त, ज्ञानी और विमृवतर होता है, वही उसमे श्रेष्ठ बढ़ा जाता है। 
अ्मसे, अपर्मते गही। बा्शिप्ट | धर्म ही मनुष्यम श्रेष्ठ है, इस जन्मे भी और परजन्ममे भी । 

“वाशिष्ट | वहा सनत्कुमारने भी गाया वही हैं-- 

कब लेकर चलनेवाले जनोे क्षत्रिय श्रेष्ठ है। 

जो पिद्या और आचरणगे युक्त है, वहें देवमनुष्यामं श्रेष्ठ है ॥शा 

“ब्क्षिप्ट ! यह गाया बह्मा सनत्लुमारले ठीक ही कही हैं, बेदीर नही कहों। साय कही, 
अनर्थक नहीं। इसका में भी अनुमोदत कस्ता हैं-- 

गोत्र छेकर ० ॥१॥ 

भगवानूने यह कहा। सतुष्ट हो वाशिप्ट और भारद्वाजने भगवान भाषणवा अनमोद्त 
किया ! 
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२८-सम्पसादनिय-सुच (२५) 


१--परमत्ञानमें बुद्ध तीनों कालमें अनुपम । २--बुद्धके उपदेशोकी विज्ञेपतायें । 
३--बुद्धमें अभिमान-शून्यता । 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ नालन्दाके प्रॉवॉरिक-आम्रवनमे विहार करते थे। 
तब आयुप्मान्‌ सारिपुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक 
ओर बैठ गये। एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे यह वहा-- 


१-परमज्ञानमें बुछ तीनों कालमें अनुपम 


“भत्ते! में ऐसा प्रसत (-श्रद्वान्‌) हँ--सबोधि (परम ज्ञान)मे भगवानूसे बढ़कर 
>-भूयस्तर कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय है'।” 

“सारिपुत्र ! तूते यह बहुत उदार (सल्वत्वी)ल्‍-आर्पमी वाणी कही। एकाश सिहनाद 
क्या---में ऐसा प्रसन्न हे ०! सारिपुत्र ! अतीतवालमें जो अहंत्‌ सम्यकू-सबुद्ध हुए थे, क्या (तूने) 
उत सब भगवानोकों (अपने) चित्तसे जान लिया, कि वह भगवान्‌ ऐसे शीलवाले, ऐसी भ्रज्ञावाले, 
ऐसे विहारंबाछे, ऐसी विमुव्तिवाले थे ?” 

“नही, भन्‍्ते |” 

“सारिपुत्र ' जो वह भविष्यकालमें अहहत्‌ सम्यक्‌-सबुद्ध होगे, वया उन सब भगवानोको चित्तसे 
जान छिया ० २” “नहीं, भन्‍्ते | ” 

“सारिपुत्र | इस समय मे अहुत्‌ सम्यकू-सबुद्ध हूँ, क्या चित्तस जान लिया, (कि में) ऐसी भ्रज्ञा- 
वाला » हूँ?” नही भन्‍्ते |” 

“(जब) सारिपुत्र! तेरा अतीत, अना|ग्रत (भविष्य), प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) अहंत्‌- 
सम्यक्‌-सबुद्धोकें विषयमें चेत न्परिज्षान (+-पर-चित्तन्नान) नही है, तो सारिपुत्र! तूने क्यो यह बहुत 
उदार”+आर्पभी वाणी कही ० ?” 

“बनते! अतीत-अनागत-पघत्युत्पन्न अहंतू-सम्यकू-सबुद्धोमें मुझे चेत -परिज्ञान नहीं है, किन्तु 
(सबका) धर्म-अन्वय >-धर्म-समानता) विदित है। जैसे कि भन्‍्ते | राजाका सीमान्त-नगर दृढ 
नीववाला, दृढ प्राकारवाला, एक द्वाख्वाला हो। वहाँ अज्ञातों (+-अपरिचितो)कों निवारण करने- 
बाला, ज्ञातो (--परिचितो)को प्रवेश करानेवाल्ा पडितर-व्यक्त, मेघावी द्वारपाल हो। वहाँ नगर- 
के चारो ओर, अनुपर्याय (--क्रमसे) मार्गपर घूमते हुए (मनुष्य), भ्राकारमें अन्ततो विल्लीके 
निकलने भरकी भी राधि--विवर न पाये, उसको ऐसा हो--जो कोई बढ बढ प्राणी इस नगरमे प्रवेश 
करते है, सभी इसी द्वारसे ०। ऐसे ही अन्‍्ते |! मेने धर्म-अन्वय जान लिया--'जो अतीनकालमें 


१ सिलाओ महापरिनिब्बाण-सुत्त १६ (पृष्ठ १२२ )। 





के 


श४८ ] र८-सम्पसादनियव-सुत्त [ दीघ०३४५ 


(२) भन्‍्ते | कोई बिना निमित्तहीके आदेश बरता है। मनुप्यवें, अमनुष्य (देवता) दे, या देवताओवे 
शब्दकों सुनवर आदेश वरता है--तुम्हारा ऐसा मन ० । यह दूसरी आदेशनाविधि है। (३) भन्‍्ते | फिर 
कौई न निमित्तते और न मनुप्य-अमनुष्यवें शब्दों सुनवर आदेश करता है, वल्वि वितर्क और विचार 
समाधिमें आरूढके चित्तकों अपने चित्तसे जान कर आदेश वरता हुँ--ऐसा भी तुम्हारा मन ०। 
यह तौसरी आदेशनाविधि है। (४) भन्‍्ते ! फिर बोई ० न वितदंसे निकले दब्दको सुनवर आदेश 
बरता है, वल्वि वितर्क विचार रहित समाधिमें स्थित हुए चित्तमे चित्ती बात जान ऐता है--आप 
(लोगो) के मानसिक सस्कार प्रणिहित (--एवाग्र) हे, जिससे इस चित्तकें बाद ही यह वितर्य होता 
है। यह चौथी आदेशनाविधि है।०॥ 

६--“भल्ते | इससे भी और बढ़कर है जो कि भगवान्‌ दर्शनसमाएतिको विधयमें धर्मोपदेश 
करते है। भन्ते ! चार प्रवारवी दर्शन-ममापत्तियाँ हे। (१) भन्ते | बोई श्रमण या ग्राह्मण, उद्योग 
प्रधान, अनुयोग, अनू-आहूस्य (--अ-प्रमाद), ठौक मनोयोगरे साथ वैसी चित्त-एवाग्रता 
(>-समाधि) को प्राप्त होता है, जैसी चित्त एकाग्रतासे कि उस एवाग्र (-समाहित) चित्तमें तलवेसे 
ऊपर, शिरसे नीचे, और चमढ्ठा मेंढे इस शरीरबको नाना भ्रवार्वी गन्दगीसे भरा पाता हूँ--इस 
शरीरमे हे--केश, रोम, नस, दन्त, चर्म, मास, स्तायू, हड्डी, मज्जा, वृषक, हृदय, यशत, बलोमक, 
प्लीहा, फुफफुस, आँत, पतली आँत, उदरस्यथ (बस्तुयें), पासाना, पित्त, कफ, पीब, लोहू, 
पस्तोना, मेद (ज्न्वर), आँसू, वसा (न्न्‍्चर्वी), छार, नासामक्त, छपतिवा(>5शरीरके 
जोछोमें स्थित तरल द्रव्य) और मूत्र। यह पहली दर्शन-प्रमापत्ति है। (२) भन्‍्ते। 
फिर, कोई ० उस एबाग्न चित्तमें” तठवेसे ऊपर ० इस दरीरफको ग्न्दगी ० केश, रोम ०। 
पुरुषके भीतर केवल घमत्ा, मास, खून और हड्डी देखता है! यह दूसरी दर्शसमापत्ति है। (३) भन्‍्ते | 
फिर, कोई ० उस एवाग्न चित्तमे ० पुर्षके भीतर ० इस छोक ओर परलोकमें अ-स्डित, इस छोकम 
प्रतिष्ठित और परलोकरमें भी प्रतिष्ठित पुरुषके विज्ञान-स्रोत (--भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों बालोम 
बहती जीवनधारा)को जान छेता है। यह तीसरी दर्शनसमापत्ति है। (४) भन्‍्ते | फ़िर कोई ० उस 
एकाग्र चित्तमें ०। ० इस लोक्मे अप्रतिष्ठित और परलोकमें अग्रतिष्ठित पुरुषके विज्ञान-ख्रोत ० अ- 
खडित। यह चौथी ०। 

७-- भन्‍्ते ! इससे भी और बढकर हैं कि भगवान्‌ पुद्गलप्रज्गञप्ति विपयक धर्मोपदेश बड़ते 
है। भन्‍्ते ! पुदूगल (--पुरुष) सात प्रकारक होते हं--( १) रूपसमापत्ति और अरूप समापत्ति दोनो 
भागोसे विमुक्त (२) प्रज्ञा विमुक्‍्त (३) कायसाक्षी (४) दृष्टिप्राप्त (५) श्रद्धाविमुक्त (६) 
धर्मानुसारी, (७) श्रद्धानुसारी। भन्‍्ते | इसक ०। 

८--' भन्ते ! इससे भी और बढकर है जो कि भगवान्‌ भ्रधातोक विपयमें धर्मोपदेश करते है । 
भन्‍्त | सम्बोधि (--परमज्ञान)के सात अडुय हे (१) स्मृति-सम्बोध्यझ्रय (२) धर्मविचय-सम्बोध्यअग 
(३) वीये सम्बोध्यकऋग (४) प्रीति-सम्बोध्यऋग (५) भ्रश्नव्धि सम्बोध्यझग (६) समाधि-सम्बोध्यकरग 
(७) उपेक्षा-सम्बोध्यक्ग । भन्‍्ते ॥ इसके ०। 

९-...' भन्‍्ते | इससे भी दढकर है, जो कि भगवान्‌ प्रतिपदय (मार्ग) के विपयमें धर्मेपदेश 
करते हूँ। भन्‍्ते ! प्रतिपदा चार हू। (१) दु खाप्रतिपदा दन्धाभिज्ञा, (२) ढु खाप्रतिपदा क्षिप्राशिज्ञा, 

(३) सुजाप्रतिपदा-दन्धाभित्ञा, (४) सुखाप्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा। भन्‍्ते | जो यह्‌ दु खाप्रतिपदा दन्धामिन्ना 
है वह दोनो प्रकारसे हीन समझी जाती है--हू ख (-मय) होनेके कारण और दत्ध (--धीमी) होनेके 
कारण। भन्‍्ते ! जो यह दु खाप्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा है, वह दु ख(-मय) होनसे हीन॑ समझी जाती है। 
भन्‍्ते। जो सुसाप्रतिपदा दन्‍्वानिज्ञा है, वह दन्‍्धा (+-धीमी) होनके कारण हीन समझी जाती हैं। 
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भन्‍्ते ! जो यह सुखाप्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा है वह दोनो प्रगास्से अच्छी ममझी जाती है, सुल[म्य) होवेगे 
वगरण और क्षिप्र (८+्शीध्र) होनेके बाएण। भत्ते ! इसके ०। 
१०--भन्ते | इससे भी बढ़कर है, जो कि भगवान्‌ अध्तन्समाचार (--वाविर आवरण) ३ 
विषय धर्मोपदेश करते है। भस्ते | बोई (मिक्षु) जीत जानेदी इच्छागे न शूद बोखता हैं, म लक्ाई 
ढयानेवाली बात कहता है, न चुगली साता हूँ और न वेरवी बाते बरता है। प्रगापूवेग' भोच समझयर 
हृदयझूगम करने मोग्य समयोचित वात बोछता है। भदो ! इसके ०॥ 
१६--भन्‍्ते ! इससे भी बढ़कर है, जो वि भगवान्‌ पुएपररे ब्लीलसपाच्ार (>शील स़बधी 
आचरण)के विफयमें धर्मोपदेश करते है। भन्ते ! गोई भिक्षु सच्ती श्रद्धावाझाय होता है, व पासडी, 
न बकवादी, न नैँमित्तिव ने निष्प्रेपिकष न छाभमे लाभ पानेती इच्ठावाछा होता है; इखियोमे 
संयम रखतेवाणा, मात्रासे भोजन १रनेवाला, समान आचरण वरनेवाला, जागरणम तत्यर, आउस्यसे 
रहित, वीम॑बान, ध्यानपरायण, रमृतिमानु, कल्याणी प्रतिभावाठा, अच्छी ग्रतिवाछा, धृनिभागू, 
(और) भतिमान्‌ होता हैं। सासारिफ भोगोमें लिप्त न हो, स्मृत्ति और प्रज्ञामे युकत होता है। 
भस्ते | इसफे ०) 
१३--“मत्ते | इससे भी बढ़कर है जो कि भगवान्‌ अनुशाप्ततत्िथि विपयय' धर्मोपदेश बरते 
है। भत्ते ! अनुशासनविधि चार प्रवारकी होती हे--(१) भन्ते ! भगवान्‌ अच्छी तरह मन झुगायर 
दूसरे मनुष्योके भीतरकी वात जान लेते हँ--यह मनुष्य किसरे अनुसार क्राचरण ब रता, तौन सयोजनो 
(अथ्सासारिक वस्धनो) के क्षयसे मार्यसे च्युत न होनेवाछा हो, दृढतापूवंक पस्ोधिपरायण स्रात-आपक्ष 
होगा) (२) भन्‍्ते! भगवान ० भीतरकी वात जान छेते हँ--यह मनुष्य ० तीत सयोजनोयें क्षय, 
राग, देंप और भोहके दुर्दंछ हो जानेसे सकृदागामी होगा, और एक ही बार इस लोफ़्म आपरर अपने 
दु खोका अल्त करेगा। (३) भरते ! भगवान्‌ ० जान ऐेसे हे--यह मनुष्य ० पांच इसी समरारमें 
फेसाबर रखनेवाले बन्धनों (<अवरभागीय सयोजनों)के वट जानेसे औपपातिक (-दवता) होगार७ 
उस छोकसे फिंए कमी नहीं छौठेगा (-अनाग्रामी)। (४) भल ! भगवान्‌ ० जान रते है--यह 
भनृष्य ० आखवोके क्षेय-हों जानेते आखंब रहित चतो विमृत्रिन प्रज्ञाविमूश्तिकों यही जानकर, 
साक्षात्‌कर विहार करेगा (+अहेत्‌ होगा)। भन्‍्ते | इसके ०। है 
१३--भन्ते ' इससे भी वढ़कर है, जो कि भगवान्‌ परपुद्गछविभुक्तिज्ञानफे विषयम 
पर्मोपदेश प्रो हैं। भन्‍्ते | भगवान्‌ ० जात छेते हैं-नयह मनुष्य ० खोतआपत ० सहंवाणामी ० 
अनागामी ० चेतीविमुक्ति और प्रज्ञा-विमकितकों यही जान और साक्षातृकर विहार करेगा 
(+अर्हत्‌ होगा) । 
१४--“भन्त | इससे भी बढ़कर हूँ, जो कि भगवान्‌ शाइवत-वादोंरे विपयम धर्मोपदेश करते 
है। भत्ते ! शाश्वतवाद तीन हैं-- (१) भन्‍्ते | कोई थ्रमण या वराह्मण ०१ उस समापिजों प्राप्त करता 
है जिमसे एबांप्र चित्त होनेपर अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोको स्मरण करता है--जैस, एवं जन्म ०१। 
बह ऐसा कहता है---मे अतीत और अनागत काछकी बाते भी जानता हूँ, छोफका सबसे (ज्यव्य) 
होगा विवत (ज््रादु्भाव) होगा। आत्मा और लोप' शाश्वत, व्ध्य्यूटस्य अचछ है। प्राणो 
(नाता योतियोमे) दोछते है, फिरवे हैं, मग्ते हैं, उतत होते हैं। उनका अस्तित्व सदा रहया। यह 
वहला शारवतवाद है; (२) भन्‍्ते ! फिर, कोई ० एकाग्र चित्त होतपर ० रमरण करता है एक सबर्त ०। 
बहू ऐसा कहता--में अतीत और अनागंत काछकी बात जानता हूँ ०। आत्मा और लोक झाइवव है। यह 
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दूसरा शाश्वतवाद है। (३) भन्‍्ते | फिर कोई ० स्मरण करता है ० दस सवते-विवर्त ०। वह ऐसा 
बहता है--मैं अतीत और अनागतकी बाते जानता हूँ। आत्मा और छोक़ शाइवत है ० । यह तीसरा 
शाइवतवाद है । भन्‍्ते | इसवे ० । 

१५--भन्ते | इससे भी वढवर है, जो कि भगवान्‌ धूरवजन्मानुस्मृतिज्ञान (न्यूवें जन्मवे स्मरण) 
के विपय्रमे धर्मोपदेश करते है। भन्‍्ते! कोई श्रमण या ब्राह्मण ० एकाग्र चित्त होनेपर ० स्मरण 
करता हैं--एक जन्म ०, अनेक सवततेकल्प, अनेक विवर्तक्त्प, अनेक सवर्त-विवर्त कत्प। भन्‍्ते ! ऐसे 
देव हे जिनकी आायुवो न कोई गिन सवता है और न कह सकता हैं, किन्तु सरप योनिमें या अरूप योनिमे , 
सज्ञावाल़े होकर या सज्ञाके बिना, या नैवसज्ञा-मासज्ञा होकर जिस जिस आत्म-भाव (>शगैर) में वे 
पहले रह चुके है, उन अवेक प्रकारके पूर्व-जन्मोक्षों आकार और नामके साथ स्मरण करते हे। 
भन्‍्ते | इसके ०। 

१६--भन्से | इससे भी वशकर है, जो वि भगवान्‌ सत्वोके जन्म-मरणरर ज्ञानके विपयमे 
धर्मोपदेश करते है। भन्‍्तें | कोई भ्रमण या ब्राह्मण ० एवाग्र चित्त होनेपर अलछौक्कि विश्लुद्ध दिव्य 
चक्षुसे मरते, ज॑नमंते, अच्छे, बुरे, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गतिको प्राप्त, बुरी गतिकों प्राप्त सत्वाकों देखता 
है। तथा ० अपने कर्मानुसार गतिको श्राप्त सत्वोको जान लेता है--ये सत्व वायिक दुराचारसे युक्त 
थे । ये मरनेके बाद » दुर्गंतिको प्राप्त होगे ।--थे सत्व बायिक भदाचारसे युक्त हे। ये मरनेदे बाद ० 
सुगतिको प्राप्त होंगे। इस प्रकार अछौकिक विशुद्ध दिव्य चक्षुम ० सत्वोको देखता है। मरते, जनमते 
० सत्वोको जान छेता है । भन्‍्ते | इसके अछावे ० 


१७---/भम्ते | इससे भी वढकर है, जो शि भगवान्‌ ऋड्धिविध (>दिव्यशवित)के विपयमें 
धर्मोपदेश करते है। भन्‍्ते ! ऋद्धिविध दो प्रकारकी हे। भनन्‍्ते | जो आख्व-युवत और उपाधि-युक्त 
ऋद्धियाँ हे, बह अच्छी नही कही जाती। भन्‍्ते | जो आद्धव-रहित और उपाधि रहित ऋद्धियां हे, 
बह अच्छी कही जाती है । (१) भन्‍्ते |! वह कौनसी उपाधियुक्‍त और आज्रव-युतत ऋद्धियाँ है, जो 
अच्छी नही कही जाती ?-- 

ऋ द्धि याँ--“वह ईस प्रकारके एकाग्र, शुद्ध० चित्तको पाकर अनेक भ्रकारवी ऋशद्धिकी प्राप्तिके 
हिये चित्तको लगाता हूँ। वह्‌ अनेक प्रकारवी ऋद्धियोको प्राप्त करता है--एक होकर वहुत होता है, 
बहुत होकर एक होता है, प्रकट होता है। अन्तर्वान होता है। दीवारके आरपार, प्राकारके आरपार और 
पर्वतके आरपार बिना टकराये चला जाता है, मानो आकाशर्मे (जा रहा हो) । पृथिवीमें गोतें लगाता 
हैं मानो जलमे (छगा रहा हो) । जलके तकपर भी चछता हूँ जैसे कि पृथिवीके तलपर। आकाशमे भी 
पालयी मारे हुए उत्वता है, जैसे पक्षी (उछ रहा हो) , महातेजस्वी सूरज और चाँदको भी हाथमसे छूता है, 
और मल्ता है, ब्रह्मतोक तक अपने दरी रसे वशमें किये रहता है। 

“भन्‍्ते ' यह ऋद्धि आल्व-युक्त आधि-युक्‍त है, जो कि अच्छी नहीं कही जाती । (३) भन्‍्ते ! 
वह कौन सी आख्व-रहित और उपाधि-रहति ऋद्धि है, जो कि अच्छी कही जाती है ?--भन्‍्ते | यदि 
भिक्षु चाहता है-- प्रतिकलमें, अप्रतिकूल स्याल्ल रख विहार करूँ तो बह अप्रतिकूछ स्याल रख 
विहार करता है। यदि वह चाहता है--अप्रतिकूल में प्रतिकल ख्याल रस विहार करूँ तो वह प्रति- 
कल ख्याल रख विज्ञर करता है । यदि वह चाहता है-- प्रतिकूल और अप्रतिकूलमें अप्रतिकूछ स्याल 
रख विहार कहूँ, तो ० (बह वैसा ही करता हूं )। यदि वह चाहता है--प्रतिकूछ और अप्रतिकूलमें 
प्रतिकूछ ख्याल रख (--्सज्ञावाला हो)कर विहार करूं तो ० (वह वैसा ही करता है) । यदि वह 


चाहता है--भ्रतिकूल और अप्रतिवूछ दोनोका ख्याल न कर स्मृतिमान्‌ और सावधान हो उपेक्षा भावसे 
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विहार बे, तो स्मृतिमान्‌ और सावधान हो उपेक्षा भावने ही विहार करता है। भन्‍्ते | यह ऋषि 
आस्रवर्रहित और उपाधि-रहित होनेसे अच्छी समझी जाती है । 

१८--भक्ते | इसके ०। उसे भगवान्‌ अगेप जातते है। आपको ० जानने वे लिये कुछ बचा 

नही है, जिसे जानकर कि दूसरे श्रमण या द्वाह्मण ऋद्धिविध(-दिव्यशबित )में आपसे बढ़ जाये। 

“भच्ते । वीयंवान्‌, दुढ, पुएपोचित स्थिरतासे युक्त, पुरपोचित वोर्यने युवत, पुए्पोचित परा- 
अमसे युक्त, श्रद्धायुकत महापुरुप कुलपुतवे लिये जो धाप्ठव्य है, उसे आपने प्राप्ततर लिया है। भन्ते । 
भगवान्‌ न तो हीन, ग्राम्य, अज्ञ छोयोरे करने छायक, अतार्य और अनर्थव सामारिदः सुखविछासमे पढ़े 
है, और न आप दु ख, अनाये और अनर्धव आत्मक्ठप्रथानुयोगर्मे (>्वरीरकों नाना प्रवासी तपस्पासे 
कष्ट देना) युक्त है, इसी छोकमे सुख देनेवाे चार आधिचेतरसिक (+-वित्तमबधी) ध्यातोको भगवान्‌ 
इच्ठानुसार सुजपूर्वक बहुत प्राप्त करते है। 

“अन्ते ! यदि मुझे ऐसा पूछें--आवुस सारिपुत्र | क्या अतीत काछमे कोई श्रमण था ब्राह्मण 
सम्बोधिमें भगवानूसे बढ़कर था? ० भस्ते! में उत्तर दूँगा--नहीं'। ० क्या अनागत बाह़में ० 
होगा ? ० में उत्तर दूँगा--नही'। क्या अभी कोई ० है ? ० में उत्तर दूँगा--नहीं । 

“अन्ते ! यदि मुझे ऐसा पूछे--आवुस सारिपुत्र ' वया अतीत कालमे कोई श्रमण या ब्राह्मण 
#म्भोधिमे भगवानूके सदृ्न था ? ० में उत्तर दूँगा--'नहीं ।० क्या अनागत काहूम कोई ० होगा ? 
० नहीं । ० बगा अभी कोई ० है? ० नहीं। 

“भ्नन्ते | यदि मुझे कोई ऐसा पुछे--क्या आयुप्मात्‌ सारिपुत! (भगवान्‌) ठुछकों जातते 
है और कुछरे गही जानते ? ऐसा पूछे जानेपर, भन्‍्ते | में यह उत्तर दूंगा--आवुस ! भगवानूके मुंहसे 
मेगे ऐसा सुना है, भगवानके मुँहसे जाना है --अतीत काल म॑ जो अहंत्‌ साम्यक्‌ सम्बुद्ध थे, ये सम्बोधिमें 
भेरे बरावर थे। आषुस ! भगवान्‌के मुँहसे मेने ऐसा सुना है० । अगागार्मे ० होगे। ० ऐसा सुना है० | एक 
ही ल्लोकभांठुम एक ही समय्र एक साथ दो अहँत्‌ सम्पक्‌ सम्बुद्ध नही हो सकते है। ऐसा भ्रम्भव नही है।' 

“अन्ते ! क्रिसीके पूछनेपर यदि में ऐसा उत्तर दूः तो भगवान्‌के विषयम मेरा कहता ठीक तो 

होगा, भगवाबूके विषयमे कोई झूठी तिन्‍्दा तो मही होगी, यह कंघन धर्मानुकूल वो होगा ? ” 

“सारिपुत्र ! ० किसीके पूछनेपर यदि तुम ऐसा उत्तर दो, तो ० यह कथन धर्मानुकूल ही होगा० ।" 


३-चुछमें अभिमान शून्यता * 

एसा कहनेपर आयुष्मान्‌ उदायीने भगवानसे कहा-- भन्‍्ते ! आइचर्य है ० तथागतकी अत्प- 
ब्छता, संतोष, निर्मलचित्तताको, कि तथागत इस प्रकारकी बढी ऋद्धिवाले होत भी, इस प्रकार महानु- 
आव होते भी, अपनको प्रकट नही करते। भन्ते ! यदि इनमेंसे एक वातको भी दूसरे मतवाले साथु अपनेमें 
पाव तो उसीको छेकर वे पताका उठाते फिरे भन्ते | आइचर्य है ०॥ 

'उदायि | देखो--तथागतकी अल्पेच्छता ० कि अपनेको प्रकट नही करते। यदि इनसे एक 
भी बात०्कों लेकर वे पताका उठ्ााने फिरें। उदायि! देखो।* 

तब॑ भगवान्‌ूने आयुप्मान्‌ सारिपुत्रको सम्दोधित किया--सारिपुत्र तो तुष भिक्षु- 
मभिक्षुणियोकों, उपासक-उपाध्तिकाओकों यह धर्मपर्याय (--धर्मोपदेश) वहते रहो। सारिपुत्र। जिन 
अज्ञौको सन्देह होगा--तयाग्तमें काक्षा--विमति (--सदह) होगी, वह दूर हो जायेगी। 

इस प्रवार आमुष्मान्‌ सारिपुत्नने भगवानूके सम्मुख अपने सम्प्रसाद (--थद्धा | को प्रकट क्या। 
इसलिये इस उपदेशका वाम सम्पंसादनिय पढा। 





२६-पासादिक-सुत्त (१३६) 


३--पीर्थंकर महावीरके मरनेपर अनुयापियोमें विवाद॥ २--विवादके कारण--पुर और 
घमुंकी अयोग्पता । रे--योग्य गुर और घर । ४--बुद्धके उपदिष्ठ घर्म। 
५--बुद्ध बचनकी फसोौठो । ६--बुड़-धर्म चित्तको शुद्धिके लिये हूँ । 
७--अनुचित उचित आरामपसन्दी । ८--भिक्षु बुद्धघ्मंपर आहढ़ । 
९--बुद्ध कालवादी यथा्यंवादी। १०--अब्याकृत ओर व्याइृत बातें । 
११--मूर्वान्त और अपरान्त दर्शध। १२--स्मृति प्रस्थान। 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ श्ावय (देश) में वैधडज्या नामक शाक्योके आम्रवन- 
प्रासादमें विहार कर रहे थे। 


१-तीथंकर सहावीरके मरनेपर अनुयायियोंमें विवाद 

उस समय निगण्ठ नाथपुत्त (--तीर्थंकर महावीर)की पावामे हालहीमें मृत्यु हुई थी। उनके 
मरनेपर निगण्ठोमें फूट हो गई थी, दो पक्ष हो गये थे, छछाई चल रही थी, कलह हो रह था। वे लोग 
एक दूसरेको वचन-छूपी वाणोसे वेधते हुए विवाद करते थे--ठुम इस धर्मविनय (>-धर्म)को नही 
जानते में इस धर्मविनयकों जानता हूँ। तुम भछा इस धर्मविनयकरों क्या जानोगे ? तुम मिथ्या- 
प्रतिपन्न हो (+-तुम्हारा समझना गलत है), में सम्यक्-अतिपन्न हूँ। भेरा कहना सार्थक है और 
तुम्हारा बहना निरषेक। जो (बात) पहले कहनी चाहिये थी वह तुमने पीछे कही, और जो पीछे 
कहनी चाहिये थी, वह तुमने पहछे कही । तुम्हारा वाद विना विचारका उल्टा है। तुमने वाद रोपा, 
तुम निग्रह-स्थानमें आ गये । इस आशक्षेपसे बचनेके लिये यत्न करो, यदि बक्ति है तो इसे सुलक्षाओ।' 
मानो निगण्ठोमे युद्ध (>न्वध) हो रहा था। 

निगण्ठ नाथपुत्तक जो श्वेत-वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य थे, वे भी निगण्यके वैसे दुरास्यात 
(+-ठीकसे न कहे गये ) , दुष्प्रबेदित (-ठीक्से न साक्षात्कार किये गये), अ-नैर्याणिक (>्यार न लगाने- 
वाले), अनू-उपशम-मवर्तेतिक (--नन्‍्शान्तिगामी), अन्सम्यवू-सवुद्धअवेदित (--किसी बुद्ध द्वारा न 
साक्षात्‌ किया गया), प्रतिष्ठा (-नीव)-रहित-मिन्न-स्तूप, जाश्रय-रहित धम्ममे अन्यमनस्क हो खिन्न 
और विखतन हो रहे थे। 

तब, चुन्द समणुद्ेस पावामे वर्षावास् कर जहाँ सामगाम* था और जहाँ आयुष्मान्‌ आतत्द 
थे वहाँ गये। ० बैठ गये। ० वोले-- भन्ते | निगण्ठ नाथपुत्तकी अभी हालमें पावामें मृत्यु हुई ६। 
उनके मरनेपर निगण्ठोमे फूट० कै) हि हु 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आतन्द बोले-- आवुस चुन्द ] यह कथा भेट रूप हैं। आओ आवुस 
चुन्द | जहाँ भगवान्‌ है वहाँ चछे। चलकर यह वात भगवानूसे कहे।” 





॥ प्िलाओ सामग्रामन्युत्त १०४ (सब्झिम-निकाय, पृष्ठ ड४१)। 
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बहुत अच्छा” वह चुस्यने ० उत्तर दिया । 
तथ आपुष्पान्‌ आनन्द और चुल् ० ्रमशोरेश जहाँ भगगान्‌ थे वहाँ गये। ० एर ओर ये 


आयुष्मान्‌ आातरद बोडे--/भन्ते ! चुन्द ० ऐगा उहता हैं--निगर्ठ ० पायामे ० । 


२-विवाद के लक्षण 

१--अपोग गृद--- चुद ! जटाँ शास्ता (गुर) सम्यार गसम्युद कही होता, घर्म दुगशगा 
होता है ० और उग धर्ममें शिष्य (थावर्) धर्मानुसार मार्गासड कोगर नहीं विहार गरी, ने सामीचि 
(अब्टीव मार्ग) पर आरके हो), और न धमनिसार चरनेगाडे होते है। वो झारतात भी विर्श होती 
है, उस पर्मगे ० उस धर्ममो छोड़ार नछते हो,' घी भी तिर्दा होती है । इसे प्रवार मिष्य प्रशनवीय 
है, जो ऐमे श्रावात्रों ऐगा पहे-- आओ, आयुष्मान्‌ (अपने) गुर उपरेश प्रगतों अनुगार घमंपर 
आहढ हो।' तो जो उसे बहता है, जिसे सहता है. और जो गरसेपर चैसा बढ़ा है, वह सभी पट 
पाण बर्तेदू। सो विस हेतु ? चुन्द ! दुराग्यात धर्म०मे ऐसा ही होता है। 

३०--अप्ोप्य धर्म--“चुन्द | शास्ता अमम्पा सम्पुद्ध धर्म दुरास्यात ०, और यहि श्राउत्र उस 
धर्मम धर्मानुसार मार्गासढ० होगर विद्वर वर्ता हो, सो उसे ऐसा बढ़ना बाहिये--आईस बुछ 
अछाम है, दुर्लभ है। शास्ता असास्यर्‌ सम्बुद्ध है, धर्म दुरास्यात6 है, जीर तुम बसे धर्षप सांग सदू० हो ।' 

“बुर । ऐसी हवालतमे घारता भी तिग्य, धर्म भी निरय और ध्षाया भी यैसा ही निन्‍्य है । 
चुस्द ! जो इस अ्रकारपे श्रायत्यों ऐसा बह़े-- आप ज्ञानगश्श्न और ज्ञानानुरृछ आसरण सरनेवदि 
5'--तो जो प्रशणा परता है, मिसत्री प्रशसा बरता है, और जो प्रभगित हपर अधिापित उसी 
ओर उत्साहित होता है, यह सभी बहुत पाप बरते हे। गो प्रिस हतु रे चुद! दुशस्थात पर्म- 
बिनय॑ मे ऐसा ही होता है। 

३-योग्य शुरु और धर्म 

१--अधम्य शिष्य--“चुन्द ! जहाँ शास्ता सम्या, सम्बद्ध हो, पर्म स्यारयाव (->अच्छी तर 
बहा गया ), सुप्रवेदितस्लनैर्याणिय (+>मुस्तिकी ओर से जानेबाटा), धास्लि दैलेवाडा, तथा सम्पर- 
सम्युद्ध-प्रवेदित हो, और उमर घर्ममें धावर धर्मालुमार मार्गासद नहीं हो, तो उसे ऐसा पहना 
नाहिये--आवुस | हुम्ह बढ्मा अछाभ है, बढ़ा दुर्शम हैं, तुम्दारे शास्ता सम्या सम्पुद्ध है, घसम 
स्वास्यात ० है और तुम उस धर्ममें धर्मानुमार मार्गाहृढ ० नही हो।' चुन्द | एमी अवम्यामे शास्ता 
भी प्रशसनीय है, धर्म भी प्रशसनीय है और श्रावत ही उमर प्ररार निन्‍्ध है। घुर्द। जो उस प्रारररे 
श्राववकों ऐसा पहे--आप वँसा ही वर, जैसा वापक घाल्ता --तो जा बहता हैं ० सभी बहुत पुष्य 
करते है। सो विस हेतु ? चुन्द | स्घास्यात ० धर्मम एंगा ही होता हैं । 

२--भन्प शिष्य--/चुन्द | शास्ता सम्यर सम्युद हो, धर्म स्पाग्यात » हो, और श्रायक 
उस धर्ममे धर्मानुगार मार्गारुद्ध ० हो। उसे ऐसा पहना चाहिये--आवूस * तुम्ह छाम है, तुम्टारा छाभ 
बद्ला सुन्दर है, (जो) तुम्हारे शास्ता सम्यर सम्बुद हैं, पर्म स्वास्यात ० है, और तुप्र भी उस परमेसे 
पर्मानुसार झार्गारढ ० हो। चुद | ऐसी अवस्थामे दास्ता भी प्रशमतीय है, घ्मं भी प्रभयनीय है, और 
श्रावक भी उसी तरह प्रशसनीय हूँ । चुन्द ! जो इस प्रतारके श्रावतत्रों ऐसा कहे--आप छावप्रतिप्न 
हे--शानानुरूल आचरण दरते हे'--तो जो प्रशमा करता है ० वह सभी बहुत पुष्य करो है। सो कण 
हेतु * चुन्द। स्वास्यात घर्मंविनय »में ऐसा ही होता हू। 

३--पुझ्की झोचनीय मृत्यु-- चुन्द ! जहाँ अटत्‌ सम्पव्‌ सम्बद्ध शास्ता दोएमें उसपर हुए हो, 
घर्म भी स्वास्थात ०, (किन्तु) क्रावकोने सदमेंगों नहीं समझा, उसे लिये शुद्ध, पूर्ते बद्मच्य ठीजगे 
आविष्युत सरल, सुशैय, युक्लिसपत नही किया गया, देव-सनुष्पोर्म जच्छी तसट श्रराशित नही हुजा; और 
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इसी बीच उनके शास्ता अन्तर्धान हो गये । चुन्द ! इस प्रवार शास्ताकी मृत्यु श्रावकोके लिये शोचनीय 
* होती हैं। सो क्यो ? हम छोगोके अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध भास्‍्ता छोकमें उत्पन्न हुए धर्म भी स्वास्थात ० 
किन्तु हम छोगाने इस सद्ध्मका अर्थ नहीं समझा, और हमारे हिये ब्रह्मचर्य भी आविष्डृत ० नही ०। 
जब ऐसे गास्ताका अन्तर्थान होता है, जब ऐसे ज्ञास्ताकी मृत्यु होती है, तो शोच-नीय होती है। 
ड--गुए की अशोचनीय मृत्यु-- चुन्द! लोकमें अहंत्‌ ० शास्ता, धर्म स्वाल्यात ० और 
५ भवकोको सद्ध्म समझाया गया होता है, उनके डिये ब्रह्मचर्य ० आविष्कृत होता है। उस समय उनका 
शास्ता अन्तर्धान हो जाता है। चुन्द! इस प्रकारके शास्ताकी मृत्यु शोचनीय नहीं होती। सो किस 
हेतु ? हम छोगोके अहंत्‌ ० शास्ता छोकमे उत्पन्र हुए, धर्म स्वास्थात ० और हम छोग भी ० अप 
समझे। ० हम छोगोके शास्ताका अन्तर्धान हो ग्रया'। चुन्द | झोचनौय नही है । 
५--अपूर्णस्तन्यास-- चुन्द ! ब्रह्मचयं इन अगोसे युक्त होता है, किन्तु शास्ता स्थविर, वृद्ध, 
चिरप्रश्नजित, अनुभवी, वय प्राप्त नही होते, तो इस प्रकार वह ब्रह्मचयं इस अडगसे अ पूर्ण होता है। 
चुन्द | जब ब्रह्मचयें इन अडग्रोसे युक्त होता है, और शास्ता स्वविर ० होते है, तब बह ब्रह्मचर्य उस 
अझ्गसे भी पूरा होता है। 

“बुन्द | ब्रह्मच्य उन अद्गोसे भी युक्त होता है, शास्ता भी स्थविर ० होते है, किन्तु उनके 
रकक्‍्तज (--धर्मानुरागी) स्थविर भिक्षु-आवक (+-भिक्षु शिष्य) व्यक्त, विनीत, विशारद, योगक्षेम- 
प्राप्त (+-मुक्त) सद्धमें कथन समर्थ, दूसरे पक्षके किये गये आक्षेप (+-वाद)को धर्मानुकूछ अच्छी तरह 
समझाकर युक्तिसहित धर्म-देशना करनेमें समर्थ नही होते, तो वह भी ब्रह्मचय उस अचगसे अपूर्ण होता 
हैं। चुन्द ! जब इन अद्गोंसे ब्रह्मचर पूर्ण होता है, भास्ता भी स्थविर ०, और उनके ० स्थविर भिक्षु- 
श्रावक भी व्यक्त ० इस प्रकारका ब्रह्मबचयं उस अडणसे भी पूर्ण होता है। 

“जुर्द | इन अडगोसे युक्त ब्रह्मचय हो, शास्ता स्थविर ०,० भिक्षु-श्रावक व्यक्त ,० 
किन्तु वहाँ मध्यम (वयस्क) भिक्षु-न्नावक व्यक्त नहीं ० मध्यम सिक्षु श्रावक व्यक्त ० नये भिक्षु-आ्लावक 
व्यक्त नहीं ० नये भिक्षु-आवक व्यक्त ७। ० स्थविर ०, ० मध्यम ०, ० नई भिक्षुणी व्यक्त नही ०। 

४ उनके गृहस्थ इ्वेतवस्त्रधारी ब्रह्मचारी उपासक-श्रावक (न्गृहस्थ शिष्य) नहीं ०।० 
काममोगी उपासक धावक, व्यक्त ० नहीं ०, कामभोगी हे, ० ब्रह्मचारिणी उपाप्तिका व्यक्त नही, ०। 
ब्रह्मचारिणी है, कामभोगिनी उपासिका ० नहीं ०। है 

४ ब्रह्मचयें०्देव और मनुष्योमे सुप्रकाशित, समृद्ध, उन्नत, विस्तारित, प्रसिद्ध, और 
विश्याल (>-पृषुभूत) नहीं होता ०।० ब्रह्मचर्य ० विशाल होता है। इस प्रकार वह ब्रह्मचयं उस 
अछययझे अप्॒र्ण होता है, तप और यश नही प्रात ) 

६--पूर्णे सस्पास--चुन्द ! जब ब्रह्मचर्य इन अझुगोसि युक्त होता है--शास्ता स्थविर ० होते 
है। स्थविर भिक्षु थ्रावक व्यवत ०, मध्यम भिक्ष-श्रावक ०,नये भिक्षु-भावक व्यक्त ०, स्पविर ०, मध्यम 

० नई भिक्षुणी-भाविका व्यवत ०, ब्रह्मचारी उपासद गृहस्थ ०, दामभोगी उपासक ०, ० ब्रह्मचारिणी 
उपाकस्तिका ०--त्तो ब्रह्मचर्य समृद्ध, उतत ० होता है। इस प्रकार उस अझुगसे परिपूर्ण ब्रह्मचय, छाभ 


और यशवकों पाता है। 
“जन्द इस समयमें छोकमें अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध शास्ता उत्पन हुआ हूं, धर्म स्वास्यात ०, 
और मेरे श्रावकः सद्धमैंदें अर्थकों समझे, है उनका बरह्मचय ० बिल्कुल पूर्ण है । गि ५ 
“चुन्द | में शास्ता ० स्थविर ० मेरे स्थविर भिक्षु-श्वावव व्यवत, विनीत, विद्यारद ०, 
मध्यम भिक्षु-श्रावक भी व्यक्त ०, नये मिक्षु-तावत भी व्यवत » है। घुन्द  स्थविर भिक्षुणी श्राविक्ता, 
मध्यम भिक्षुणी-भआाविवा और नई भिक्षुणी-श्राविवा भी व्यवत ० चुन्द | मेरे उपासक-भ्रावक ० ब्रह्मचारी, 


वामभोगी हैँ, उपासिवा श्ाविका बअह्यचारिणी वामभोगिती ०) 
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“चुद | भेरा यह ब्रह्मचयं समृद्ध उम्र, विस्तारित, प्रसिद्ध, विभाल और देव मनुष्योगें 
सुप्रवाशित है। चुन्द | आज जितने शास्ता छोगमें उत्नन्न हुए है उनमें मे तिगी एफ्सों भी नहीं देखता 
हूँ, जो मेरे जैसा दाभ और यम पानेवाले हो। चुन्द ! आज तव लोउमें जितने सप या गण उत्पन्न हुए 
है, उनमें एक सघको भी नहीं देखता हूँ जिसदे मेरे भिक्षुमघरें समाद छाभ और यग्रथ् पाया हों। चुन्द । 
जिसवे बारेमे अच्छी तरह वहनेवाले कहते हे वि (इस सघया) ब्रह्मचर्य सत्र तरहमे सम्पन्न, सत्र तरहसे 
परिपूर्ण, अ-न्यूत अनू-अधिक, सु-आव्यात>-सु-प्रवाशित और परिपूर्ण हैँ। अच्छी तरह वहनेवाले 
यही कहते है । 

“चुन्द | उद्दक रामपुत्र कहता था--दिसते हुए नही देसता'। बया देखते हुए नहीं देखता? 
अच्छी तरह तेज किये छुरेके फलको देखना है, घारको नही। चुन्द ! इसीयो बहते हे--देसने हुए भी ० । 
चुनल्द | जो कि उद्क राम-पुत्र हीत, प्राम्य, सू्खोति योग्य, अतार्य, अतर्थतर कहता था बह छरेषा ही 
रपाल करके। चुन्द | जिसे कि अच्छी तरह बहनेबाले वहते हं--देखते हुए भी नही देखता। 

/० क्या देखते हुए नही देखता ? इस श्रवारवे सप्र तरहसे सम्पत्र ० ब्रह्मचर्यवरीं वैसा नहीं 
देखता है, इस प्रकार इसे नही देखता ! 'यहाँसे इसे निकाल दें, तो वह अधिक शुद्ध होगा --इस प्रकार 
इसे नहीं दे ता, यहाँ इसे मिला दे, तो वह अधिक शुद्ध होगा--इस प्रकार इसे नहीं देखता। इसे 
कहते हूँ---देसते हुए नही देखता'। चुन्द ! जिपके वारेमे अच्छी तरह वहनवाले ०। 

४-चुडके उपदिष्ट धम 

“अत चुन्द जिम्न धर्मकों मेने बोधवर तुम्ह उपदेश किया है, उसे सभी मिल जुलमर ठीक 
समझे वूसे, विवाद न करें। जिसमे कि यह्‌ ब्रह्मचय अच्छा और चिरस्थायी होगा, जा वि छांग्रात' हित, 
सुलके छिये, ससारपर अनुकम्पाके लिये, देव मनुष्यांके अर्थके लिये, हितकें लिये, सुखयें लिये होगा। 

“चुन्द ! मेने किन धर्मोकी वोवकर तुम्हे उपदेश क्या हैं जिन्हे वि सभी मिलजुएकर समझ 
बूझे, विवाद न करे ०? (वे ये है*) जैसे कि--बार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्दक्‌ प्रधान, चार 
ऋष्धिपाद, पाँच इखिय, पाँच बल, सात बोध्यडग और आये अप्टाइ्गिक मार्ग । चुन्द | मेने इन्ही 

धर्मोक्ों बीधकर उपदेश किया हूँ, जिसे कि सभी लोग मिलजुलकर ०। चुन्द ! उन्हीत विषयम विना 
विवाद किये, मिलजुठकर समझता बूझना चाहिये, एसा समझो। 
है ५-बुछू-वचनकी कसोटी 
"श्रदि करोड सत्रद्माचायही कश्म कर्म (-+हुद्धकचत) भापण करता हो और कहीं तुम्हारे शक 
एसा हो--यह आपुष्मान्‌ इस अर्थकों गलत छगाते है, और वाक्य-योजना (>>व्यजन) ठीक नहीं 
छगाते --तो न उसका अभिनन्दन करना चाहिये और न निन्‍दना चाहिय। बिनां अभिनदत किये 
विन निन्‍्दे उससे यो कहना चाहिये---आवुस | इस अथेत्रें छिय ऐसा वावय या वैसा वाज्य है? कौत 
इनमें अधिक ठीक जँचता हूं, इन वावयोंका यह अर्थ या वह अथे, कौन अधिक दीक जेंचना है ? यदिती 
भी बहू एसा कहे--आवुस | इस अय्यंगे यही वाक्य अधिक ठीक जेंचते है, इन वास्याका बही अये 
ठीक हु (जैसा मेते कहा) | तो उसे न छेना चाहिये, न हटाना चाहिये। बिना छिये या हेटाये उस बर्य 
» और उन वाययोको ठीक्से छगानेके लिये स्वयं अच्छी तरह समझा देता चाहिये। 
«.. "जुन्द। परदि सघमें और भी कोई सत्रह्मचारी (>-्युरभाई) धर्म भापण करता हो, और वहाँ 
तुम्हारे मनमे हो--ये आयुप्मान्‌ अर्थ! गठन समझने है वाज्यात्रो ठोक जोछते हैँ तो न तो उसका 


१ यही सेतीत बोधि-पाक्षिक घर्मं कहे जाते हे $ 
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अभिनन्दन करना चाहिये और न उसे निन्‍्दना चाहिये। ० बल्कि उससे यो कहना चाहिये--आवुस | 
० कौन ठीक है ?” यदि तो भी वह वैसा कहे ० तो ० उसे अच्छी तरह समझावा चाहिये। 

“बुर | यदि ० सब्रह्मचारी धर्म भाषण करता हो, और वहाँ तुम्हारे मनमें हो--० अर्थ ठीव 
समझते हं, बिन्‍्तु, वाक्‍्योको ठीक नही जोछते'। ० तो उसे अच्छी तरह समझा देना चाहिये। 

“यदि सघमें ० धर्म भाषण करता हो। और तुम्हारे मनमे ऐसा हो--'थे आयुप्मान्‌ अर्थकों 
भी ठीक समझते है, वाक्योकों भी ठीक जोछते हे'--तो उसे साधुकार देना चाहिये, अभिनन्‍दन, अनु 
मोदन करना चाहिये। ० उसे ऐसा कहना चाहिये--आवुस ! हम छोगोको लाभ है, हम छोगोको 
सुन्दर छाभ है, कि आप आयुष्मान्‌ जैसे अर्थत्ञ वावयज्ञ ब्रह्मचारीके दर्शनका अवसर मिलता हैँ) 

६-बुद-धर्म चित्तकी शुद्धिके लिये 

“चुन्द | में दुष्टधामिक (--इसी जन्ममें) आल्॒वों (--चित्तमलो)के सवर (+-सयम)के ही 
लिये धर्मोपदेश नहीं करता, और न चुन्द | केवछ परजन्मके आखवोहीके नाशके लिये। चुन्द / में 
दृष्टधामिक और पारलौबिक दोनो ही आख्रवोके सवर और नाशके लिये धर्मोपदेश करता हूँ। इसलिये, 
चुन्द। मेने जो तुम्हे चीवर-सवधी अनुज्ञा दी है, वह सर्दी रोकनेके लिये, गर्मी गोकनके लिये, मक्खी-मच्छर 
हवा धूप साँप विच्छूके आघात (+ररपर्श )को रोकनेके लिये, तथा छाज श्म ढॉक्नेके हिये पर्याप्त है। 

“जो मेने पिण्डपात (--भिक्षा )-सबंधी अनुज्ञा दी हैँ सो इस झरीरकों कायम रखनेके लिये, 
निर्वाह करनेके लिये, (क्षुधावी) पीडा झात करनेके लिये, और ब्रह्मचर्यकी सहायताके लिये पर्याप्त 
है---/इस तरह पुरानी वेदनाओका (इस समय) सामना करता हूँ, और नई वेदनाओको उत्पन नहीं 
करूँगा, मेरी जीवनन्यात्रा चलेगी, निर्दोप और सुखमय विहार होगा'। 

"जो मेने शयनासन(+>धर विस्तरा)सवधी अनुज्ञा दी है, सो सर्दी रोकनेके लिये ० साँप 
बिच्छूके आघातवो रोकनेके लिये और ऋतुओके प्रकोपसे बचने तथा ध्यानमे रमण करनेके लिये पर्याप्त है। 

.. “जो मेने रोगीके पथ्य-औपधकी वस्तुओं (--ग्लाव प्रत्यय-मैपज्य-परिष्कारो ) के सबधमे अनुन्ना 
दी है, सो होनेवाले रोगोके रोकने और अच्छी तरह स्वस्थ रहनेके लिये पर्याप्त है। 
७-अनुचित और उचित आराम पसन्दी 
१--अनुचित--/चुन्द | ऐसा हो सकता हूं कि दूसरे मतवाले परिब्राजक ऐसा कहें-- 
'शाक्रयपुत्नीय श्रमण आरामपसद हो विहार करते है। ऐसा कहतेवाले० को यह कहना चाहिये-- 
'आवुस | वह आरामपसदी क्या हूँ ? आरामपसन्दी नाता प्रवारकी होती हू।! चुन्द! यह चार 
प्रवारकी आरामपसदी निद्ृष्टर-न्य्राम्य, मूढ-सेवित, अन्ें-युक्त है, जो न निवेंदवे लिये, न विरायके 
छिये, न निरोधवे लिये, म शान्तिके लिये, न अभिज्ञावे लिये, म सम्बोधिके लिये, न निर्वाणवे लिये हैं। 
कौन सी चार? (१) चुन्द कोई कोई मूर्ख जीवाका वध करके आनन्दित होता है, प्रसन्न होता है 
यह पहली आरामपसन्दी है। (२) घुन्द | कोई चोरी फरके ० । यह दूसरी ०। (३) चुन्द | कोई झूठ 
बोलबर०। यह तीसरी०॥ (४) चुन्द | वौोई पाँच भोगोस सेवित होवर० । यह चौथी० । यह चार 
सुल्नोपभोग आरामपसदी निद्ृष्ट० हैं। हो सबता है, चुन्द | दूसरे मतवाद्ले साथु ऐसा वहे--इन चार 
सुसोपमोग, आरामपसन्दीसे युक्त हो शासयपृत्रीय श्मण विहार करते हे। उन्हें कहना चाहिये-- 
'ऐसी बात नहीं है। उनके विपयर्मं ऐसा मत वहो, उनपर झूठा दोपारोपण न करो ।' 
२--उचित--' चुन्द! चार आरामपसन्दी पूर्णतया निर्वेद5विशगवे लिये, निरोधके लिये, 
शात्तिके ल्बि, अभिवाके लिये, सम्बोधिके टिये और निर्वाणके टिसे है। कौत सी चार? (१) चुन्द 
मभिक्षु बामाो छोछ़, अकुशल धर्मोंक्रों छो2, वितरं-विचार-युक्त्र विवेकसे उत्पन्न प्रीतिन्सुतवाड़े प्रथम 


दीघ०१६ ] बुद्ध वालवादी [२५७ 


ध्यानवो प्राप्त कर विहार करता है । पद पहली ० हैं। (२) चुन्द | भिश्ु ० * समाधिगे उत्पन्न प्रीवियुस- 
वाले द्वितीय प्यानकों आप्तवर विहार करता हूँ। यह दूसरी ० है। (३) चुन्द ! ० तुतीय ध्याततरो 
प्राप्यवर विहार बरता हैं। यह तीसरी ०। (४) चुन्द ० चतुर्थ ध्यानग्ो प्राप्त कर विहार बरता 
है। यह चौथी०। चुन्द! यही चार आरामप्सन्दी एवान्त नि्ेदरे दिये० है। घुन्द | हो गज 
है, दूसरे मतवाले परिक्राजत कहें--शाउ्यपुत्रीय थ्रमण ० आरामपसदी०। उन्हें हाँ कहना चाहिये-- 
बह तुम्हारे लिये ठोव' कहते हे, मिथ्या झूठा दोष नहीं लुगाते। 

३--उचित्का फल-- हो सकता है चुन्द | दूसरे प्रतके परित्राजतर पूछे--आवबु्स ! इस 
बार आरामपसदियासे युवत हो विहार वरनेपर कया पठ”-आनृश्स होता हैं ? तो चुन्द ! ० उन्हें 
ऐसे उत्तर देना चाहिये--आवुस | इन ०वे चार फक, चार आनृभ्ग हो यरने हैँ। वौनसे चार? 
(१) ० भिक्षु तीन सयोजनो (<च्वन्धनो)के नाशसे अविनिषातधर्मा, नियन, सम्बोधिषरायण सोत« 
कआपन्न होता है। यह पहछा फठ, पहछा आवृशस है। (२) ०! फिर भिक्ष्‌ तीन ० समोजनीरि नाम, 
राम, द्ेप, मोहते दुर्बठ हो जानेसे सद्ृदागामी होता है, वह एव ही बार इस छोरमें आकर दु सता 
अन्त करता हैं। (३) ० फिर, भिक्ष्‌ पाँच अवर्भागीय सयोजनो (-5इसी ससारम पॉसाये रपनेवाले 
बन्धनो) के नप्ड होनेसे औपषातिव (देवता) हो वहाँ विर्वाणदों पाता है, उस लोयसे नहीं 
छौटता। (४) ० और फ़िर भिश्रु ० आख़बोके क्षय से आखब-रहित चेतोविमुतित, प्रशाविमुल्तितों 
यही स्वय जान, साक्षात्‌ कर विहार करता है। यह चौथा फल--आनृशस है। आवुस ! इन चार 
आरामप्सदियोमे युक्त हो विहार करनेवालछाके ये ही चार आनृशस होने चाहियें। 


८-मित्तु धर्मपर आरूढ़ 


“हो सकता है, चुन्द ! दूसरे मतके परित्राजक ऐसा बहे--शाजपप्रुत्नीय श्रमण अधत्थितधर्मा 
(हजिन्हे धर्ममें स्थिरता मही है) होकर विह्यार बरते है।' तो चुन्द ! ऐसे कहनेवाले ० को ऐसा बहता 
श्राहिये--आवुसो ! उन जानमहार, देखनहार, अहँन्‌ सम्यक््‌ सम्बुद्ध भगवानूने शिप्यो(<श्रावत्रो )गो 
जो धर्मदेशना दी हूँ, चहू यावज्णीवन अनुल्दघनीय हूँ। आवुस ! ज॑से नीचेनकः गा, अच्छी तरह 
गढ्ला इद्धबील (>किलेके द्वारपर गला बीछ ) या लोहेका वीछ, अचल और दृढ होता हैँ, उसी तरह उन ० 
भगवानूने थ्रावकोकों जो धर्मदेशना दी है, वह यावज्जीवन अनुडघनीय है। आधुसो ! जो भिक्षु समाप्त- 
प्रह्मचय, इतकृत्य, भारमुक्त, परमार्थ-प्राप्त (--अनुपाप्त-सदर्थ) सासारिक बधनोसे सुस्त, संम्यत्‌ 
ज्ञानसे विमुक्त क्षीणाल्नव, अहेंत्‌ है, वह नौ बातोके अयोग्य हैं। आवुसो ! (१) अनास्व भिक्षु जावे 
बूझ्कर जीव मारनेके अयोग्य हैं। (२) ० चोरी ० । (३) पैथुन सेवन ०। (४) जान बूझवर झूठ 
बोढने ०। (५) पहिले गृहस्थ के वक्‍त के सासारिक भोगोबे जोढ्ने बटोरने ०५ (६) राग के रास्ते 
जाने में ०) (७) ०द्वेपके रास्ते जाते में ०॥ (८) ० मोहके रास्ते जानेमे ०। (९) क्षीणास्रव भिक्षु 
भयके' रास्ते जानेसे अयोग्य है। आवुसो ! जो ० अहँत्‌ हैं ० बह इन नो बातोंके अयोग्य हैं। 

पु ली 

<-चुड कालवादा यथायवादा 
१--कशललवादी--हो सकता है, चुन्द! दूसरे सतके परिव्राजद कहे--अत्तीत काटकों 
छेकर श्रमण गौतम अधिक ज्ञान>-दर्शन वतलाता हैं, अनागत बालकों लेवर अधिव ज्ञानल्न्दर्शन 
नही बतलाता--सौ यहू वया हूँ, सो यह कैसे” ? वे दूसरे मतके परिब्राजक्॒ बाऊ->अजानकी भाँति 


दुसरे प्रकारके ज्ञान-दर्शनसे दूसरे प्रकारके ज्ञानदर्शनका ज्ञापन करना मानते हे। चुन्द | अतीत कालवे 
विपयमे तथागतको स्मृतिके अनुसार ज्ञान होता है, वह नित्तना चाहते है, उतना स्मरण वरते है। 


१ देखो दुष्ठ २९-३२॥ 
१७ 
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चुन्द | अनागत कालके विपयमे तथागतको वोधिसे उत्पन ज्ञान उत्पन्न होता है--गह मेरा अन्तिम 
जन्म है, फिर आवागमन नही है।' चुन्द! यदि अतीत की वात अतथ्य--अभूत और अवर्थेक हो; 
तो तथागत उसे नही कहते। चुन्द ! अतीतकी बात तथ्य--भूत बिन्दु अनर्थक हो, तो उसे भी 
तथागत नहीं कहने। वहाँ तथागत उस प्रश्नके उत्तर देनेमें काल जानते है। ० अनागतकी ०॥ 
वर्तेमानकी ० । चुन्द ! इस प्रकार तथागत अतीत, अनागत और प्रत्युत्नन्न धर्मोके विपयमों 
बालवादी (>-वाछोचित वक्ता), भूतवादी (सत्यवक्ता), अर्थवादी, धर्मवादी विनयवादी हे। 
इसीलिये वे तथागत कहलाते हे। 

२--पयार्थवादी--“चुन्द | देवताओ, मार, ब्रह्मा सहित सारे छोक, देव-मनुष्य-धमण-ब्राह्मण- 
सहित सारी जनताने जो कुछ देखा, सुता, पाया, जाना, खोजा, मनसे विचारा हैँ, सभी तथागतकों 
ज्ञात है। इसीलिये वे तथाग्रत कहे जाते हे। चुन्द! जिस रातको तथागत अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको 
प्राप्त करते है, और जिस रातको उपाधिरहिंत परिनिर्वाण प्राप्त करते है, इन दो समयोके बीचमें जो 
कहते है, और निर्देश करते हे, वह सब वैसा ही होता हूँ, अन्यथा नहीं। इसी लिये ०। चुन्द ! 
तथागत यथावादी तथाकारी और यथाकारी, तथावादी होते हे । इस प्रकार यथावादी तथाकारी 
यथाकारी तथावांदी । इसलिये ०। चुन्द | इस ० सारे लोक ० म॒ तथागत विजेता (+-अभिभू), 
न|्अ-पराणित (+-अनभिभूत), एक बात कहनेवाले, द्रष्टा और वशवर्ती होते हे। इसलिये ०॥ 


१०-अव्याकृत और व्याकृत बातें 


१--अव्याकृत--/हो सकता है, चुन्द | दूसरे मतके परित्राजक ऐसा पूछे--आवृस ! क्या 
तथागत मरनेके बाद रहते हे” यही सच हैं और बाकी सव झूठ ? ० (उन्हें) ऐसा कहना चाहिये-- 
'आवुसो ! भगवान्‌ने ऐसा नही कहा है--तथागत मरनेंके वाद रहते हे, यही सच, और बाकी सब 
झूठ।' यदि दूसरे ० ऐसा पूछे---० क्या तथागत मरनेके बाद नहीं रहते, यही सच ० ?” ७ उन्हे ऐसा 
कहना चाहिये--“आवुसो | भगवानूनें ऐसा भी नहीं कहा हँ--तथागत मरनेके बाद नही रहते, यही 
सच ०! । यदि ० पूछे--० कया तथागत मरनेके वाद रहते भी हे और नहीं भी रहते है, यही सच०?! 
“भगवापने ऐसा भी नही कहा है। ०यदि पूछे--०'क्या०न रहते हे और न नही रहते हे ०? '०भगवान्‌ने 
ऐसा भी नही कहा हूँ । ० यदि पूछे---आवुस ! श्रमण गौतमने इस विषयमें क्यो कुछ नही कहा २! 
शतो उन्हे ऐसा कहना चाहिये--आवुप्तो ! न तो यह अर्थोपयोगी है, न घर्मोपयोगी, न ब्रह्मचर्मोपयोगी 
न निर्वेदेके छिये है, न विरागके लिये, न निरोधके लिये, न ज्ञाति (--उपश्यम)के लिये है, न ज्ञानके 
छिये, न सम्योधिके लिये है, न निर्वाणके लिये। इसी लिये भगवानूने उसे नहीं कहा! 

२--ध्याकृत---/०यदि ऐसा पूछें--- श्रमण गौतमने क्या कहा है ? '०ऐद्ा उत्तर देना चाहिये-- 
भगवान्‌ने कहा है-- यह दु ख है, यह दु ख-समुदय है, यह दु ख निरोष है, यह दु खनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ 
है /०यदि ऐसा पूछे--आवुस | श्रमण गौतमने इसे किस लिये बताया है ?०ऐसा उत्तर देना चाहिये-- 
आवुसो | यही अर्थपियोगी, धर्मपियोगी ० हैँ। इसीलिये भगवानूने इसे बताया है।' 


११-पूर्वान्त और अपरान्त दर्शन 


“चुन्द । जो पूर्वान्स सबंधी दृष्टियाँ (--मत) है, मेने उन्हें भी ठोकसे कह दिया, बेठीकवे 
विधयमे में और क्या कहूँगा ? चुन्द! जो अपरान्त-सदंधी दृष्टियाँ हे, मेने उन्हे भी ० कह दिया ५६ 

१--ूर्वान्त दर्शन--चुन्द | वे पूर्वान्त सबंधी दृष्टियाँ कौन है जिन्हे मेने ० कह दिया ० ? 
चम्द | क्लिने धमण ब्राह्मण ऐसा कहनेवाले और इस सिद्धान्तके माननेवाले हें--'आत्मा और लोक 
शाइवत (>-नित्य) है', वही सच हैं और दूसरा झूठ।--आत्मा और लोग अद्याइवत है ०। 'आत्मा 
और लोव झाशवत और अज्गञाइवत दोनो हैं! ० आत्मा और लोक न शाइवत और न अश्ञाइवत है ०/। 
आत्मा और छोक स्वयद्ृत ० आत्मा और छोक परदृत ० | आत्मा और लोव अधीत्य-(+-अभावसे ) 


दीघ०३॥६ | स्मृतिप्रस्यान [२५९ 


समुलप्तन हैँ, यही सच और दूसरा झूठ | सुख-ु से शाइपत हैं ० ॥ ० अशाइयत है ० । ० शादवत अशाइपत 
दोनो है ०) ० न भाश्वत ने अद्याइयन ३ ० । ० स्वयरत ० । ० परड्त ० । ० स्यय्टन और प्रदत्त ० 
पुसदु प ने स्ववृद्डत ने परइत बा अधीत्य-ममुत्पन्न है, यही सच और दूसरा झूठ? 

“बुन्द जो श्रम्ण ब्राह्मण ऐगा कहते और समझते हे--आत्मा और छोर शाइपत है '--पही 
रच और दूसरा झूठ, उनके पास जावर में ऐसा पूछता हँ--'भावुस ! ऐसा यो वहते हो--आमा 
औ्रौर छोव झाइवत है ? ' सो वहा जाता है; रिन्‍्तु जो कि बह ऐसा सहते है--'पही सच है और दूगरा धूठ' 
उससे में सहमत नहीं। सो किस हेतु ? चुन्द ! क्योंकि दूसरा समझनेवाद़े भी प्राणी हूँ। 

“ुल्द | इस प्रज्ञप्ति (>-व्यास्यान) में में रिसी वो अपने समान भी नही देसता, बढपर वहाँ- 
से? बल्वि प्रज्ञव्तिमें में ही बढ़-चढ़कर हूँ। 

"तो चुन्द जो श्रमण या ब्राह्मण एंसा कहते और समझते हं--आत्मा और छोर शाइयत 
है ०। अशाइवत ० | ०। सुसतदु स शाश्वत ०, यही सच और दूसरा झूठ--उनके पास जागर में ऐसा 
बहता हूँ--भावुस ! ऐसा जो कहते हो ० सो० है? पिन्तु जो कि वह ऐसा बहने हैँ--पही सच और 
दूसरा झूठ', उससे में सहमत नहीं! सो किस हेतु ? चुन्द | क्योवि दूसरा समझनेवाले प्रापी भी है। 

“बुन्द | इस प्रज्ञप्तिमं, में क्सीकों अपने समाव भी नहीं देखता, बढवर कहाँसे | बलि 
प्रशप्तिमे में ही वढ़न्चढकर हूँ। 

“बुल्द | जो पूर्वान्त-मबधी दृष्टियाँ हे, मेने उन्हे भी जैसा वहना चाहिये था, बह दिया, और 
जैसा नही कहना चाहिये था, उसके विपय में में और क्या कहूँगा ? 

२--भपराल्त दर्शन--“घुन्द | अपरास्त-सबधी दृप्टियाँ कौन हैँ जिन्ह जैसा बहता चाहिये 
था मेने बह दिया० , जैसा नहीं बहना चाहिये था, उसके विपयम में और क्या वहूँगा ? चुन्द ! कितने 
श्रमण ब्राह्मण ऐमे वादके ऐसे मतके मातनेवाले है--आात्मा रूपवान्‌ है, मरनेके बाद अरोग ( >+परम 
सुसी) रहता है--० । आत्मा रूप-रहित है ०। आत्मा रूपठानू और रुपरहित है ०० न रूपबान्‌ 
और न रूपरहित ०। ० सम्नावाला है ०।० सजा-रहित ०।० से सन्ञावातू और ने सज्ञा-रहित ०। 

० उच्छिन्न और नष्ट हो जाता है, मरनेके वाद नहीं रहता ०। 

“जुन्द ! ० उनके पास जावर में ऐसा बहता हूँ---“आवुस ' है एंसा, जैसा कि बहते हो--आत्मा 
रूपवान्‌ है ०। किन्तु जो कि वह ऐसा कहते हं--'यही सत्र और दूसरा झूठ”, उससे में सहमत नहीं। गो 
कस हेतु ? चुल्द | क्योकि दूसरा समझनेवाले प्राणी भी हे। ० क्सीको अपने समान नही देखता ०१ 

चुन्द | अपरान्त-सवधी दृष्दियाँ ये ही है जिन्हे कि ० मेने कह दिया ०। 


१२-स्मृति प्रस्थान 


“चुन्द ! इन्ही पूर्वान्त और अपरान्त सवधी दृष्टियो 'के दूर करनेवे लिये, अतिभ्मण करनेव 
लिये, इस तरह मेने चार स्मृतिप्रम्थावोका उपदेश जिया हे। कौनम चार ?--(१) ० कामामें 
बायानुपश्यी हो ०* विहरता है। चुन्द! इन पूर्वान्त और अपरान्त सवधी दृष्टियाके दुर करने 
डिये ही ० मेने चार स्मृतिप्रस्थानोका उपदेश किया है।” 

उस समय आयुष्मान्‌ उपवाण भगवानके पीछे हो, मगवान्‌की पस्रा झल रहे थे। 

तब आयुष्मान्‌ उपवाणने भगवानूसे कहा--/आइचययं मन्ते ! अद्भुत मन्‍्ते ! भन्‍्ते ! यह घमपि- 
देश (न-धर्मपर्याय) पासादिक (-न्‍्वद्य सुन्दर) हूँ।” 

“तो उपवाण ! तुम इस घर्मपर्यायकी पाप्तादिक हो करके धारण करो॥” 

अगवानूने यह कहा। सहुष्ट हो आयुप्मान्‌ उपवाधने भगवानूक भाषणवा अभिनन्दन किया। 





* पुर्वान्त अपरान्त दर्शनेके लिये देखो पृष्ठ ५-१४ ॥ 
+ देखो महासतिपट्ठान सुत्त २२ (पृध्द १९०)४ 


३०-लक्खण-सुत्त (२।७) 
१--बत्तौस महापुरुष-छक्षण । २--किप्त कर्म विपाकसे कौन लक्षण । 


ऐसा मेने सुना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिक्के आराम शेतवनमें विहार 
करते थे। 

वहाँ भगवानूने भिश्ुओको सबोधित क्या--/निक्षुओ ! ” 

“भदल्त |” कह उन भिक्षुओने भगवान्‌को उत्तर दिया। 


१-बत्तीस महापुरुष-लक्षण 


भगवानूने यह कहा--/मिक्षुओ ! महापुरुषोंके वत्तीस महापुरुष-लक्षण है, जिनसे युक्‍त्त महा- 
पुषपोकी दो ही गतियाँ होती हैँ तीसरी नहीं ।--(१) यदि वह घरमे रहता हैँ तो धार्मिक, धर्म- 
राजा, चारो ओर विजय पानेवाला, शान्ति-स्थापक, सात रत्नोसे युक्त चत्रवर्ती राजा होता है। 
उसके ये सात रत्ल होते है--चन-रत्न, हस्ति-रल, अश्व-रत्न, मणि-रत्न, स्त्री-रत्न गृहपति-रत्त, 
और सातवाँ पुत्र-रत्त--एक हजारसे भी अधिक सूर-वीर, दूसरेकी सेनाओका मर्दन करनेवाले 
उसके पुत्र होते हैं। वह सागरपयंन्त इस पृथ्वीको दण्ड और दास्त्रके विना ही धर्मसे जीत कर रहता है। 
(२) यदि वह धरसे वेघर होकर प्रश्नजित होता है, (तो) ससारके आवरणको हटा देनेवालय अहंत्‌ 
सम्यक्‌ सम्बद्ध होता हैँ । 

भिक्षुओं ! वह महापुरुषोंके वत्तीस लक्षण" कौनसे है, * जिनसे युक्त होनेसे० ? यदि वहू 
घरमें रहता है तो०। यदि वह घरसे वेघर हो प्रव्नजित होता है० | भिक्षुओ ! (१) सुप्रतिष्ठित-पाद 
(+-जिसका पैर जमीन पर वरावर बैठता हो) है, यह भी महापुरुष लक्षणोमे एक हैँ। (३) नीचे 
पैरके तलवेमें सर्वावार-परिपूर्ण नाभि-नेमि (ट्री )-युक्त सहल अरोबाला चक्र होता है। (३) आयत- 
पराष्णि (+चौढी घट्टीवाला) है। (४) ० दीर्घ-अगुरू० ३ (५) ० मुदु-तरुण-हस्त पाद०। (६)० 
जाल-हस्त-पाद (जअगुलिया) ०( शझिल्लीते जुली (७) ० उस्ससपाद (--गुल्फ जिस पादमें ऊपर 
मवस्पित है) (८) ० एणी-जघ (चन्मृग जैसा-येडुलीवाछा) ०। (९) ० (स्रीघे) खढें, बिना 
झुके दोनों घुटमोको अपने हाथके तलवेसे छूता है (आजानुवाहु) ०। (१०) कोपाच्छादित वल्ति- 
गुहा (ल्युरप-इन्िय) ० (११) खुवर्ण वर्ण० काचन समातर त्वचावाला०। (१२) मूक्ष्म- 
छवि (छविन ऊपरी चमढ्ा) है० जिससे काया पर मैछ-घूल नहीं चिपटती०। (१३) एवक रोम, 
एक एक रोम झूपमें एक एक रोम वाछा ०। (१४) ७ ऊर्घ्वाग्र-लोम ० उसके अजेन समान नीछे तथा 
प्रदक्षिया (>-्दरायेंस दाहिनी ओर) से छुडछित छोमोंके सिरे ऊपरको उठे हे०) (१५) ब्राह्मऋगु- 
गोत्र (-एम्बें अवुदिल शरीरवाल्ा) ०। (१६) सप्त-उत्सद (+-सातो अगोमें पूर्थ आकारवाला] ०। 





$ मिलाओ व्रह्मपुसुत्त ९१ (मेज्यिमनिकाय पृष्ठ ३७४-७५)॥ 
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(६७) सिह-पूर्वार्द-गाय (>-जिसवा छाती आदि दरीरबा ऊपरी भाग सिदवी भाँति विशाद हो) ०। 
(१८) चितान्तरासा (जिसवा दोतों वधोर्ा विचछा भाग कितपूर्ण है) ०। (१९) स्यप्रोष- 
परिमइल ० जितनी शरीरकी ऊँचाई, उतना व्यायाम (>-चौझ़ाई) (और) जितना व्यायाम उतनी 
ही शरीरकी ऊेघाई। (२०) समबते-सन्प (-नसमाव परिमाघरे क्पेबात) ०। (२१) रस्गन्यग्गी 
(सुन्दर शिशाओवाला ] ० । (२२) सिंह-हनु (+-सिह-समान पूर्ण दोड़ीवाटा ) ०(२३ ) चब्याटीस- 
दन्त०। (२४) सम-दन्त०। (२५) अविवर-दन्त (+रदाँतो३े बीच योई छेद ने होना) ०। (२६) 
सु-शुवलनदाढ (+-सूब स्पेद दाढवाला) ०॥ (२७) प्रभूत-मिहय (--ठम्मी जीभवाश) ०॥ 
(१८) भप्रह्मस्थर, वरवित्र (पक्षीसे) स्वरवाल ०। (२९) अभिनीछ-मेत्र (+-अल्सीये पुष्प जैसी नीली 
आऑसलोवाला) ०। (३०) गो-यक्ष्म (गाय जैसी पलवबाला) ०। (३१) भौटोरें वीचमे इवेत कोगः 
कपास सी ऊर्णा (+-रोमराजी) है०। (३२) उष्णीषक्ञीर्पा (5नपगछी शिरवाला) ० हैँ । भिभुओ ! 
यह महापुरुप-लक्षणोम है। 


२-किस कम-विपाकर्मे कौन लक्षण 


“पभिक्षुओ | इन बत्तीस महापुरुष-छक्षणोत़्ों बाह्वे ऋषि भी जानते हें, वितु यह नहीं 
जानते कि क्सि वर्मवे करनेसे किस लक्षणका छाभ होता है। 

३०--कापिक सदाचार-- (१) (भिक्षुओ ! तथागत पूर्व-जन्म<-पूर्व भव, पूर्व-निधासमे मनुष्य 
हो, कामिव्सदासार,--दात, शीलाचरण, उपोसय-श्रत, माता-पिता, श्रमण-श्राह्मणयी सवा, बढ्ले छोगोय 
सत्वार और दूसरे सुकर्मोको स्थिर दृढ़ हो करनेवाठे थे। उन पुण्य कर्सोक' समय, विपुरवास काया छोड़, 
मरनेके बाद सुगति रवर्गलोकमे जन्मते हूँ । वहाँ अन्य देवोसे दिव्य आयु, वर्ण, सुख, यश, प्रभुत्य, रुप, 
शब्द, गर्ध, रस, स्पर्श दस बातोमे बढ जाते हे ) वे वहाँसे च्यूत हो यहाँ आ इस महापुरप-छक्षणवरों पा 
सुप्रतिष्ठितपाद होते है ० | उस लक्षणमे युक्‍्त्र हो, यदि धरम रहते है, नो ० चरवर्ती राजा होते है। 
राजा हो क्या पाते है ? क्सी भी मनुष्य शंत्रुसे अजेय होना--राजा हो यही पाते है । यदि ० प्रत्रजित 
होते है, तो ० भहँत्‌ सम्यक्‌ सबुद्ध होते हे। बुद्ध हो क्या पाते हे? आन्तरिव' शबु-भमित्र--राग, 
हेप, मोह, और श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या सस्ारम किसी भी दूसरे विरोधी, वाह्य शत्रु 
अजेय रहते हे।” बुद्ध हो भगवानूने यह बात कहो। वहाँ यह बहा गया है-- 

सत्य, धमं, दम, सयम, शौच धील और उपोमय-कर्म, 

दान, अहिसा, और अच्छे कामोमे रत रहकर, दृढ़ हो उन्होंन आचरण जिया ॥१॥ 

चह उस कर्मसे स्वर्य गये, ओर त्रीडा, रति तथा युसक्रों अनुभव करते रहे। 

फिर, वहाँसे च्युत हो यहाँ आ, उन्होने सम-पादोमे पृथ्वीको स्पर्श किया ॥र॥ 

सामुद्रिक बाछोने आकर कहा--सम्प्रतिष्ठित प्राववालेकी पराजप कभी नहीं होनी। 

गृहस्थ हो था प्रब्नजित, यह रक्षण इस वातका दोतक हैं ॥३॥ 

घरपर रहते वह विजयी शश्रुओ द्वारा अजेय रहता हैं। 

उम्र कर्मके फलसे इस ससारमें वह दिसी भी मनुप्यसे जेय नहीं होता ॥४॥ 

मदि वह विचक्षण निष्कामताकी ओर रुचिवाला हो प्रव्रज्या लेता है, 

तो बह श्रेष्ठ नरोत्तम फिर आवागमनमें नही पत्थवा, यही उसकी घर्मता हैँ ॥५॥) 

२३--प्रिय कारिता--(२) “मिक्षुओ! तथागत पूर्व-जन्स ० से मनुष्य होशर छोगाके बढ्े 
प्रियकारी थे। उन्होने उद्देश, चचलूता और भयको हटा, घामिक बातोकी रक्षाका विधानकर विधिपुर्वेक 
दान दिया। (अत ) वे ० सुगतिको प्राप्त हुये । (फिर) वहाँसे च्युत हो यहाँ आ पैरके तश्वेगे चक्र--इस 
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महापुरुष-लक्षणवों पाते है। वे इस लक्षणसे युक्त हो यदि घरमे रहते हेँ ०। राजा होकर क्या पाते 
है? ब्राह्मण, गृहपति, नेगम (-नागरिक सभासद्‌ ), जानेपद॑ (ददीहाती सभासद्‌), कोपाध्यक्ष, मन्‍्त्री, 
शरीररक्षक, दारपाल, सभासद्‌, राजा और अधीनस्थ वुमार--यह उनका घहुत बढ्ा परिवार होता है। 
राजा होकर यह पाते हैं। यदि ० भ्रश्॒जित होते हूं, ० अर्हत्‌ सम्यक्‌ सबुद्ध होते हे। बुद्ध होकर बया 
पाते है ? यहेँ भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक-उपासिवा, देव मनुष्य, असुर-नाग-गन्धर्व यह उनवा बहुत बब्ठा 
परिवार होता है। बुद्ध होकर यही पाते है।” भगवानूने यह वात कही। वहाँ यह बहा गया है-- 
पहले, पूर्वे जन्मोमे मनुष्य हो वहुतोके सुखदायक थे। 
उद्देंग, त्रास और भयकों दूर करनेवाले, रक्षा--आवरण--गुप्तिमे छगे रहे थे ॥६॥ 
सो उस क्मसे देवलोकमे जा, उन्होंने सुख, क्रीडा रतिको अनुभव किया। 
बहाँसे च्युत हो फिर यहाँ आ, दोनो पैरोमे सहस्न जरोवाले फैली पुट्टीके चन्नको पाये ॥७॥ 
सौ पृण्य ऊक्षणोवाले कुमारकों देख, आये हुये ज्योतिषियोने कहा-- 
यह शात्रुमर्देन (तथा) बछे परिवारवाले होगे वयोकि (इनके पैरम) समन्तनेमि चक्र है ॥८॥ 
यदि ऐसा (पुर्प) प्रश्नजित नही हो तो चक्र चलाता है, पृथ्वीका शासन करता है। 
क्षत्रिय उस महायशके अनुगामी सेवक बनते है ॥९॥ 
यदि वह विश्क्षण निष्कामताकी ओर रचिवाला हो प्रव्नज्ित हो जाता है। 
तो देव, मनुप्य, असुर, प्राणी, राक्षस, गन्धर्व, नाग, पक्षी, चतुप्पाद । 
उस देव-मनृध्योसे पूजित अनुपम महायशस्वीकी सेवा करते है ॥१०॥ 
नि ३--जीवहिसाका त्याय-- (३-५) “भिक्षुओ ! दयागत पूर्व जन्म ० में मनुष्य होकर जीव- 
हिंसाको छोछ़, जीव हिंसासे विरत रहते थे---दण्ड और श्वस्त्र छोछ॒, कृपालु, छज्जालु, दयालु सभी 
जीवोके हित्ेच्छु विहार करते थे। सो उस कर्मके करनेके कारण ० तीन लक्षणोको पाते हे--(३) घुट्टी 
बल्ली (४) भेंगु्ली लम्बी (५) लम्बा सीधा शरीर होता है। ० राजा हो क्या पाते है? दीध॑ 
आयुवाले हो, बहुत दिन जीते है। कोई मनुप्य शत्रु उन्हे मार नहीं सकता । ० बुद्ध होकर क्या पाते 
है ? ० कोई श्रमण-ब्राह्मण या देव ० नही मार सकता ०” वहाँ यह कहा गया है-- 
अपनी मृत्यु, क्षय और भयको देख, वह दूसरेको मारनेसे विरत रहे। 
उस सुचरितसे स्वर्ग सुकृतके फल विपाक्को भोगा ॥१॥ 
बहाँसे च्यूत हो यहाँ आ तीन लक्षण पाये-- 
चुट्दी बढती होती है, ब्रह्माके ऐसा सीधा, शुभ और सुजात शरीर होता है॥१२॥ 
और शिश्ुकी भुजाके समान मनोहर सुन्दर भुजाये तथा अंगुली भूढु, तरुण और लम्बी 
होती है। 
महापुरुषके डन तीन श्रेष्ठ छक्षणोसे युक्त कुमारको दीघंजीवी बतलछाते हे ॥१३॥ 
यदि गृहस्थ होता हैं वो दीर्घायु होता है, और यदि भ्रत्नजित होता है तो उससे भी अधिक दिन 
जीता है) 
(स्व-) वशी हो ऋद्धिभावनाके लिये जीता है इस प्रकार वह लक्षण दीर्घायुता का है ॥१४॥ 
४---सुरुदर भोजनका दान--(६) “जो कि भिक्षुओ। » सुन्दर और स्वादिप्ट खाद्य, 
ओज्य, चोष्य, लेह्म, पेयवा दाव देते थे। ०इस क्मके करनेसे ०» लक्षण ० --सप्त-उत्सद--दोनो 
हाथ, दोनो पैर, दोनो कधे और गर्दन भरे रहते है। ० सजा होकर सुन्दर भोजन, और पान पाते 
है ०।० बुद्ध होकर सुन्दर भोजन और पान पाता है।' 
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० यह वहां गया है-- 

गुदर और स्थादिप्ट साद्य भोग्य छेह्म अशनते दाता थे। 

इस गुवरित बर्मसे बह नख्दन-नावनम्रे बहुत दिनो वत' प्रमोर करते रहे ॥१५॥ 

यहाँ आपर यह सप्त-उत्गद प्राप्त उरी ह उनके हाथ परे शा मृदु होते # । 

छक्षणत् उनको खाद्य भोज्यााा छामी होता बाशों हे ॥१६॥ 

यह (लक्षण) गृट्स्थ होनेपर भी यही बतखाता है, प्रत्रजित होने पर भी बट उसे थाने है। 

फहे उत्तम साथ-मोस्पवा छाभी, (तथा) सभी गृहरव्पनोीश छेद कटा गया है ॥आ। 

५->भेछ कराना--(७-८) “जो जि भिन्षुओ ०दान, प्रिप ययन, अर्था्या 
(#उपयारया काम) और समानताता व्यवह्र--इन घार भग्रहलस्नुभोगे छोगो ना गग्नह करी 
थे उस वर्मग बरनेगे ० छक्षण ०--(७) हाथ पैर मृदु तरण, तथा (८) जाडयाद़े होते हैं। ० राजा 
होवेपर ब्राह्मण, गृहपलि, शोपाध्यक्ष ० भी परिजन उनके सेठमे रहो हैं। ० बुद्ध होनेष! भिशु, 
पिक्षुणी ० उनसे सभी परिजन मेडमे रहो है।'० 

दान, भर्थ्वर्या, प्रिय बनने और समान भायमे, 

करनके बहुत लोगोता संग्रह, उस अप्रमाद गुणमसे स्पर्ग जाता हैँ ॥१८॥ 

वहाँसे च्युत हो यहाँ आ मृदु-ःतरण और जाउवयाडि। 

अत्यन्त रबिर, सुन्दर और दर्शनीय मिशु जैसे हाथ पैरों पाता है ॥१९॥ 

परिजनवा प्रिय होता है, गग्रह वरते इस पृश्थीओों वश में उसता है ) 

प्रियवायता और हित-सुसका अन्वेषण बन प्रिय गुणोत्रा आचरण सरता है ॥२०ा 

पदि सभो काम-भोगोत्रों छोझता है, तो जितेस्द्रिय हो छोगोरों पर्मं बहा है, 

उसके धर्मोपदेशगे प्रसक्ष हो सो धर्मानुयार आचरण करने है ॥२१॥ 

६--अर्थ-धर्मका उपदेश--(९-१०) “भिक्षुओ॥) ० छोगोग़ो अथं-यत्रधी, और पधरमं-म॑यथी 
बातें करते, निर्देश बरते थे, प्राणियोरें हित और सुखत्रे लिये ध्म-यज्ञ करते थे ० दो छक्षण--३उ'गग- 
वाद (>ऊपरे उठे गुल्फोशला पैर), और ऊध्वग्रिटोम (शरीर छोस ऊपरगी ओर गिरे रहते है, 
साधारण छोगोरे! छोम नीचेती ओर) ॥ ० राजा होकर कामभोगियामें अये, श्रेष्ट<प्रगुस उत्तम 
और प्रवर होते है ०। बुद्ध होरर सभी सत्वोम अग्र, श्लेप्ठ ०” 

० यह बहा गया-- 

पहले! बहुलोतों अर्यवर्तों सफ्वीज्वाते वही, उपदेग की। 

प्राणियोके हित और सुगवा दाता बन, मत्मर रहित हो घमं-यज्ञ जिया ॥२२॥। 

उस सुचरित कर्मसे बह सुगतिक्रों प्राप्त हो प्रमुदित होता हैं। 

मरहाँ आवर उत्तम और भ्रमुंस होनेवे लिये दो लक्षण पाता है ॥२३॥ 

उसके लोम ऊपरवी ओर पिरे रहते है, पैरकी घुट्ड़ी (>नगुल्फ) मिली होती है। 

बहू मास, रधिर तथा चमल्ठेसे अच्छी तरह ढगी, और चरणके ऊपर झोमायमान रहती 

हैं ॥२४॥। 

वैसा व्यक्ति धरमसे रहता है तो वाम-भोगियोमें श्रेष्ठ होता है। 

उससे बढरुर कोई नहीं होत। बह सारे जम्बूदीपफो जीतकर रहता है शरद 

अनुपम गृह्यागकर प्रत्नजित हो समझी प्राणियोमे श्रेष्ठ होता है। 

उससे बढ़कर कोई नहीं होता, वह सारे लोइशो जीतकर डिहार करता है ॥२8॥ 

७--सत्कार वूर्दक स्षिक्षष--( ११) “जो कि भिशुन पहदे जन्ममें ० शिल्प, विदा, 
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आचरण और (नाना) क्मोंको बढ सत्काखूरवव सिसाते थे--कि (विद्यार्थी) शीघ्र जान जायें, शीघ्र 
सीख जायें, देर तक हैरान न हो। ० छृक्षण--मृगको समान जघा होती है। ० चत्रवर्त्ती राजाहो 
राजाके योग्य, राजाके अनुदूछ (वस्तुओ) को झीघछ पाते हूँ ०।० बुद्ध होवर श्रमणोरं मोस्मु० 
वस्तुओं तथा भोगो को शीघ्र पाते है ०१" 
“यहाँ कहा गया है-- 
'शित्प, विद्या और आचरणवके क्मोंको कैसे शीघ्र जान छे, यह चाहता है ।' 
जिसमें किसीको कष्ट न हो, इसलिये बहुत शीघ्र पढाता है, क्लेश नहीं देता ॥२७॥ 
उस सुखदायक पुण्यक्मंकों करबे परिपूर्ण सुन्दर जघाको पाता है। 
(जो कि) गोल, सुजात, चढाव-उतार, ऊध्वरोमा तथा सूक्ष्म चम्म-बेष्टित होती है ॥२८॥ 
उस पुरुषको लोग एपोजघ कहते है, इस लक्षणको शीघ्र सम्पत्तिदायक बताते हे, 
यदि वह धरहीमें रहना पसद करता है, और ससारमें आकर भ्रश्नजित नही होता ॥२९॥ 
यदि वैसा विचक्षण (पुरुष) निष्कामताकी इच्छासे भ्रत्नजित होता है, 
तो योग्यताक अनुकूल ही पह अनुपम गृहत्यागी उसे शीघ्र पा छेता है ॥३०॥ 
<८--हितकी जिज्ञासा--(१३) "जो कि भिक्षुओ ! वह ० श्रमणो--श्लाह्मणोके पास जाकर 
प्रश्न करते थे--“भन्ते | क्या कुशल (र॑मलाई) है, और वया अ-कुशल ? कया सदोप हैं, कया 
निर्दोप ? क्या सेवनीय है, वया अ-सेवनीय है? क्‍या करना मेरे लिय्रे चिरकाल तक अहित, दु से 
लिये होगा ? क्या करना मेरे छिये चिरकाछ तक हित, सुसके लिये होगा ? वह इस कर्मके करनेसे ० 
० लक्षण ०---० सूक्ष्म-छवि (+--पतलेचिक्ने चर्मवाल्य) होते हँ।० उनके शरीरपर धूली नही 
जमती ।० चत्रवर्त्ती राजा होकर महाप्रज्ञ होते हैं। काम-भोगियोमें न तो कोई उनके समान और 
न कोई उनसे बढ़कर भज्ञावाल्ञे होते है । ० बुद्ध होकर महाप्रज्ञ, पृथुप्रज्ञ, तीव्रबुद्धि, क्षिप्रवुद्धि, 
तीक्ष्णप्रज्ञ, निर्वेधिकप्रज्ञ होते हैं । समस्त प्राणियोमें उनके समान या वढकर कोई भही होता! ० 
० यहाँ कहा गया है-- 
पहले पूर्व-जन्मोमें, जाननेबी इच्छाम्ते प्रत्नजितोके पास 
उनकी सेवा करके प्रश्त किया करता था, और उनके उपदेशोपर ध्यान देता था ॥३१॥ 
प्रज्ञा-प्रदातां क्मेसि मनुष्य होकर सुक्ष्म-छवि होता है । 
उत्तत्तिके लक्षणकों जाननेवाले कहते हँ--वह सूक्ष्मगातोको झट समझ जायेगा ॥३२॥ 
यदि वह प्रव्नजित नही होता, तो चत्रवर्त्ती राजा होकर पृथ्वीपर राज करता है। 
न्याय करने, अर्थोके अनुशासन और परिग्रहमें उसके समान या उससे वठकर कोई नहीं 
होता ॥३३॥ 
यदि वह ० प्रव्रजित हो जाता है, 
तो अनुपम विशेष प्रज्ञाका लाभ करता है, वह श्रेष्ठ महामेघासे वोधि प्राप्त करता है ॥३४॥ 
र--अकोध और वस्त्र-दान--( १३) जो कि भिक्षुओ ! ०» क्रोधरहित बहुत परेशानकरने 
वाले नहीं थे, और बहुत कहनेपर भी द्वेघ, कोष, द्रोहको नहीं प्राप्त होते थे, बहुत कहनेपर भी 
इन्हें बाते नहीं छुगती थी, न वह कुपित होते थे, न मारपीट करते थे और न कुछ कहते थे। क्रोध, 
द्वेप, दौमेनस्य नहीं प्रकट करते थे । और उन्होने अकृसी, कपास, कौपेय और कम्बढ़के 
सूक्ष्मवस्तोकें सृक्ष्म ओर मृदु आस्तरणो (+-बिछीतो) और प्रावरणो (-ःओढनो)का दान दिया 
था। सौ उस कर्मके करेनेसे ० स्वर्ग ०। वहांसे च्यूतहों यहाँ आ यह लक्षण पाये-सुवर्ण-वर्ण-- 
बाचनके समान चर्मवाले। ० चक्रवर्ती राजा होकर अछसी, कपास, कौपेय ओर कम्वल्वे सूक्ष्म 
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उस्त्रोबे सूक्ष्म और मृदु आस्तरणो और प्रावरणो्रे पानेवा़े होते हे। ० बुद्ध होपर ० प्रावरणोति 
पानेवाले होते हे ० ० यहाँ कहा गया है-- 

बह पूर्वजन्ममें ज-त्रोधी रहा, और सूक्ष्म राऊयाले सूक्ष्म वत्तोवो, 

जैसे पृथ्वीको सूर्य वैसे दान करता रहा ॥रे५॥ 

उसके कारण यहाँसे मखवर स्वर्गमें उत्पन्न हुआ, और पुण्यफ्छवों भोगवर, 

कल्प्तरकों जैसे इन्द्र बैगे घलवके शरीर जैसे (झरोर)वाला हो यहाँ उत्पन्न हुआ ॥३६॥ 

प्रग्ज्याकी चाह छोढ यदि गूहमें रहता है, तो महती पृथ्चीको जीतकर शासन करता है । 

बह सात रत्नोको तभा शुच्ति, विमल, सृक्ष्म चर्मतों भी पाता है ॥३७॥ 

यदि बेघरवाला होता हूं, तो सुन्दर आच्छादत और प्रावरणके बस्त्रोवो पाता है। 

बह पूर्वके कियेका फक भोगता है, (क्योकि) क्येका छोप नही होता ॥३८॥ 

१०--मेल करना--(१४) “जो कि भिक्षुओ! ० चिसवाल्से लुप्त, अतिचिरकालसे चले 
गये जातिभाहयो, मित्रो, सुहृंदो और सखाओको मिलानेवाले थे। माताको पुत्रसे मिछानेबाले थे, पुत्र॒को 
मातासे मिलानेवाछे थे । पिताको पुश्से ० पुत्रको पितासे ७। भाईकों भाईसे ०। भाईको भगिनीसे ० । 
भगिनीको भाईसे । मिलाकर मोद करते थे। सो उस कर्मके करनेये ० स्वर्ग ०। बहाँसे च्युत हो यहाँ आ 
यह महापुश्ष-लक्षण पाते है--कोपाच्छादित-वस्तिगुह्य (+-पुरुष-इन्द्रिय) इस लक्षण युक्त होते है।० 
चक्रवर्त्ती राजा होकर ० बहुत पुत्रोवाले होते हं। उनके झूर, वीर, परसेना-प्रमर्दक सहससे अधिव' 
पुत्र होते है ०। ० बुद्ध होकर ० बहुत पुत्तो (+-शिष्यो) वाले होते हे। उनके शूर, दौर पर (+-मार)- 
सेना-प्रमर्दक अनेकों हजार पुत्र होते हे ० ।” यहाँ यह कहा गया है--- 

पहले अतीतके पूर्वजन्मोमें चिर-टुप्त चिर-प्रवासी 

जाठिवालो, सुहृदो, स्ाओको उसने मिलाया, मिलाकर मोद करता था ॥३९॥ 

उस फर्मंसे स्वर्ग जा, उसने सुख, त्रीडा, रतिको अनुभव किया। 

वहूंसे च्युत हो फिर यहाँ था कोशाच्छादित ढेंकी वस्तिको पाता है ॥४०॥ 

गृहृस्थ होनेपर उसके बहुतसे पुत्र, सहलरो अधिक आत्मज होते हे, 

जो कि झूर, वीर, शत्रु-सन्तापक, प्रीति-उत्पादक और प्रियवद होते है ॥४१॥ 

प्रश्नजित रहवेपर उसके बहुतसे वचनानुगामी पुत्र होते है। 

गृहस्थ हो या प्रत्नजित, वह लक्षण इस वातका चोतक हूँ ॥४२॥ 


( इते ) प्रथण मायशर ॥१॥ 


११--पोग्य-अपोर्प पुरुषका श्याल--( १५, १६)' जो कि भिक्षुओ | “जनता (+-महाजन ) के 
संग्राहक, सम-विषम प्रुरुषका ज्ञान रखते थे, विशेष पुरुषका ज्ञान रखते थे--यह इसके योग्य है', 
“यह उसके योग्य हैं। इस प्रकार पहले उस उस विषयरमें पुरुपोकी विशेषता (का स्थाल) करनेवाले थे। 
सो उस क्सेके करनेसे ० स्वगें ० । वहाँसे ज्यूत हो, यहाँ आ दो महापुरुप-छक्षण पाते हे--( १५) न्यग्रोष 
परिसडछ, और (१६) (आजानु-बाहु) सीधे से विना झुके वह दोनों जानुको अपने हाथने तरूवोस्े 
छूते है, परिमाजित करते है। ० चक्रवर्ती राजा होकर ० आढब--महाधनी, महाभोगवान्‌, बहुत सोने 
चाँदीवाले, बहुत वित्त-उपकरणवाले, वहु-घनधान्यवाले, भरे कोश-कोठ्ारवाढे होते हे ०० बुद्ध 
होकर ० आढइथ, महाधनी, महाभोगवान्‌ होते हैं। उनके यह धन होते हैं, जैसे कि श्रद्धा धन, शील- 
धरम, ही (उन्ठज्जा)-धन, अपत्रपा (-नसकोच)-घन, श्रुव (--विद्या ]-धन, त्याग-धन, प्रज्ञा-अन ० ० 
गहाँ यह वहा गया है-- 

तुलना, परीक्षा और चित्तन करके जनताके सप्रहको देख, 
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यह इसके योग्य है--इस प्रवार पहछे वह पुष्पो्में विशेषतावा (ख्याछ) करता था ॥४३॥ 
(इसौसे ) पृथिवीपर खछा हो बिना झुके हाथसे दोनो जानुओको छता है । 
और बचे हुए पुण्यके विपाक्मे (वर्गंद) वृक्ष जैसे परिमडल (भरे शरीरबाला) होता है ॥ ८४॥ 
नाना प्रकारक ठक्षणोके जानवार, चतुर पुरुषोने यह भविष्य कथन विया-- 
(बह) छोटे वच्चेपतसे अनेक प्रकारके गृहस्थोरे योग्य (भोगो)गो पाता है ॥४५॥ 
यहाँ राजा हो भोगोका भोगनेवाला होता है, उसके गृहस्थादे योग्य (भोग) बहुत होते है। 
यदि सारे भोगोका त्याग करता है तो अनुपम, उत्तम, श्रेष्ठ धनको पाता है ॥४६॥ 
१२--परहिताकांक्षा--( १७-१९)“जो कि भिक्षुओ ! ० बहुत जनोका अर्थावाक्षी-॑हिता- 
काक्षी,च्प्राशु-आकाक्षी, मगलाकाक्षी थे--इनवी श्रद्धा बढें, शील बढे, पुत्र बढे, त्याग बढ़े, धर्म बढ़े, 
प्रज्ञा बढे, धन-धान्य बढे, खेत-घर बढ़ें, दोपाये-चौपाये बढें, पु्र-दारा वढें, दास-कमकर बढें, जातिमाई 
बढे, मित्र बढें, बधु बढें। सो उस कर्मके करनेसे ० स्वगं ०। वहाँसे च्युत हो, यहां जा तीन महापुरुष- 
लक्षणोकों पाते है--(१७) सिह-पूर्वा्ध काय होते है, (१८) घित्तातरास (--दोनों कधोक़े बीचका 
आग भरा ), (१९) समवत्त स्कथ (--समात परिमाणकी गदेन) होते है।० चक्रवर्त्ती राजा 
होकर ० अपरिहाण धर्मा होते हे--उतका घन धान्य क्षीण (--परिहाण) नहीं होता, खेत-धर, 
दोपाये-चौपाये, पुत्र-दारा, दास-कमकर जाति भाई, बधु, मित्र--सभी सम्पत्ति क्षीण नहीं होती ०। ० 
बुद्ध होकर ० अपरिह्मगधर्मा होते है--उनकी श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रशा--सभी सम्पत्ति क्षीण 
नहीं होती ० ० यहाँ यह कहा गया है-- 
दूसरोकी श्रद्धा, शील, श्रुत, बुद्धि, त्याय, घर्म, वहुतसी भलाइयों, 
घन, धान्य, घर-खेत, पुत्र, दारा, चौपाये, ॥४७॥ 
जाति-भाई, वन्धु, मित्र, बठ, वर्ण, और सुख दोनो, 
न क्षीण हो--यह चाहता था, और उन्हे समुनत (देखना) चाहता था॥४८॥ 
(इस) पूर्वके किये सुच्नरित कर्मसे वह सिंहपूर्वार्श काय, 
समवरत्तैस्कथ, और चितात्तरास होता है, इसका पूर्व कारण क्षय व (चाहना) है ॥४९॥ 
मृहस्थ रहनेपर भन धान्य, प्रत्र-दारा, चोपायोसे बढता है। 
घनत्यागी प्रश्नजित हो महान्‌ धर्मंता सम्बोधि (--ुद्धत्त्त)की पाता हैं ॥५०॥ 
१३--पीछा न देना--(२०) “जो कि भिक्षुओ | ० हाथ, डला, दण्ड या शस्वसे प्राणि 
थोको पीडा ने देते थे । सो उस कर्मके करनेसे ० स्व ०। वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ इस महापुरुष- 
लक्षणकों पाते है--रसग्गसगगी--उनके कठमें शिराये (>रसवाहिवियाँ) क्मान वाहिनी और 
ऊंपरवी ओर जानेवाली उत्पन्न होती है। ० चक्रवर्त्ती राजा होकर ० नीरोग--निरातक, नअतिशीत- 
त-अधि उध्ण, समान विपाक वाली पाचनशक्ति (+-गहनी)से युक्त होते है ० ।० बुद्ध होकर ० नीरोग, 
निरातक ० समान विपाक-वाली पाचतशक्ितिसे युवत होते है। ० यहाँ यह कहा गया है--+ 
हाथ, दड, डले, या शस्तसे मारने-पीटनेसे 
पीडा देने या डराने के छिये नही सताया, वह जनताको न सतानेवाला था ॥५१॥ 
उससे वह मरकर सुगति पा आतन्द करता हैं, सुलफलवाले कर्मोमे सुख पाता है, 
(उसकी ) पाचनशक््ति स्वय ठीक रहती है। यहाँ आकर वह रसग्गसग्गी होता है ॥५२॥ 
इसीसे अतिचतुरों और विचक्षणोने कहा--यह नर बहुत सुखी होगा। 
गृहस्थ हो या प्रद्रजित, वह छक्षण इस वातका द्योतक हैं ॥५३॥ 
१४--प्रिय दृष्दि--(२४ १२) “जो कि भिक्षुओ! ० तिछी उल्टी नज़र न देखते थे, 
सरल सीधे मत, और प्रिय चश्षुसे लोगोको देखते ये । सो उस कमेके बरनेंसे ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्युत 
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हो, यहाँ आ इन वो महाएुरुप-छक्षणोक्रों पाते है--(२१) अभिनौहनेत्र, और (२२) ग्रोपद्म 
०। ० चतवर्सी राजा होकर ० जनता (-न्यहुजन)दे प्रियदर्शन होते हैं, ब्राह्मण, बैदय, नागरिर 
सभा्तद्‌ (+-नैयम), दीहाती सभासद्‌ (>जानपद), गणक" (->एकॉदेग्ट), महामात्य, अनीकरण 
[रल्सेनानायत ), द्वारपाछू, अमात््य, पारिषद्य राजा, मोग्य (>्मोगिय) बुमारोक्ा व्रियल-मनाप होते 
है ०। ० बुद्ध होकर जननाके प्रिय दर्शन होते है, मिश्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपास्तिता, देव, मनृष्य, 
असुर, नाग, गंधर्व॑--सम्रवे प्रिय-+मनाप होते हूँ ।' ० यहाँ यह कहा गया है-- 

ने हिछीं ने उल्टी वजरसे. देखता था, 

सर तथा सीधे मत, प्रिय चश्षुसे लोगोक़ो देखता था ॥५४॥ 

सुगति (स्वर्ग ) मे यह फलविपाव' भोगत़ा हूँ, गोद करता हूँ। 

और यहाँ (आ) अभिनील नेत्र, जौर गोपकम सु-दर्शन होता हैँ ॥५५॥ 

अभियुक्तरच्चतुर, लक्षणोमें बहु पडित, 

सूक्ष्म नेत्रो (की परख) में कुशल पुष्ठप उसे प्रियदर्शन वहते है ॥५॥ 

प्रिय दर्शन (पुरुष) गृहस्थ रहनेपर छोयोका प्रिय होता है। 

यदि गृहत्य त हो भ्रमण होता है, तो वहुतोका प्रिय, शोकबाशव होता है ॥५७॥ 

१५--मुकायेमें अपुआपन--(२३) “जो कि मिक्षुओं! ० अच्छे बामोमें बहुत जनोक्े 
अगुआ थ्रे, कामिक सुचदित, गानश्धिक गुघरित, दान देने, श्लीछ ग्रहण करने, उपोसथ (+>उपयास) 
करने माता पिता-अ्रमग-द्राह्मणकी सेवा, दुल ज्पेप्ठके सम्माव, कौर (दरसरे) उ उत अच्छे कामोमें 
लोगोके प्रधान थे । सो उस कर्मेके करनेसे ० स्वयं ७» । वहाँसे च्युत हो यहाँ था इस महापुरुप-छक्षणफों 
पाते है, उप्णीप शीर्षा होते हैं ० । ० चक्रवत्ती राजा होकर ०--ब्राह्मण-दंगय, नंगम-जावपद, गणक, 
महागात्य, अनीकस्थ, द्वारपाल (+दौवारिक), अमात्त्य, पारिपद्य, राजा, भोगीय, कुमार--जभनता 
उनकी अनुयायिनी होती है ०। ० बुद्ध होकर « भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक-उपासिवा, देव, मनुष्य, 
असुर, ताग, ग्रधवें--महाजन उनके अनुयायी होते है ० । ० यहाँ यह कहा यया है-- 

धर्मके सु-आचरणगें प्रमुश था, धर्मचर्यामें सत था, 

जबताका अगुआ था, अत (उसने) रबगैंगें पृष्यरा फल भोगा ॥५८॥ 

सुचर्तिका फल अवुमवकर यहाँ जा उप्णीय-शीप॑त्द फल पाया । 

जक्षण-एरछियोरे अक्रिएक्शर किया--एड बहुत बढेणा फच्माज हो (५१३ 

ग्रहाँ मनुष्य (छोक) में पहले उसके पास प्रतिभोग्य (बलि) छे जाते हूं, 

यदि क्षत्रिय भूषति होता है, तो बहुतसे प्रतिहारक" पाता हैँ ॥६०॥ 

यदि वह मनुज प्र्रजित होता हैं, तो धर्मो्षा जानकार--वितवी होता है। 

गुणमें अनुखत हो, उसको अनुशासन पर बहुतसे चलनेवाले होने है ॥६१॥ 

१६--सत्यवादिता--( २४-२५) “जो कि भिक्षुओ ! ० झूठको स्याग सत्यवादी, सत्यसप, 
रथातास-विश्यासपात्र, लछोगोंके अविश्वासपात्र नहीं थे सो उस व्येके ररनेंये ० रवर्ग ०। वहाँगे 
अ्युत हो, यहाँ आा इन दो महाएुशप उक्षणोकों पते हे--(२४) एकक्लोमा और (३५) 
उनके दोनो मौंहोके बीच पवेत कोमल एईकी जैसी ऊर्णा उत्पन होती है ०।० चत्रवर्ती राजा 








१ महू सद उस समयके राजकांसे सवध रखनेवाले पदोके नाम है। 
3 ऊपर गिनाये आहाण, देदय आदि प्रतिहरक है। इसीसे यीछ प्रतिहार, और प्रतिहारी दाब्द 
बने। पीछे अतिहार एश राजपूत राजवशकी उपाधि हो गया। 


२६६ ] ३०-लक्खण-सुत्त [ दीघ०३॥७ 


यह इसके योग्य है--इस प्रकार पहले वह पुरुषो्में विशेषतञाका (स्याल) करता, था ॥४३॥ 
(इसोसे )पृथिवीपर खब्णा हो बिना झुके हाथसे दोनों जानुओको छता है । 
और बचे हुए पुण्यके विपाक्से (वर्गंद) दुक्ष जैसे परिमडछ (भरे शरीरवालछा) होता है ।४शा 
नाना भ्रकारक छक्षणोके जानकार, चतुर पुरुषोनें यह भविष्य कथत किया--« 
(वह) छोटे वच्चेपनसे अनेक प्रकारके गृहस्थोके योग्य (मोगो)को पाता है ॥४५॥ 
यहाँ राजा हो भोगोका भोगनेवाला होता है, उसके गृहस्थोके योग्य (भोग) बहुत होते है । 
यदि सारे भोगोका त्याग करता है तो अनुपम, उत्तम, श्रेष्ठ धनको पाता है ॥४६॥ 
१२--परहिताकांक्षा--( १७-१९) “जो कि भिक्षुओ ! ० बहुत जनोका अर्थाकाक्षी--हिता- 
काक्षी,>-प्राशु-आकाक्षी, मगलाकाक्षी थे--इनकी श्रद्धा बढ़े, शील बढ़े, पुत्र बढे, त्याग वढे, धर्मे वढे, 
प्रज्ञा बढे, घन-धान्य बढे, खेत-घर बढें, दोपाये-चौपाये बढें, पुत्र-दारा बढें, दास-कमकर बढें, जातिभाई 
बढ़ें, मित्र बढें, बंधु बढें। सो उस केक करनेसे ० स्वर्ग ०) वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ तीन महापुरुप- 
लक्षणोको पाते है--(१७) सिह-पूर्वाद्ध काय होते है, (१८) चितातरास (--दोनो कधोके बीघका 
भाग भरा ); (१९) समवत्तं-स्कथ (+-समान परिमाणकी गर्दन) होते है।० चकवर्त्ती राजा 
होकर ० अपरिहाण धर्मा होते हें--उनका घन-थान्य क्षीण (>-परिहाण) नहीं होता, खेत-घर, 
दोपाये-चौपाये, पुत्र-दारा, दास-कमकर जाति-भाई, बधु, मित्र--सभी सम्पत्ति क्षीण नहीं होती ० ० 
बुद्ध होकर ० अपरिहाणधर्मा होते हे--उनकी श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा--स्रभी सम्पत्ति क्षीण 
नही होती ०। ० यहाँ यह कहा गया है-- 
दूसरोकी श्रद्धा, शील, श्रुत, बुद्धि, त्याग, धम, बहुतसी भलाइयो, 
घन, घान्य, घर-खेत, पुत्र, दारा, चौपाये; ॥४७॥ 
जाति-भाई, वन्धु, मित्र, वछ, वर्ण, और सुख दोनो; 
न क्षीण हो--यह चाहता था, और उन्हें समुन्नत (देखना) चाहता था ॥४८॥ 
(इस) पूर्वके किये सुचरित कर्मसे वह सिंह॒पूर्वार्-काय, 
समवत्तेस्कघ, और चितान्तरात्त होता है, इम़का पूर्व कारण क्षय ने (चाहना) है ॥॥४९॥ 
गृहस्थ रहनेपर धन-धान्य, पुत्र-दारा, चौपायोसे बढ़ता है। 
चनत्यागी भ्रत्नजित हो महान्‌ बर्मेता सम्बोधि (+-वुद्धत्व)को पाता हे ॥५०॥ 
१३--पीछा न देना--(२०) “जो कि भिक्षुओं ! ० हाथ, डला, दण्ड या शस्त्रसे प्राणि- 
गोको पीडा न देते थे। सो उस कर्मके करनेमे ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ इस महापुरुष- 
लक्षणकों पाते है--रसग्गसग्गौ--उनको कठमे शिराये (--रसवाहिनियाँ) समात वाहिनी और 
ऊपरकी ओर जानेवाली उत्पन्न होती हे। ० चक्रवर्ती राजा होकर ० नीरोग--निरातक, न-अतिशीत- 
न-अति उष्ण, समान विपाक-वाली पाचनशक्ति (>-ग्रहनी) से युक्त होते हे ० ।० बुद्ध होकर ० त्तौरोग, 
विरातक ० समान विपाक-वाली पाचनशक्तिसे युक्त होते है। ० यहां यह कहा गया है-- 
हाथ, दड, डले, या शस्त्रसे मारने-पीटनेसे 
पीडा देने या डरानेके लिये नही सताया, वह जनताको न सतानेवाल्ा था ॥५१॥ 
उससे वह मरकर सुगतिं पा आनन्द करता है, सुखफलवाले कर्मसि सुख पाता हूँ, 
(उसकी) पाचनशक्तति स्वयं ठीक रहती है। यहाँ आकर वह रसग्गसग्गी होता है ॥५रा। 
इसीसे अतिचतुरों और विचक्षणोने कहा--यह नर बहुत सुखी होगा। 
यूहस्य हो या प्रद्नजित, वह छक्षण इस वात़का द्योतक है ॥प१ह॥ 
१४--प्रिप दृष्टि--(२१, २२) “जो कि भिक्षुओ! ० तिछी उल्टी नज़र न देखते थे, 
सरल सीधे मन, और प्रिय चक्षुसे छोगोको देखते थे। सो उस कर्मेब्रों करनेसे ० स्वयं ०। वहाँसे च्युत 
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हो, गहाँ आ इन दो थहापुरय-छक्षणोत्रों पाते हे--(२१) अभिनीततेत्र, और (३१) गोपद्षम 
०।० चत्रवर्त्ती राजा होवर ० जनता (-व्वहुजन)परे प्रिय-दर्शन होते है, ब्राह्मण, वैद्य, नापरित 
समासद्‌ (>र्नगम), दीहाती सभासद्‌ (+्जानपद़), गणक (--एव्रॉठेस्ट), महागात्तय, बनीररय 
(+>सेनातापक) , द्वारपाल, अमात्त्य, पारिषद् राजा, भोय (+न्मोगिय) बुमारोता प्रिय<-मनाप होते 
हैं ०। ० बुद्ध होशर जनताते प्रिय दर्भन होते है, भिश्षु, मिक्षुणी, उपासक, उपरासिरा, देव, मनुष्य, 
असुर, बाग, गधव॑--सवबके प्रिय--मताप होते है।' ० यहाँ यह बहा गया है-- 

न तिर्छी न उल्दी नजरसे ..देसता पा, 

सरल तया सीधे मत, प्रिय चक्षु्त छोगोत्रों देपता था ॥५४॥ 

सुगति (<रस्वय)म वह फ्लविपाव भोगता हैं, मोद वरता हूँ। 

और गहाँ (आ) अभिनीद नेत्र, और गोप4ग सु-द्शन होता है ॥५५४॥ 

अभियुवतन-चतुर, शक्षणोमें वहु पहित, 

सूक्ष्म नेत्रो [की परख) में ुझछ पुरुष उसे प्रियदर्शन कहते है ॥५६॥ 

प्रिय दशेन (पु्ठप) गृहस्थ रहनेपर छोगोका प्रिय होता है। 

यदि गृहस्थ ने हो श्रमण होता है, वो बहुतोका प्रिय, भोबबाशर होता है ॥९७॥ 

१५--सुकायमें अगुआपन--(२३) “जो कि भिक्षुओ। » अच्छे काम्ोमे बहुत जतोरे 
अगुआ थे, कायिक सुचररित, मानप्तिक मुचर्ति, दाग देने, शील प्रहण ररते, उपोसप (सूउपवात) 
करने, माता-पिवा-ध्रमण-ब्राह्वाणकी सेवा, कुछ ज्येप्ठके सम्मान, ओर (दुसरे) उप उते अच्छे शासोे 
जोगोरे प्रधान थे। सो उस कर्मके वरनेसे ० रुपगे ० । वहाँसे च्युत हो यहाँ आ इस महापुण्यनशक्षणयों 
पाते है, उष्णीष-भीर्षा होते हैं ०। ० चक्रवर्ती राणा होकर ०--ब्राह्मण-वैश्य, तेगम-जानएद, गण, 
महामात्य, अनीकस्थ, द्वारपाल (+>दौवारिक ), अमात्त्य, पारिषद्च, राजा, भोगीय, बुमार--जतता 
उनकी अनुयापिदी होती हैं ?।० बुद्ध होवर ० भिक्ु-भिशुणी, उपासक-उपासिशा, देव, मनुष्य, 
असुर, ताग, यधवे--महाजन उनके अनुयायी होते हैं ० । ० यहाँ यह कहा गया है-- 

धर्मके सु-आचरणमे भ्रमुख भा, पर्मेवर्याएं रत था, 

जनतामा अगुआ था, अत (उसने) स्वर॑म पुष्यका फल भोगा ॥५८॥ 

सुनरितिका फुल अनुभवकर यहाँ आ रुष्णोपीपंत्त्त फ़ल पाया । 

लक्षण-पारतियोने भविष्यकत किया--यहे बहुत जचोका प्रधान होगा ॥५९॥ 

यहाँ मनृप्य (छोक) में पहछे उसे पास प्रतिभोग्य (<न्बछि) छे जाते है, 

यदि क्षत्रिय भूषति हीवा हूँ, तो बहुतसे प्रतिहारक रे पाता हैं ॥६था 

यवि वहू मनुज प्रश्नजित होता हैँ, तो धर्मोका जातकार-विह्तवी होता है 

गुणमे अनुखत हो, उसके अनुशासन पर बहुतमे चनेवाछे होते है ॥६8॥ 

१६०--सत्यवादिता--( २४-२५) “जो कि सिक्षुओ ! ० झूठकों त्याग सत्मवादी, धत्यमथ, 
स्थाता-॑विश्वासपात्र, छोगोंके अविश्वासपात्र नहीं थे सो उस वर्मके करनेसे ० स्वर्ग ०) बहाँवे 
च्यूत हो, यहाँ आइन दो महापुष्प-लक्षणोकों पाते हे--(२४) एक्क्‍्लोश और (२५) 
उनके दोनों भौंहोके बीच 'स्वेत कोमल हरईकी जैसी ऊर्या उत्पन्न होती हैँ ०० घत्रवर्ती राजा 








+ यह सब उस समयके राजकार्यसे सबंध रखनेवाले पदोंफ सास हैं। 
3 कपर पिताये ब्राह्मण, सेइय आदि प्रतिहारक हैं। इसीसे पीछे प्रतिहार, और प्रतिहारी दर्द 
बने। पोछे प्रतिहार एक राजदूत राजवध्की उपाधि हो गया। 
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होकर ० ब्राह्मण-वैज्य ० कुमार--महाजन उनके समीपवर्त्ती होते है ० । ० बुद्ध होकर ० भिक्षु-भिक्षुणी 
० नाग- गधर्व--महाजन उनके सपीमवर्त्ती होते हे ०। ० यहाँ यह कहा गया है--- 
पूर्वजन्ममें उसने सत्यप्रतिज्ञ, दोहरी बात न वोलनेवाछा हो झूठको त्यागा था, 
किसीका बह भ विश्वासी न था, भूत--्तथ्य (सत्य) ही बोलता था ॥६२॥ 
(इसीसे) भौंहोके वीच इवेत, सुशुकठ कोमल तूल जैसी ऊर्णा उत्पन हुई । 
रोम-कूपोमें दोहरे (रोम) नही जन्मे, वह एबंक छोमचिताग था ॥६३॥ 
बहुतसे उत्पत्तिके लक्षणोवे जानकार लक्षणज्ञोवे आकर उसका भविष्यकथन किया--- 
इसकी ऊर्णा और छोम ज॑से युस्थित है, उससे इसके बहुत से छोग पार्श्वेवरत्ती होगे ॥६४॥ 
गृहस्थ रहनेपर लोग पाइ्वेवर्ती होगे (यह) किये कमसि (उनका) अग्रस्थायी होगा। 
त्यागमय अनुपम प्रब्रज्या ले बुद्ध होनेपर छोग उपवत्तेन पार्वचर होगे ॥६५॥ 
१७--पझपका मिटाना--(२६, २७) “जो कि भिक्षुओ ! ० चुगली त्याग, चुगलकी वातसे 
विसत थे, इनमें फूट डालनेके छिये यहाँ सुवकर वहाँ कहनेवाले न थे, न उनमें फूट डालनेके लिये 
वहाँ सुनकर यहाँ कहनेवाले थे। बल्कि फूठे हुओको मिलानेवाले, मिले हुओके अनुप्रदाता हो, एकता- 
प्रेमी, एकता-रस, एकतानन्दी हो एकता करनेवाली वाणोके बोढनेवाले थे। सो उस करके करमेसे ० 
स्वगें०। वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ इन दो महापुरुष-लक्षणोको पाते है--(२६) चौवालीस दाँतोवाले , 
(२७) अ विरल दाँतोवाले ०। ० चत्रवर्ती राजा होकर ० अभेद्य-परिपद्‌ होते है, उनकी परिपदू-- 
ब्राह्मण-वेश्य मैगम, जानपद, गणक, महामात्य, अनीव स्थ, द्वारपाल, अमात्य, पारिषय, राजा, भोग्य 
क्रुमार अभेद्य (वन फूटनेवाले) होते है ०। ० बुद्ध होकर अभेद्य-परिपद्‌ होते है, उनकी परिपद्‌ 
भिक्षु भिक्षुणी ० भाग, गधवं अभेद्य होते है ०। ० यहाँ यह ०-- 
एकतावाछोकों फोछनेवाली, फूट वढानेवाली, विवादकारी, 
कलहप्रवद्धंक, अकृत्यकारी, और मिलोको फोल्लनेवाली वातको नही बोलते थे ॥६६॥ 
अविवाद-बढ्वंक, फूटोको मिछानेवाले सुबचचनको ही बोलने थे, 
लोगोक कलहको दूर करते थे, एकता-सहितोके साथ आनन्द और प्रमोद करते थे ॥६७॥ 
इससे स्वर्गमें बह फलविपाकको अनुभव करता, वहाँ मोद करता रहा, 
यहाँ (जन्मकर) उसके मुखमें चालीस अविरल, जुढे दाँत होते है ॥६८॥ 
यदि क्षत्रिय भूषति होता है, तो उसकी परिषद्‌ न फूटनेवाली होती है। 
यदि विरज विमछ श्रमणु होता हैं, तो उसकी परिषद्‌ अनुरक्त अचल होती हैं ॥६९॥ 
१८--मधुरभाषिता-- (२८, २९) “जो कि भिक्षुओ। ० कठोर वचन त्याग कठोर वचनसे 
विरत रहते थे । जो बह वाणी नेला सरल कर्णसुखा, प्रेमणीया, हृदयगमा, पौरी (+-सभ्य, नागरिक), 
बहु-जनकान्तार-बहुजनमनापा है, बैसी वाणीके बोलनेवाले थे। सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे 
च्यूत हो यहाँ आ इन दो महापुरुष-छक्षणोकों पाते है--(२८) बह्मस्वर, [ २९) करविंक्भाणी ०) 
०» चत्रवर्त्ती राजा होकर ० आदेय-बाक्‌ होते हें, उतकी वातकों ब्राह्मण-बैश्य ० कुमार ग्रहण करते है 
०। ० बुद्ध होकर आदेय-वाक्‌ होते है, उनकी वातकों भिक्षु भिक्षुणी ० नाग, गधे ग्रहण करते है ०। ० 
यहाँ यह कहा गया है-- 
गाली क्षगढ्या और पीडांदायव, वाधवा, वहुजतमर्दक, 
कठोर तीखे वचनको वह नही बोलता था, सुसगत सवारण मधुर वचनको ही बोलता था ॥७०ा 
मनकोौ प्रिय, दृदयगम, वर्णमुख़ वचनतो वह बोलता था 
(इस) वाचिव सुचरिते फरको (उसने) अनुभव रिया, स्वगेमें पुष्यफलको भोगा ॥७१॥ 
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सुब्रत फठयों भोगवर यहाँ आ बह बठारपर होगा है, 

उप्ती जिह्ठा विषुद्ठ और पुणुठ होगी है, मौर वर आदेबयाए होगा है ॥3सा 

बात बरनेपर गृहस्यरों सतुप्ट परता है । यदि बड़ मैप्य प्रयेजि! होगा है; 

बहुलोओों घहुतसा शुभाणित शुतालेयाे (उस पुद्य)वे सचवरों जया प्रदेश करी है ॥3३॥ 

१९--भाषपुर्ण बचत--(३०) “जो हि भिशुओ | ० बयार छोट रावारगे विएए रड़ो पे, 
गालबादी (जन्सप्रय देसपर बोडतेबाडे), भूत (मार ) आदी, अर्थवारी, परंगारी, जिययारी 
हो, ताह्पे-्महित, पर्षन्त-सहित, अर्थ-महिति, भायपूर्ण (-5तिपानयी) बागी बारनेयाई थे । गो उस 
यर्णवे बरनेसे ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्युत हो यहाँ आ इस महापुणए“क्षपत्रों थो हे--शि_ह होते 
है। ० चत्रगर्त्ती गजा होरर ० विगी मानप भरमुत्-्पायवितगे अजेप हो) है ०१० शुद्ध होरर राग, 
दैंप, मोह--भीतरी शप्रुओ, तथा तिगी भी श्रमणब्याद्मण, देव, मार, ग्रद्मा--भगार्त्ों बाहरी 
शतब्रुओगे अजेय होते है ० ।० गहाँ यह बढ़ा गया है-- 

बुद्धो वचनमे बायाद नहीं पी, अनाबत बताया बढ़ौँ गया ने पा, 

(वसनमे उसने) अहितरों हटा, और बहुजनारें हिएशुसातों महा पा ॥३ 2 

इसलिये महाँसे ध्युत हो स्परगमे उत्पन्न हो (उसी) गुशतरें फंठविपातरों भोगा, 

च्युत हो पहाँ आवर मिह-हनुत्यरों प्राप्त किया ॥७५॥ 

($समे बह) मलुजेद्ध, मनुजाधिपति, महानुमाव, गुदुजंय राजा होता है, 

देवपुरमें इल्पद्ठमरें नीचे इद्धसा समाग ही होगा है ॥3६॥ 

यदि वैसा पुण्य बैगे शरीरबाटा होगा है, तो गहौँ दिशाओं प्रतिदिशा और विद्विश्ाजामे, 

गधर्ष, असुर, यक्ष, रास, गुर द्वारा ुजेप नही होता ॥3»॥ 

२०--मच्ची जीविका-- (३१, ३२) ' जो कि मिक्षुओ ! ० भमिस्या-आजीबव («बुरी रोजी) 
को छोक़ सम्पगृ-आजीवसे जीविया चलाते श्रे--तगाजूरी ठगी कस (वू॑यट्यरे)वी ठगी, भाव 
(जनाप)वी ठगी, रिश्वत (>चउलोटन), बचता, दाघुवता (-वियरवि), सानियोग (छड्डैटि- 
झूता), छेदन, बंध, बंधन, विषरमोम् (उल्डारा), आटोप (“हूदना), सटयारार (छूने मारि 
कार्य )से विस थे। सो उस वर्मफे बरलेस ० स्पर्ग ०। वहाँस घ्यूव हो यहाँ आ इन दा महापुपप- 
रक्षणोनो पाते है--(३१) समदन्त होते है, और (३२) सुुराःदाद। ० चत्रार्गी गजा 
होकर ० शुवि-्परियार होते है, उनी परियार--आाह्ण-वेश्य ० दुमार धुति होते हैं ०।० बुद 
होकर » शुचि-्परिवार होते है, उतरे प्रिवार--मिशु-मिक्षुणी ० नाग, गधर शुर्ति होते है। बुद्ध 
होकर यह पे है।” भगवानूने यह बात कही । वहाँ यह (मरायायें) यही गई हैं-- 

मिध्या-आजीबकों छोछ़ उसने सम्पर्‌, शुत्ि, धर्मानृरृलजीविता वी। 

अ-हितको हटाया, और बहुत जनोडे हिल-मुखया आचरण रिया ॥३८॥ 

हिषुण, विद्वातू, सत्पुरुषों द्वारा प्रशसित (कर्मों)कों बरसे वह पुरुष रणमें सुध्या” 

अनुभव बरता है, श्रेष्ठ देवलोकरे समान रवि प्रीडामे दृक्त हो रमण मरता है ॥3 शा 

वहाँसे च्युत हो बेचे युशततें फटसे मनुष्यन्योनि पा 

समान और शुद्ध सुशुतत् दतोरो पावा है टला 

चतुरो द्वारा सम्मत बहुतसे सामुद्रित-जञाता मनुष्पीने आय र उसका मपिष्यकया विया-- 

समदन्त और शुति-सुशकत-<ल्त, शुचि परिवारगघसे युक्त होता हैं ॥८९॥ 

राजाका छुवि परिवार बहुत जवोशरा होता है, वह महापूषिवीता शासन करता हैं, 

किन्तु झबईस्तीये नद्दी, न (वो) देशको पीडा होती है, बह जनवारे हि्युगशे बता है हट शा 
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यदि साधु होता है, तो पापरहित, उघक्छे कपाठवाला, डर-बाघा रहित, 

झमित-मल भ्रमण होता है, और इस लोक परलोक दोनोहीको देखता है ॥८३॥ 

उसके उपदेशानुगामी बहुतसे गृहस्य और साधु नीदत अ-झुचि, पापको हयते है, 

वह शुचि परिवारसे युक्त होता है, और मलके काँटे तथा कलि-क्ठेश (-नपापके मालिन्य) 
को हटाता हूँ ॥टशा 


३१-सिगालोबाद-सुत्त (३८) 


गृहस्थके कर्तव्य (इहू छोक ओर परलोकको विजप)। ३--चार कर्मजलेशोरा नाशा 
२--चार यापके स्थान ।_ ३--छ सम्पत्तिके नाशके कारण। 
४--मित्र ओर अमित्र। ५--छ दिशाओरी पूजा । 


ऐसा मेने सुता--एक समय भगवान्‌ राजगृहमे, वेगुदब कलत्दकनिवापम विहार वर रहे ये । 

उस समय झ[गरल (+>सिगाल) गृहपति-पुत्र (->्वेश्यका लतरा) सवेरे उठगर राजगृहसे 
मिकल भीयगे-वस्त्र, भीगे-देझ, पूर्व, दक्षिण, प्रश्चिम, उत्तर, ऊपर और बीचे सभी दिशज्ञाओगों हाथ 
जोह नमस्कार करता पा। तब भगवान्‌ पहिनकर पात्रचीवर छे राजगृहमे भिक्षावे लिये प्रवेश करने 
चले। भगवामूने शुगालू गृहपति-पुत्र॒कों सवेरे उठकर ० दिश्ञाओकों हाथ जोक़ नमस्कार करते देखा ) 
देखकर शृगाल गृहपति पुत्रसे यह कहा-- 

“बृहपतिपुश्न | क्यों तू सवेरे उठकर ० दिज्ञाओको ० नमस्कार वर रहा है?” 

“अच्ते | (स्वामी) मरते वक्‍त पिताने मुझसे कहा था--तात! दिशाओरों नमस्कार 
करना ।' सो भम्ते ! पिताके वचनेका सत्कार-गुरुकार, मात"पूजा करते, सवेरे उठकर० दिशाओकों० 


समस्कार कर रहा हूँ ।” 
गृहस्थके कर्तव्य 


“पृहपति पुत्र ! आर्यधर्ममें छे दिशाओको नमस्कार इस प्रकार नहीं क्या जाता।” 

“अच्छा हो, भन्ते ! भगवान्‌ मुझे वैसे धर्मका उपदेश करे, जैसे कि आर्य धर्मम छ॑ दिशाआको 
नमस्कार किया जाता है।” 

“तो गृहपति पुत्र | सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ।” 

“अच्छा, भनन्‍्ते ! (कह) शृगाल गृहपति पुतने भगवानूकों उत्तर दिया। 

इहलोझ और ९रलोककी शिजग-- 

भगवानूने यह कहा---/जद गृहपति-पुत्र | आर्य श्रावक (आयें धर्मानुयायी शिप्य)के (१-४) 
शार कर्म-क्छेश (+ल्‍्केमके मल) नष्ट हो गये रहते हे, (५-८) चार स्थातोसे वह परापकर्म नहीं 
करता, (९-१४) वह छ अपाय (+5हानि)दे मुखोदा सेवत नही करता---वह इस प्रकार चौदह पापोंसे 
दूर हो, छे दिशाओको आच्छादिवकर दोनो लोकोके विजयमें लगा हैं, तो उसका यह छोक भी 
सुसेवित होता है और परलोक भी--बह वाया छोछ मरनेके वाद सुगति स्वर्ग लोकमें उत्पन होता है। 


१-चार कर्म-बलेशोंका नाश 


* कौनसे उसके चार पर्मजलेश नष्ट हो गये रहते हे ?--(१) गृहपति-युत्र ! प्राणिमारना 
कर्म-लेश है, (२) चोटी (--अदत्तादान) वर्म-कलेश है, (३) काम (+स्त्री-्म्ग )-सव्धी दुराचार 
क्में-ललेश है, (४) झूठ बोलता कर्म-वलेश है। ये चार क्म-क्लेश उसके नष्ट हो गये रहते है।” 
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भगवान्‌ने यह कहा। यह कहकर सुग्त शास्ताने यह भी वहा-- 
“प्राणातिपात, अदत्तादान, मृपावाद (जो) वहा जाता है। 
और परदार-गमन (इनकी) पडित जन प्रश्नसा नही वरते ॥॥॥ 


२-चार स्थानोंसे पाप नहीं करना 


ख "क्नि चार स्थातोसे परापकर्मको नहीं करता? (१) छन्द (--राग)बे रास्तेमें 
जाकर पापकर्म करता है। (२) द्वेपके रास्तेमें जाकर ०। (३) मोहके ० (४) भयके ०। चूँकि 
गृहपति-पुत्र | आयें क्षावक न छन्दके रास्ते जाता है, न द्वेपके ०, न मोहवें ०, न भयवे ० (अत ) 
इन चार स्थानोसे पाप-कर्मं नही करता ।--भगवानूने यह कहा। यह कहकर श्षास्ता सुगतने फिर यह 
भी वहा-- 

“छन्द, द्वेप, भेय॑ और भोहसे जो धर्मकां अतितमण करता है। 

कृष्णपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसवा यज्ञ क्षीण होता है ॥२॥ 

छन्द, हेप, भय और मोहसे जो घरंका अतिक्रमण नही करता। 

शुवहृपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसका यश बढ़ता हैं॥रे॥ 


३-ह सम्पत्तिके नाशके कारण 


गे “कौनसे छे भोगोके अपायमुख (+-विनाशके कारण) हे--(१) शराब नप्मा आदिवा 
सेवन । (२) विकाल (+स्ध्या)में चौरस्तेकी सर (--विसिखा-चरिया) में तत्पर होना ॥ 
(३) समज्या (+समाज"नाच-तमाशा)का सेवन । (४) जुआ, (और दूसरी) दिमाग-विगा- 
छनेकी चीज़ें. । (५) बुरे मित्र (जन्पाप मित्र)की मिताई  । (६) भआल्स्यम फेंसता । 
१--नज्ञा--गृहपति-पुत्र  शराब-नश्या आदिक सेवनमे छे दुष्परिणाम है। (१) तत्वाल 
धनकी हामनि। (२) कछ॒हका बढना। (३) (यह) रोगोका घर है। (४) अयश उत्पन करनेवाला 
है। (५) छज्जा का नाश करनेवाछा है। और छठें (६) वुद्धि (-अज्ञा)को दुबे करता है। 
२०-चौरस्ते की सेर--“गृहपति-पुन ' विकालमे चौरस्तेको सैरके छे दुष्परिणाम हे--(१) 
स्वय भी वहू अ-गुप्त--अ रक्षित होता है। (२) उसके स्त्री पुत्र भी अ गुप्त--अरक्षित होते है। (३) 
उसकी घन सम्पत्ति भी ० भरक्षित होती है। (४) बुरी बातोकी शका होती हैं। (५) झूठी बात 
उसपर लागू होती है। (६) (वह) वहुतमे दु ख-कारक कामोका करनेवाल्य होता है। 
३--नाच-तमाशा--- मृहपति पुत | समज्याभिचरणमे छै दोप (--आदिनव) हे--(१) 
(आज) कहाँ नाच है (इसकी परेशानी)। (२) कहाँ गीत है? (३) बहाँ वाद्य है? (४) कहाँ 
आख्यान है? (५) वहाँ पाणिस्वर (+"हाथसे ताल देकर नृत्यन्गीत) है? (६) कहाँ बुम्भ-्धूण 
(<-वादव-विशेष ) हैं ? सप 
४--जुआ-- गृहपति-पुत । ययूत-प्रभादस्थानके व्यसनमें छे दोष हे--(१) जय (होनेपर) 
बैर उत्पन्न वरता है। (२) पराजित होनेपर (हारे) धनकी सोच करता हैं। (३) तत्काल धनका 
नुक्सान । (४) सभामें जानेपर (उसके) वचनका विश्वास नही रहता। (५) मिन्नो और अमात्यो 
इ्वारा तिरस्कृत होता है। (६) शादी-विवाह करनेवाले---यह जुवारी “आदमी है, स्त्रीका भरण॑- 
पोषण नहीं कर सकता--सोच, (कन्या देनेमें) आपत्ति करते है । रे 
५--दुष्टकी मिताई--गृहपति-पुत्र ! दुष्ट मित्रवी मिताईके छे दोष होते हे--जो (१) 
घूर्त, (२) झौण्ड, (३) पियवकछ (ज-पिपासु), (४) इतघ्ल, (५) वचक और (६) गुण्डे 
(<-साहसिक, खूनी) होते है, वही इसके मित्र होते है। 
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ई--आतलरय--गृहपति-ुत्र | आहस्पस पदनेमें यह ७ दोष है--(१) (इस गम) 
बहुत ठट्टा हैं' (सोच) वाम नहीं उस्ता। (२) (बहुत गर्म हैं“ (गो) फाम नही परया। (३) 
बहुत शाम हो गई (सोन) ०। (४) बहुत खबेरा है ०। (५) 'पहुत भूगा हूँ! ०। (६) 'कटः 
पाये हूँ! ० इस प्रवार बहुतगी वरणीय बातोड़ो [से बरतेगे) . , अनुलप्त भोग उत्पन्न गहीं हो), 
और उत्पन्न भोग नष्ट हो जाते है। ..।" 

भगवानूने यह पहा। यह बहार शास्ता सुगतने फिर यह भी पह़ा-- 

जो (मद्)पानमे सगा होना है, (ग़ामनेही); प्रिय बनता है, (यह मित्र कटी) 

जो वाम हो जातेपर भी, मित्र रहता है, वही रुपा है ॥४॥ 

अति-निद्रा, पर-स्त्री-गमद, पैर उत्पन्न १रना, और अनर्थ करना, 

बुरेवी मित्रता, और बहुत वजूसी, यह छे मरनुष्यरों यर्याद मर देते हैं ॥५॥ 

पाप-मित्र (>-बुरे मिश्रवादा ), पापन्‍्ससा और परायाचारमे अनुखत, 

मनुष्य इस छोत और पर(छो7) दोनोहीगे नप्ट-भ्रप्ट होता है॥७॥ 

जुआ, स्त्री, बारणी, मृत्य-गीत, दिनयी निंदा अन्ममययी गेवा, 

बुरे मित्रोग्ा होना, और बहुत वजूरी, यह ए मनुष्यतों चरदि दर देते है ॥आ। 

(जो) जुआ थेलते है, सुरा पीते है, पराई प्राण प्यारी स्त्रियों (वा गमन कण हैं) ; 

पडितका नहीं, तीचबा सेवत बरते है, (वह) रृष्ण-क्षा चस्द्रमाजगे क्षीप होते है ॥८॥ 

जो वारणी (रत), निर्धन, पुदताज, पियवाद्, प्रमादी (होता है), 

(जो) पानौकी तरह ऋणम अवगाहन वरना है, (व) प्री प्र ही अपनेवो व्यागुर ररवा है ॥९॥ 

दिनमें निद्राशोल, रातरे उटनेगों दुरां माननेवाला, 

सदा (नशामे) मस्त--शौंड गृहस्थी (+>पर-आवास ) नही चर सता १ैणा 

“बहुत शीत हैँ, 'बहुत उप्ण है, अब वहुत सध्या हो गई, 

इस तरह करते मनुष्य धन-हीन हो जाते हैं ॥१॥॥ 

जो पुरुष बाम मरते शीत उप्णवों तृणसे अधिव नहीं मानता। 

बहू घुसे वचित होनेबाछा नहीं होता ॥१२॥ 


४३-मित्र ओर अमित्र 


क-मित्र रूपमें श्रतित्र---/गृहपति-युत्र ! इस चारोों मित्रों सपने ऑमिद(सनदावु] 
जानना चाहिमे--(१)प२-भनद्ारकवों परिश्न-रूपम अमित्र जानना चाहिये। (२) पेय बात बताने 
वालेकोौ०। (३) (सदा) प्रिय वचन बोलने वालेवौ०५ (४) अपाय (5हातिरर उत्या पे) 
सहापबको ०। गृहपति-पुष्र | 

३--प२-धतहारकष--/चार_ बातोमे पर-घन-हाखको> ।--पर-घन-हारर होता है, थोड़े 
(पन) द्वारा बहुत (पाना) चाहता है। (३) भय (-विषति) तय काम करता है, ( ४) और 
स्वार्थवे लिये सेवा करता है ॥॥ रे॥ 

२--आतूनी-- गृहपति-पुत् ' चार बातोंसे वचीपरम (न्वेचड बात बनावेवाले) को ७... 
(१) भूत (रालिक अस्तु)की प्रशसा रखा है। (२) भविष्यत्री प्रशसा बरता है (१) 
विर्पंप' (बात)की प्रशसा करता है! (४) वरेमानक्रे बाममें विषर्ति दिललाज है। 

३--खुशासदी--- यृहपति-दुत | चार चाठोंसे प्रियभाणी (जो हुजूर)को० ।--[१) बरे 
काममे भी अनुमठि देता हैं. (२) अच्छे काममें भी अनुमति देता है। (३) सामने तारीक करता है । 
और (४) पीठ्सीछे विद्या करता है। 

१८ 
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४--वाश्य में सहायक-- गृहपति-पुत्र! चार बातोसे अपाय-सहायरको० --(१) सुरा, 
मेरय, मद-पान (जैसे) प्रमादके काममें फेंसनेसे साथी होता है। (२) वेववत चौरस्ता धूमनेमें 
साथी होता हैं (३) समज्या देखनेमें प्वाथी होता है। (४) जुआ खेलने (जे) प्रमादके वगम्मे 
साथी होता है। 

भेगवानूने यह कहकर, फिर यह भी कहा-- 

पर धन-हारी मित्र और जो वचीपरम मित्र है। 

प्रिय-भाणी मित्र और जो अपायोमें सखा है ॥१४॥ 

यह चारो अमिन्र हे, ऐसा जानकर पडित पुरुष, 
खतरे-वाढे रास्तेवी भाँति (उन्हें) दूरसे ही छोछ दे ॥१५॥ 

स-मित-"'गृहपति पुत्र ! इन चार मित्रोकों सुहृद्‌ जानना चाहिये--(१) उपकारी मिन्रको 
सुहृदु जानना चाहिये। (२) सुख दु खको समान भोगनेवाले मित्रको०। (३) अर्थ (वी प्राप्तिका 
उपाय) बतलानेवाले मितको०। (४) अनुक्पक मित्रको०। 

१--उपकारी-- गृहपति-पुत चार बातोसे उपकारी मित्रको सुहद्‌ जानना चाहिये-- 
(१) प्रमत्त (5--भूल बरनेवाले)की रक्षा करता हूं। (२) प्रमत्तकी सपत्तिकी रक्षा करता है। 
(३) भयभीतका रक्षक (शरण) होता है। (४) काम पढछ जानेपर, उसे दुगना छाभ उत्पन 
करवाता है। 

२--प्तमान सुख दु खी-- गृहपति-पुत्र | चार वातोसे समान-सुख-दु ख मित्रको सुहृद्‌ जानना 
चाहिये--(१) इसे गोप्य (वात) बतलाता है। (२) इसकी गोप्य-वातको गुप्त रखता है। (३) आपदूयें 
इसे नही छोद्धता (४) इसके लिये प्राण भी देनेको तैयार रहता है। 

३--हिंतवादी--“भृहपत्ि-पुत्र / चार चातोसे अय॑-आख्यायी (--हिलवादी) मित्रकों सुहृदु 
जानता चाहिये--(१) पापका निवारण करता है। (२) पुष्यका प्रवेश कराता है। (३) अ-श्रुत 
(विद्या)कों शुंव करता है। (४) स्वगेंका भार्ण बतछाता है। 

४--अनुकम्रक--गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे अनुकपक मित्रकों सुहृद्‌ जानता चाहिये-- 
(१) मित्रके (धनसपत्ति) होनेपर खुश नहीं होता। (२) न होनेपर भी खुश नहीं होता। (३) 
(मितकी) निन्‍्दा करनेवाछेको रोकता है। (४) प्रशसा करनेपर प्रशसा करता हैं। 

यह कहकर फिर यह भी कहा-- 

“जो मिन्न उपकारक होता है, सुख-दु खम जो सखा (बना) रहता है, 

जो मित्र हितवादी होता है, और जो मित्र अनुकपक होता है ॥१६॥ 

यही चार मित्र हैँ, वृद्धिमान्‌ ऐसा जानवर, 

सत्वार-पूर्वक भाता पिता और पुत्रको भाँति उनकी सेवा बरे ॥१७॥ 

सदाचारी पडित स्घुंसक्सीकी भाँति भोगोकझों सच्य कर , 

प्रज्वलित अग्तिकौ भाँति प्रकाशमान होता है। 

(उसके) भोग (+-सपत्ति) जैसे वल्मीक बढ़ता है, वैसे बढ़ते है ॥१८॥ 

इस प्रकार भोगोवा सचयकर अर्थ-सपन्न बुल्वाला (जो) गृहस्थ, 

चार भागमें भोगोग़ो विभाजित करे, वही मित्रोको पार्देगा ॥१९॥ 

एक भागवों स्वयं मोगे, दो भागोको काममें लगावे। 

चौये भागको आपत्वाढ़में काम आनेके ल्यि रस छोक़े॥३णा 
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निचली-दिश्ाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये--( १) वलके अनुसार कर्मान्त (-नकाम) देनेसे, (२) 
भोजन-वेवन (+-मत्त-वेतन)-अ्रदानसे, (३) रोगि-सुशूपासे, (४) उत्तम रसो (वाले पदार्थों) को प्रदान 
करनेसे, (५) समयपर छुट्टी (+-बोसग्ग) देनेसे। गृहपति-पुत्र ! इन पाँचो प्रकारोसे . . .प्रत्युपस्थान 
किये जानेपर दास-कर्म-कर ..पाँच प्रकारसे मालिक्पर अनुक्पा करते है--(१) (मालिकसे) पहिले 
(विस्तरसे) उठ जानेवाले होते है। (२) पीछे सोनेवाले होते है। (३) दियेको (ही) लेनेवाले होते 
है। (४) कामोको अच्छी तरह करनेवाले होते है। (५) कीति-प्रशसा फैछानेवाले होते है। . . . 

६--प्ताघु-आ्रह्मणक्ी सेवा-- गृहपति-पुत्र | पाँच प्रकारसे कुछ-पुत्रतों श्रमण-ज्राह्मण-र्पो 
ऊपरवी-दिज्ञाका भधत्युपस्थात करना चाहिये--(१) मंत्री-भाव-युक्त कामिक-कर्मसे, (२) मंभी- 
भाव-युक्‍्त वाचिक-कर्मसे, (३) ० मामसिक-कर्मंसे, (४) (उनके लिये) खुला ढार रखनेसे, (५) 
आमिप (5>खान-पानवी वस्तु)के प्रदान करनेसे। गृहपति-पुत्र! इन पाँच प्रकारोसे भ्रत्युपस्थान 
किये गये श्रमण-ब्राह्मण . .. -. इन छे प्रकारोंसे कुल-पुत्रपर अनुकंपा करते है-- (१) पाप(चचचुरा ) 
से निवारण करते है। (२) कल्याण (--मलाई)में प्रवेश कराते है। (३) वल्याण (-अदाव)-8रा 
इनपर अनुक्पा करते हैं (४) अ-श्रुत (विद्या)को सुनाते हैं। (५) श्रुत (विद्या)को दृढ़ कराते है। 
(६) स्वर्गका रास्ता वतलाते हे।” 

माता-पिता पूर्वदिशा हे, आचार दक्षिण दिशा । 

पुत्र-स्त्री पश्चिम दिशा है, मित्र-अमात्य उत्तर दिशा ॥रशा 

दास-वर्मकर नीपेकी दिशा हे, श्रमभन्त्राह्यण ऊपरकी दिया । 

गृहस्थकों अपने कुछमें इन दिशाओको अच्छी तरह नमस्कार करना चाहिये ॥२१॥ 

परड्दत, सदाचारपरायण स्नेही, प्रतिभावानू, 

एकान्तसेबी तथा आत्ममयमी (पुरप) यथकों प्रात है ॥२२॥ 

उद्योगी, निरालस आपत्तिमें न डिगनेवाला, 

अटूट नियमबाला, मेधावी (पुरुष) यज्ञकों प्राप्त होता हैं ॥२४॥ 

(मित्नोका) सग्राहक, मित्रोवरा काम बरनेवाछा उदार डाह-रहित 

नेता, बितेता, तथा अनुनेता (पुरुष) यशको पाता है ॥र५॥। 

जो कि यहाँ दान प्रिय-बचनम, अ्थ॑चर्या बरता हैं, 

और उस उस (व्यवित) में योग्यवानुसार समानताका (वर्तावकरता है) ॥२६॥ 

ससपतारमें यह सग्रह चलते रथत्नी आणी (ज्ल्ताभि)वी भांति हेँं। 

यदि यह सग्रहू न हो, तो न माता पृत्रसे 

मान-यूजा पावे, और न ही पिता पुत्रगे ॥२७॥ 

पढ़ित खोग इन सम्रहोगों चूंबि अच्छी तरह ख्याठ रखने हैं, 

इसीसे वे वछ्यन पाते है, और प्रशसनीय होते है ॥२८॥” 

ऐसा बहनेपर झगाद मृहपति-पुत्ननें भगवानूसे यह बहा--आइचपें ! मन्‍्ते || अदभुत ! 
अने !! ० *आजसे मुझे भगवात्‌ अजदिन्धद शरणागत उपासय धारण बरें।/ 








१ देशों पृष्ठ ३२१ 


३२-श्रायनाटिय-मुत्त (३७ 


१--आटानाटिव (<-भूर्तोंन्यक्षोसि) रक्षा । (१) रातों दुढ़ोंशी समस्शार। 
(२) घारों महाराजोशा बर्णेत! (३) रदा मे साननेबाले 
यश्षों शो बंड । (४) प्रदछ यक्चोषा सामस्मरण । 
३--आटानाटियनक्षात्री पुनरायुति। 


ऐसा मैने सुता--एव समय भगवान्‌ राजगृहों गृप्नशूट पर्यंतपर विहार गरते थे) 

तब, चारो महाराज (अपने) यक्नों, गर्धयों, कृर्माडो, और नागोत्री बड़ी भारी सेसा डेकर, 
चारो दिशाओमगें रक्षत्रोरों बैठी, योढाओरी टोखियोकों नियुश्ञाप्तण, थात बीसनेपर, श्रगाशमात हो, 
सारे गृभकूद पर्वतको प्रकाधित करते जहाँ भगवान्‌ थे, यहाँ गये॥ जार भगगानूती अभियादवतर 
बैठ गये। पितने भगवान्‌वा समोदनकर, वितते भगवान्‌रों अज्जलियद प्रणामार, जितने काम और 
गोज सुनाकर, और वितने चुपचाप एुए ओर बंठ यये। 


१-श्राटानाटिय (-मृतों-यक्षोंसे) रक्ता 

एक ओर बैठे प्रेण्यण (>जुवेर) महाराज भागवान्‌से बोले---'मन्ते ! जितने ही बड़े 
बढ्ले यक्ष आपपर अश्रद्धावान्‌ (जअप्रमन्त) है, और कितने श्रद्धाशानू, रिलने मध्यम यक्ष ०, 
कितने नीच यक्ष ०। भल्ते ! जो इतने यक्ष आपपर अग्रसप्न है, मो क्या २ (क्योरि)) भगवान्‌ जीउ- 
हिंसा ने करनेके लिये धर्मोपदेश करते हैं, चोरी न बरनेरें०॥ भन्‍ते | जो यक्ष जीव-हिसागे विरत नहीं 
हूँ, चोरीमे विरत नहीं है, उन्हे यह अप्रिय और मनवे प्रतिवूछ माठूम होता है। भनन्‍्ते! भगप्रानूत' 
श्रावक्र जगलमें एक्ान्तवास करते है ०४ (हित) वहाँ जो बड़े बे यक्ष रहते है, वे भगवानूफ़े इस प्रर- 
चनसे अप्रभन्न है। भन्‍ते | भिक्षुओत्री ० उपासिकाओज़ी रक्षा, अजीडा और सुस-ूर्वा विज्ञार करनेते 
लिये उन स्ोगोकों प्रसन्न रखनेको भगवान्‌ आटानादिय रक्षात्रा उपदेश बरें। 

भगवानूने मौनसे स्वीकार क्िया। तब वैश्ववण महाराजने भगवान्‌री स्वीहृति जान उस 
ध्षमय यह आदानादिय रक्षा कही-- 

( ? ) वातों बुद्धोंको नमत्कार 

“सल्षुमान, श्रीमान्‌ विपश्यीकों नमस्कार हो। 

सर्वभूतानुरम्पी शिक्तोल्रो नमस्कार हो ॥!॥ 

स्नातक तपस्वी विश्वमूत़ों नमस्वार हो ! 

मार-सेनाको छिप्न-भिन्न कर देनेवाले ऋकुच्छन्दशों नमस्शार हो ॥२॥ 

ब्रह्मचारी कोशागमत वाह्मणरों नमस्कार हो, 

सभी अकारसे विमुक्त रूद्यपक्तो नमस्कार हो॥गा 

आगिरस भीमान्‌ ज्ञाउपपुत्ररों नमस्कार हो 

जिनने सब दु सके नाश करनेवाले धर्दक्ा उपदेश ह्षियां ॥४ा 

और जो दूसरे भी यथायें ज्ञान पा निर्वापक्षो प्राप्त हुये हैं, 
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वे सभी महान्‌ निर्भय आख़ब-रहित (अहंत्‌) सुनें ॥पा। 

वह देव मनुष्योंके हितवे लिये है । 

उन विद्याचरणसम्पन, महान्‌ और निर्भय गोतमकों नमस्कार करते हें ॥६॥ 
(२) चारों महाराजोंका वर्णन 


१-घृत्तराष्टू-जहाँसे महात्‌ मण्डलबाला, आदित्य, सूर्य उगता है, 

जिसवे कि उगनेसे रात नष्ट हो जाती है ॥७॥ 

जिस सूर्यके उगनेसे कि दिन कहा जाता है, 

(वहाँ एक) गम्भीर जलाशय, नदियोंके जलवाला समुद्र हूँ ॥८॥ 

उसे यहाँ नदी-जलबाला समुद्र समझते हूं। 

यहाँसे बह पूर्व दिशामें है--ऐसा उसके विपयमे लोग बहते हे। 

जिस दिश्वाकों कि वह यशस्वी महाराजा पालन करता है ॥श॥ 

(वह) गन्धवॉका अधिपति है, उसका नाम घृतराष्टू है, 

गन्धवोंके आगे हो नृत्य गीतमे रमण करता है ॥१०॥ 

उसके' बहुतसे पुत्र एक नामवाले सुने जाते हें, 

और एक्नवे (पुत्र) महावल्ली इन्द्र नामवाले हे ॥१९॥ 

वे भी बुद्ध, आदित्य-वश्नज निर्भेय महान्‌ बुद्धको देख 

दूरहीसे नमस्कार करते हे--है पुरुष श्रेष्ठ ! पुर॒पोत्तम ! तुम्ह नमस्कार हो ॥१२॥ 
तुम बुद्दालस समीक्षा बरते हो, अमनुष्य (--देवता) भी तुम्हे प्रणाम बरते है-- 
हम एोग ऐसा सदा सुनते हे, इसोसे ऐसा कहते है ॥१३॥ 

जिन (+-विजयी) गौतमकों प्रणाम करो, जिन गोतमको हम प्रणाम करते है। 
विधा-आचरण-सम्पन्न गौतम बुद्धकों हम प्रणाम बरते हें ॥१४॥ 
२-विरठक-जीव हिसव, रद्र, चोर, शठ, और चुगछखोर, 

पीछेंमें निन्दा बरनेवाले प्रेतजन कहे जाते है, वे जहाँ (रहते हूं) ॥१५॥ 
वह (स्थान) यहाँसे दक्षिण दिशार्में हैँ--ऐसा छोग बहते है। 

उस दिशावों ये यशस्वी महाराज पारन करते हैं ॥१६॥ 

(बह) कूष्माडोबे अधिपति है, उनवा नाम विहढक है, 

वह बूष्माडोवो आगे होते नृत्य गीतमें रमण करते है ॥१७॥ 

उनके बहुतमे पुत्र ० इन्द्र नामर ०]॥३१८॥ 

वे भी बुद़बो० देखकर ० नमस्वार ०॥१९॥ 

तुम बुशए-समीक्षा करते हो ० ॥रणा 

विजयी गोतमतों प्रणाम ०॥२१॥ 

इ-विश्वाद्-जहौँ महात्‌ मदरवाठा आदिय सूर्य अस्त होता है, 

जिस दि अस्त होनेंगे दिन नष्ट हो जाता है ॥रेशा 

जिस सूर्यते अरा हो जानेगे रात कही जागी है। 

बहौँ (एप) गम्भीर जलाशय, नृदीजल्वाटा भमुद्र हैं ॥२३२४ 

उसे यहाँ ० परश्निम दिया ०॥रेधा 

(वर) साया अधिपात है, उसता नाम विश्वाक्ष है। 

वह सागोरे आगे हो, नृत्य गीतमें रमण वर्ता है ॥न्‍्पा 

उससे बहुत पुत्र ० इंद्र नाम ०वारह॥ 

येमभी बुटरी दगषर ० ॥२३॥ 
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तमुप ुशठगे समीक्षा ० ॥२८॥ विजयी गौगमो प्रणाम ० हस्शा 
४-पेषयंध--जर्खँ रमणीय उत्तरजुड ओर सुदधत शुमेद पेग है, 
जहाँपर मनुष्य परिग्रह-रहि, समगानहि उपन्न होते है ता ० 
ये ने बीज बोर है, और गे हु जोगी है। 
वे मनृष्प अहप्टअछ [स्सायय उपन्न) धारीयी रगो है ॥३१॥ 
बन और भूगींगे रहित, शुद और सुगन्‍्धित, 
आवडऊो दूधमे पराहर भोजन करो हैं अब्शा 
बैलगी गयारीपर सभी ओर जो है । 
पशुरी सशारीपर सभी ओर जोत है ॥११॥॥ 
स्थीयों बारभ (5गयारी) बना, ०। 
पुरपरों वाह बसा सभी ओर जाते है ॥३शा 
बुमारी ० गुशारयों बाहल घना गभी ओर जोोड़े। 
उस राजारी गेयास मानोपर गगार होतर सभी द्िमाओंगे आते है ॥3५॥ 
उग गशस्यी महाराजीं पास #शिया, अधश्ययाग, 
और हदिव्पयाग, प्रासाद भौर शिविताये हैं ॥३६॥ 
उनके सलगर आदालाद़ा, हु गिनादा, परड मिनादा, 
माटसुरिया, परु गितनादा--अन्तरिश्षेम बने हैं ॥३३॥ 
उसने उत्तामे बपौयत्त और दृगरी ओर जनोए, (संया) तिप्राये दूसरे नगर ह। 
अध्यर, अम्वरशतों नामा नगर हैं, आतक्रमसां सारी (उनरी) राजपानी हैं ॥३८॥ 
भार्ष ! बुबैर महाराजरी राजपानी तिमाणा नापती है। 
इगीलिये हुयेर महाराज वेस्गयण [- बेधव्ण) परे जाते हैं ॥३९॥ 
ततोला, हत्तला, ततोतला, ओजति, तेज, शवोतरि, 
अरिप्टनेमि, छूर, राजा अच्ेशण बरते प्रशाशों है ॥४ला 
यहाँ घरणी नाघर एवं सगेरर है, जहाँस जछ टेपर 
भेष युप्टि शर्ते हैं, और जहाँसे यूप्टि प्रमसित होगी है। 
सागहबती (भागठवती) नामर समा हैं, जहाँ पे छोग एकजिं होते हैं ॥८१॥ 
बहाँ नाना पश्षिन्मपूहोंगे सुस्त विलय पहलेयाड़े वृक्ष हैं, 
जो मगूर, फ्ौजन, कोडरिए आई (वक्षियों)व मंपुर बूजनग स्थाप्त रहा हैं ॥6३॥ 
बहाँ जीवजीव दब्द करते है, और आंदो, तिधर (धर करा #ै) 4 
घनोमे बुतुत्पा, जुलीरत, पीछारमाता, धुर, सारिका दगउप्तान और बर शब्द बसे हे) 
वहाँ सद्वा सेगाझ शुबेररी नठिनो घोमायमान रहती है ॥४३०४ता 
'बहाँसे उत्तर दिशामें है'--ऐेसा छोग को हैं, 
जिस दिशाजों हि बह यश्मग्वी महाराज प्रात करते हैं ॥४५॥ 
यक्षोके अधिपरि ०॥४६॥ 
उनके बहुतमे पुत्र० इस नामक७ भरेआओ 
ये भी दुद्धतों देशवर ० ॥हंट॥ 
तुम बुशछे गमीक्षा २ ॥४९॥ विजयी गौतमरों प्रणाम ०» ए४णा 
(३) रक्षा वे मासमेगाले यहोंशे दस 


“कराए! बह आटोलादिय रहा भिन्षु ० रक्षाके लिये ०। जो कोई मिश्र ० इस ० रपाफो 
हीडसे परेंगा और धारण करेगा, उसके पो्े मद्दि अमनुष्य--पक्ष, पक्षिर, रा बच्चा, झलक 
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बच्ची, यक्ष-महामात्य, यक्ष-पापंद, यक्ष-सेवक, गन्धव ० , वृष्माष्ड ०, नाथ ० बुरे चित्तसे चले, स्ले हो, 
बैठें, सोयें; तो मार्ष | वह अमनुष्य मेरे ग्राममें या निगममें सत्वार--गुरकार न पावेगे। मार्ष ! वह 
अमनुप्य मेरी आलकमन्दा राजघानीमे रहने नहीं पावेगे, और न वह यक्षोवी समिततिमें जा स्ेगे। 
मार्ष | दूसरे अमनुष्य उससे रोटी-वेटीका सम्बन्ध हूटा छेगे, बहुत परिहार करेगे; साली बर्तनसे 
उसका शिर भी ढक देंगे। उसके शिरके सात टुबछे कर देंगे। * 

/मार्ष कितने अमनुप्य रण्ड, रुद्र और तेज स्वभाववे हूँ । वे न तो महाराजाओको मानते 
है, न उनके अधिकारियों (--पुरुपक)को, और न अधिवारियोके अधिकारियोको  मार्प | वे अमनुप्य 
महाराजोके वागी (--अवरुद्ध) कहे जाते है। मार्प ! जैसे मगधराजके राज्यमें महाचोर (नज्डाकू) 
है, वे न तो राजाको मानते हे, न राजाके अधिकारियोको ०। वे महाचोर डाकू राजाके बागी कहे जाते 
है। मार्ष | उसी तरह चण्ड, रुद्र ० अमनुष्य हें, जो न तो ०१ 

(9) प्रबल यक्षोंक्रा माम-स्मरण 

“मार्ष ! कोई भी अमनुप्य--यक्ष या यक्षिणी ०, गन्धवे ०, कुम्भण्ड ० या नाग », द्वेपयुवत 
चित्तसे भिक्षु "के पीछे जाय तो इन यक्षो, महायक्षो, सेनापतियों और महासेनापतियोकों पुकारना 
चाहिये, टेर देनी चाहिये, चिल्लाता चाहिये--यह यक्ष पकछ रहा है, शरीरमें प्रवेश कर रहा है, 
सताता है, ० बहुत सताता ७ । ० डराता ० ॥ ० बहुत डराता ०। यह यक्ष नही छोकछता | क्नि यक्षो, 
महायक्षो, सेनापतियो, महासैनापतियोको (पुकारना चाहिये)?-- 

“पुन, सोम, वरुण, भारद्वाज, प्रजापति, चन्दन, कामश्रेष्ठ, धण्डु और निर्घण्डु ॥५१॥ 

प्रणाद (>-पनाद), भ्रौपमन्यव, देवसूत मातलि, गन्धदें चित्रसेन और देवपुत्र राजा नल्त ॥५२॥ 

सातागिर, हेमवत, पूराणक, फरतो, गुल, शिवक*, मुचलिन्द, बेइवामित्र और घुगन्‍्धर ॥॥५३॥ 

गोपाल, सुप्परोष, हिरि, नेत्ति, मन्दिय, पझ्चाल चण्ड आलवक २, 

प्ेन्य (>पज्जुन्च) .सुमन, सुमुख, दधिमुख, मणि (भद्र) मणिचर, दोध और सेरिपिक ॥५४॥ 

“इन यक्षो०को परुकारना ० चाहिये--० यह यक्ष पक्‍छ रहा है ०। 

“माप ! यह आटानाटिय-रक्षा भिक्षु ०। 

“प्रर्प ! अब हम लोग जायेंगे, हम छोंगोको बहुत काम हैं, बहुत करणीय है।” 

“जैसा महाराजो ! तुम काल समझते हो (वैसा करो)।” 

तब चारी महाराज आसनसे उठ ० अन्तर्धान हो गये। वे यक्ष भी ० अन्तर्धान हो गये। 


प्रथम भाणयार ॥१॥। 


२--आटानाटिय-रक्षाकी पुनरावृत्ति 
तब भगवानूने उस रातके वीतनेपर भिक्षुओकों सवोधित किया-- 
भप्नक्षओ  रातको चारो महाराज ० जहाँ में था वहाँ आये। ० बैठ गये। ० वैश्रवण महा- 
राजने कहा--भन्ते ] कित्तने बल्ले बल्ठे यक्ष ०* आसनसे उठ अन्तर्धान हो गये। 
्नि्षुओ | आदामाटिय-रक्षाकों पढो, ग्रहण करो, धारण करो। भिक्षुओ ! आठानादिय 
रक्षा भिक्षुओ०्की रक्षा, अन्पीडा अविहिंसा और सुखपूर्वक विहारके लिये सार्थेक है।” 
अगवानूनें यह कहा। सतुष्द हो भिक्षुओने भगवानके भाषणका अभिनन्‍्द्न किया। 





* राजगृह नगरके एक द्वारपर रहता था। २ आलंवो (वर्तमान अरव, कानपुर) में रहने- 
पर 
बाला यक्ष। ३ पहुलेकी ही गाधायें। 


३३-संगीति-परियाय-सुत्त (३१०) 
१--पावाके नवीन संस्यागारमें बुद्ध । २--सगुरुके सरनेपर जेनोमें विवाद | ३--बौद्ध मन्तब्पोकी सूची 


ऐसा मेले सुना--एक समय भगवान्‌ पॉच-सो भिक्षुओवे' महाभिशक्षुसप्रवे साथ मल (देश)- 
में चारिवा करते, जहाँ " पावा नामव मह्लोवा नगर है, यहाँ पहुँचे । वहाँ पावामे भगवाय्‌ घुस कर्म्मरि- 
पुश्रके आम्रवतमें विहार बरते थे। 


१-पावाके नवीन संस्थागारमें बुध 


उस समय पावा-वासी महलोबा ऊेचा, तथा, ससयागार (<प्रजातत्र-मवन) हालही में बना 
था, (वहाँ अभी) किसी भ्रमण या ब्राह्मण या दिसी मनुप्यने वास सही विया था। पावा-वासी मस्लोने 
सुता--भपवान्‌ » मल्ठगे चारिका करते पावामे पहुँचे हे, और पावामे चुद्द वर्मार [++सोनार) शुपवे 
आम्रवतमें विहार करते है।” तब पावा-वासी मल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुंचे। पहुँचकर भगवान्‌ 
को अभिवादतकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैढे पावा-वासी मल्लोने भगवानूसे वहा-- 

"भक्ते | यहाँ पावा-वासी मह्लोका ऊँचा (ज्त्उब्भतक) नया सस्यायार, किसी भी श्रमण, 
था ब्राह्मण या किसी भी भनुष्यसे न बसा, अभी ही दना है। भन्‍्ते ! भगवान्‌ उसको प्रधम परिभोग 
करें! भगवानुके पहिछे परिभोग कर लेलेपर, पीछे पावा-बासी महल परिभोग करेंगे, बह पावान्वासी 
महलोके लिये दी्घरात्र (-+#चिएकाल) तक हित सुखके लिये होगा।" 


अग्वानूने मौत रह स्पीकर किया। 
सब पायाके मत्ल भगवान्‌की स्वीकृति जान, आसनमे उठ भगवानूवी अभिवादनवर प्रदक्षिणा> 


कर, जहाँ सरपागार था, वहाँ गये। जावर सस्वागारमें सब ओर फर्श विछा, आतनोको स्थापितकर, 
पानीके मटके रख, तेह़के दीपक जलाकर, जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये, जावर भगवान्‌को अभिवादतकर ० 
एक ओर खढे हो. बोले-- 

»भत्ते |! स॒स्थागार सब ओर विछा हुआ हैं, आसन स्थापित है, पातीके मटके रक्‍्खे हूँ, तेल- 
प्रदीष जलाये गये है। भन्ते | अब भगवान्‌ जिसका काल समझें (वँसा करें)।” 

तब भगवान्‌ पहिनकर पात्र-्वीवर हे भिक्षु-सपके साथ जहाँ सस्थागार था, वहाँ गये । जाकर 
पर पसार, सस्थागारमें प्रवेशकर, पूरंकी ओर मुंहकर, बीचके सम्भेके आश्रयसे बैदे। मिश्ुसघ भी 
पेर पखार, सस्थागारमे प्रवेशकर पूर्वकी और मुंहवर, भगवानूकी आगेकर पश्चिमक्री भीतके सहारे 
बैंठा। पावा-वासी मल्ठभी पैर पखार, सस्यागारमें प्रवेशवर पच्छिमकी ओर मुंहकर, मगवानूदो सामने 
करके पूर्वेकी भीतरे सहारे बैडे। तव भंगवानूनें पावा-वासी मल्लोकों बहुत राततक घाभिक-क्यासे 
सदकित--समादपित, समुत्तेजित, सम्रहपितकर विसजित विया-- 

“्वाद्चिष्टो। रात्त तुम्हारी बीठ गई, अब तुप्त जिसका काल समझो (वँसा करो)।” 


$ पड़रोनाके समीप पप-उर (््पावा-पुर) जि० मोरखपुर। 


रदर | ३३-सगीति-परियाय-सुत्त [ दीघ०३॥१० 


“अच्छा भन्‍्ते |!” पावा वासी मल्‍ल आसनसे उठकर अभिवादन, कर चले गये।” 

तब भल्लोके जानेंके थोढीही देर बाद, भगवान्‌ने शञात (स्च्तृप्णीभूत) भिक्षुसघकों देख, 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको आमत्रित किया--'सारिपुत्र | भिक्षु-सघ स्त्यान मृद्ध-रहित है, सारिपुत्र | 
भिक्षुओकों धर्मेकथा कहो, मेरी पीठ *अग्रिया रही है, में लेटूंगा।" 


जैनोंमें ५ 
२-गुरुके मरनेपर जैनोंमें विवाद 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्ननें भगवान्‌को “अच्छा भन्‍्ते |” कह उत्तर दिया। तेव भगवानूने चौपेती 
सधादी विछवा, दाहिनी करवटवे' बल, पैरपर पैर रख, स्मृति-सप्रजन्यके साथ, उत्थान-सज्ञा मनमे कर, 
सिंह-शय्या लगाई। उस समय नियठ नात-पुत्त (>-तीर्थंकर महावीर) अभी अभी पावामें काल किये 
थे। उनके काल करनेसे निगदोमे फूट पढछ दो भांग हो गये थे। वह भडन--क्लह--विवादम पछ, एक 
दूसरेको मुख (रूपी) शक्तिसे चीरते हुये विहर रहे थे--तू इस धर्म-विनय (+-मत, धर्म)को नहीं 
जानता, में इस धर्म विनयकों जानता हूँ । तू क्या इस धर्मको जानेगा' ? 'तू मिथ्यारूढ है, में 
सत्त्यारूढ हूँ' मेरा (कथन अर्थ )सहित है, तेरा अ-सहित है। “तूने पूर्व बोलने (की बात्)कों पीछे 
कहा, पीछे बोलने (की वात)कों पहिले कहा' | तिरा (वाद) बिना विचारका उल्टा है। तूने वाद 
रोफा, (किन्तु) यू निग्रह-स्थानमें आय्या (+-निगृहीतोसि)' । 'जा वादसे छूटनेकेलिये फिरता फिर । 
यदि सकता है तो समेट' ।० मानो *नाथ-पुत्तिय निगठोमें एक युद्ध (वध) ही चछ रहा था। जो 
भी निर्ठ नाथपुत्तके श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य थे०। 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रते भिक्षुओको आमत्रित किया-- 

“आवुसो | निगठ नात-पुत्तने पावार्में अभी अभी का किया है। उनके काल करनेसे० 
लिगठ० भडन--कलहे--विवाद करते, एक दूसरेको मुख-शक्तिसे छेदते विहर रहे है--तू इस 
धर्मको नहीं जानता०। निगठ नात-पुत्तके जो ईवेतवस्तरधारी गृही शिप्य है, वे भी नातपुतिय 
निगठोमें (वैसेही) नििण्ण--विरक्त--प्रति वाण रूप है, जैसे कि वह (नात-पुत्तके) दुराश्यात, दुष्प्र- 
बेदित, अ-मैर्याणिक, अनु उपणम-सबर्तेनिक, अ-सम्यकू-सबुद्ध-प्रवेदित, प्रतिप्ठा रहित, आश्रय रहित 
धर्मंमे। किन्तु आवुसो ! हमारे भगवान्‌का यह घर्मं सु-आख्यात (>ठीक्से कहा गया), सु प्रवेदित 
(>-ठीकसे साक्षात्कार किया ग्रया), नैर्याणिक (रन्दु खसे पार करनेवाला), उपशम-सवर्तनिक 
(<-शान्ति-प्रापक), सम्यक्‌-सम्बुद्ध प्रवेदित (>नबुद्धधारा जाना गया) है। यहाँ सबको ही अ विरुद्ध 
बचनवाला होना चाहिये, विवाद नही करना चाहिये , जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अध्वनिक-- ( घिर स्थायी ) 
हो, और वह बहुजन हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, छोकके अनुकम्पाके लिये, देव मनुष्योके अर्थ--हिंत--सुखके 
छिये हो। आबुसों | कैसे हमारे भगवान्‌का धर्म ० देव-मनुष्योके अर्थ--हित--मुखके लिय होगा ? 


३-बौड-मन्तव्योंकी सूची 


१-एकक--“आवुसो ! उन भगवान्‌ जातनहार, देखनहार, अहंत्‌, सम्यक््‌्‌ सम्बुद्धने एक धर्म 
दौक्से बतलाया है। उसमे सवको ही अविरोध वचनंवाला होना चाहिये, विवाद न करना चाहिये, 
जिसमें कि मह ब्रह्मचर्य अध्वनिक हो ०। कौनसा एक धर्म? (१) सब प्राणी आहारपर स्थित 
(ज>निर्भर) है। आवुसो | उत भगवानूने ० यह एक धर्म यथार्थ बतलाया। इसमें सबको ही ०। 

२०ह्विक--“आवुसो | उन भगवान्‌ “ने दो धर्म यथार्थ कहे है ।०। कौनसे दो? (१) नाम और रूपा 
अविद्या और भव (सत्भावागमनवी )-तृष्णा। भव (-+नित्यता-) दृष्टि और विभव(><उच्छेंद-) दृष्टि । 


टिकीलिजाटप जल लक कस 


१अ के व्यों अगियाती थी ? भगवान्‌के छे वर्षतक महातपस्या करते वक्त घरीरको बढ्ा 
दुख हुआ। तब चोछे बुढापेमें उन्हें पीठसें बात (-रोग) उत्पन्न हुआ।” ६ पृष्ठ २५२। 


दीघण०्श१० ] बुशढ-अयुशल [१८३ 


अह्चीपता (<+निर्लज्जता) भर बन्‌-अववाप्य (+-मरोच-मयरहितता) । ही (++०म्जा) और अवज्रपा 
(रसवोच) । दुर्वेचलता और पाप(-दुप्टकी)-मिय्रता। सुबचनता और शत्याण (<-मु)मित्रता। 
आपत्ति (मन्दोप)-कुशछृता (-चतुराई), और आपत्ति-्युल्वान (+>०उठाना)-ुशठता। समापत्ति 
(नन्ध्यान) कुशलता, और समापति-््युत्यानजुशढता। ' धातुनुशठता, और 'मनमियार-ुशठता। 
(१०) *आयतन-कुशलता, और *प्रतीत्यनसमुलाद-दुशछूुता । स्वान (सव्वारण|चुशछता, और अ- 
स्थानबुशलता। आजंव (--सीधापन) और मार्दव (+-्बोमरता) । क्षाति(<६क्षमा] और सौरत्य (८८ 
आचारयुक्‍्तता) ) सापिन्य (--मधुर बचनता) और प्रति-मस्तार (वस्तु या धर्मका छिद़-पिधाव) । 
अविहिंसा (>र्भाहित्ता) और श्ौचेय(सू+मैश्ीभावना)। मुपिति-स्पृतिता ( र्मृति्छोप) और मअ- 
सप्रजन्य (ध्यान न देना) । स्मृति और संप्रजन्य (ज्ञान, स्याल)। इच्धिय-अगुधाद्वार्ता (नन्भ- 
जितेम्द्रियता ), और भोजनमे अ-मात्रतता (ःवभोजनमें अपने हिये मात्रा त जानता)। इचिपन्गुप्त- 
द्वारता और भोजन-मानज्ञता। (२०) अ्रतिसस्यात (+-अउपन-ज्ञान )-यछ और भावना-वल । रमूतियल 
और समाधि-बल | शमथ (>-समाधि) और विपद्यता (+-अत्ञा ) । शमय-निमित्त और विषश्यना-निमित्त। 
प्रगरह (++चवित्त-निग्रह) और अ-विक्षेप। छ्लील-विपत्ति (++आचार-दोष), और दृष्टि-विपत्ति (+ 
पिद्धान्त-दोप) | शील-सम्पदा (5-आचाखी सम्पूर्णता) और दृष्टि-सम्घदा | शील-विशुद्धि (न्तायिक 
बाचिक अदुराचार), और दृष्टि-विशुद्धि (-नसत्मके अनुसार ज्ञान) दृष्दि-विशुद्धि बहने है सम्यव्‌- 
दृष्टिकें निर्तर अभ्यास (ह-प्रधान)कों। सवेग बहते हे सवेजनीय (-वैराग्य वरनेवादे) स्थानोसे 
सविस्न (-चित्तता) का कारणथूर्वक निरतर अभ्याम। (३०) बुशल (ह्उत्तम)धर्मोमे अ-गतुष्टिता, 
और अ्रधाव (न्वनिर्तर अभ्याक्ष)में अ-प्तिवावता (नन्निरालसता) । विद्या (->तीन विद्याओं)से' 
विमुत्रित (>-आखबोसे चित्तरी विमुक्ति), और निर्वाण। (३२) आवुसों। उन भगवान्‌ ने इन 
दो (सूजोक्े) पर्मोकरों ठीयसे कहा है ०। 

३-+त्रिक--"आवुसो ! उतर भगवान्‌०ने यह तीन धर्म ययार्थ ही बहे है ० ।” शौवसे तीन २ 
तीन अकुशल-मूछ (+«बुराइयोकी जछ) हें। कौतरो तीन० ? लोग अतुशल-मूल, द्वेष अबुशलब्मूछ, 
मोह अबुशलब्मूल। 

२--तीन कुशल-मूछ हैं--अछोभ ०, अद्भेप ० और अ-मोह अकुशलमूल। 

३--तीन दुश्वरित है---काय-दुश्वरित, वचन-दुश्चरित और मन-दुश्चरित। 

४-.-तीन सुचरिति हे--काय-सुच्नारित, वचन-सुचारित, और मत-मुचचारत। 

५--तीन अकुशल (बुरे) वितरवं--काम-वितर्व, व्यापाद (+द्रोह) ० विहिसा ०। 

६--तीन कुशल (झल्अच्छे)-वितव--नेरेलम्म (उ-निष्दामता)-विरेक, अब्व्यापाद ०, 
अ-विहिस्ता ०१ 

७--तौन अकुशल-सकत्प (>०वितर्े)--वाम-मदन्‍्प, व्यापाद ०, विहिमा ०४ 

८--तौन कुशल सकत्प--नैक्सम्म-सकत्प, अव्यापाद ० अविहिसा ०। 

९--तीन अकुशछ सज्ञायें--वाम-सज्ञा, व्यापाद ०, बिहिसा ० । 

१०--तीन झुझक सत्नार्ये--नेक्ठम्म-सन्ञा, अव्यापाद ० अ-विहिसा ०। 

११--त्लीन अबुछल घातु («० तबं-वितर्क)--काम-घातु, व्यापाद ०, विहिसा ०। 





१ अ. क. धातु अगरह हे--चछ्षु, भोज 8924 ज़िद्दा, काय, मन, रुप, शब्द, गध, रस, 
स्ष्टव्य, धर्म, चक्षुविज्ञान, धोष-वि्ञान, प्राएण“विज्ञान, शिद्वाविज्ञान, कायविज्ञान, मनोविज्ञान) 
३ शत घातुओको प्रज्ञा जानमेंकी निपुणता।' हक आयतन बारह हूं, चक्ु, श्रोज, प्राण, निहा, राय, 
मन, रूप, शब्द; गंध, रस, सप्र्डप्य, पमें // " देखो महानिदान-सुत्त १६ (पृष्ठ ११०)॥ 


रटड |] ३३-संगीति-परियायनसुत्त [ दीघ०३॥१० 


१२--तीन कुशल घातु--विष्कामता धातु, जव्यापाद ०, अ-विहिंसा ०१ 
१३--ूसरे भी तीन घातु (>>छोक)--कामघातु, रूप-घातु अ-रूप-घातु। 
१४--डूस़रे भी तीन घातु (+-चित्त)--हीव-घातु, मध्यम-घातु, प्रणीत (->उत्तम)-घातु। 
१५--तौन तृप्णायें--काम--नृष्पा, भव (आवागमन) ०, विभव ० । 
१६---ूसरी भी तीन तुष्णायें--काम--तृप्णा, रूप ०, अ-रूप ०। 
१७--दूसरी भी तीन तुष्णायें--रूप--तृष्णा, अरूप ०, निरोध ० ।॥ 
१८--तीन संयोजन (>वधन)--सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा (>सदेह), शीलब्रत-परामर्श। 
१९--तीन आख्रव (--चित्तमल])--काम--आज्रव, भव ०, अविद्या ०। 
२०--तीन भव (++आवागमन)--काम (-धातुमे) ०, रूप ०, अरूप ०॥ 
२१--तीन एपणायें (--राग)--काम--एपण, भव ०, ब्रह्मचर्य ०॥ 
२२--तीन विध (<श्प्रकार)--में सर्वोत्तिम हूँ, में समान हूँ, में हीन हूँ। 
२३--तीन अध्व (काल )--अतीत (>न्भूत )---अध्व, अनागत (--भविष्य) ०, प्रत्युत्पन्न 
(>-बर्तमान) ० । 
२४--तीन अन्त--सत्काय--अन्त, सत्काय-समुदय (८-० उत्पत्ति) ०, सत्काय-निरोध ०। 
२५--तीन वेदनायें (>-अनुभव)--शखुखा--वेदना, दु खा ०, अदु ख-असुखा ०। 
२६--सीन दु खता--दु ख-दुखता, सस्‍्कार ०, विपरिणाम ०। 
२७--तीन राशियाँ--मिथ्यात््व-नियत--राश्ि, सम्यक्त्व-नियत, अ-नियत ०॥ 
२८--तौन काक्षायें (>सन्देह)--अतीतकालको लेकर काक्षा--विचिकित्सा करता है, नही 
छूटता, नही प्रसन्न होता हूँ। अवागत कालको लेकर ०॥ अब प्रत्युत्पन्न काछको ०। 
२९--तीन तथागतके अरक्षणीय--आवुसों ! तथागतका कापरिक आचार परिशुद्ध है, 
तथागतकों कायदुइ्चरित नहीं हैं। जिसकी कि तथागत आरक्षा (>-गोपन) करें--'मत दूसरा 
कोई इसे जान छें।” आवुसो ! तथायतका वाचिक आचार परिशुद्ध है ०५० तथागतका मानसिक 
आचार परिशुद्ध है ०१ 
३०--तौन किचन (ू॑प्रतिव्ध)--राग--किचन, द्वेप ०, भोह ०। 
३६--तीन अग्नियाँ--राग--असग्नि, द्वेप ०, मोह ०। 
३२--और भी तीन अग्नियाँ--आहवनीय--अग्नि, गाहंपत्य ०, दक्षिण ० 
३३--तौन प्रकारसे रूपोका सप्रह--सनिदशंन (+-स्व-विज्ञान-साहत दर्शन) अ-प्रतिष 
(+-अ-पीडाकर ) रूप; अ-निदर्शन सप्रतिघ ०, अ-निदर्शन अप्रतिष ०॥ 
३४--सीन संत्कार--पुष्य-अभिसस्वार, अनयुण्य-अभिसस्कार, आतिज्य (८-आनेज्ज) 
अभिसस्कार। 
३५--तीन पुदगल (-नपुरप)--हौंय (>“अमुक्त) ५, अलौक्ष्य (--मुक्त) ०, नडौष्य- 
म-अन्द्ैक्ष्य ० 
३६--तीन स्थविर (>-बृद्ध)--जाति (--जन्मसे)--स्पविर, घर्म ०, सम्मति-स्थविर। 
३७--तीन पुण्य-क्रियावस्तु--दानमय-पुष्यत्रियावस्तु, शीलमय ०, भावनामय ०॥ 
३८--तौन दोपारोष (>-चोदना)-वस्तु--देसे (दोप)से, मुने (दोप)से, शव किये 
(दोष) से। 
३९---तीन वाम (स्म्मोगोरी )-उपपत्ति (सनउलत्ति, प्राप्ति)--आवुस्तो  बुछ्ठ प्राणी वर्तमान 
बाम (स+मोग ) उपपत्तिवाले हैं; वह वर्तमान कामों वचनवर्ती होते है, जैमे कि मनुष्य, बुछ देवता, 
और मगुछ विनिपातिक (जल््रपमयोविवादे); यह प्रथम काम-उपपत्ति हैं। आंबुसो ! बुछ प्रॉधी 
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नि्भितवाम है, वह (स्वयं अपने ठिये) निर्माणरर पामोरें वशवर्ती होते हैं; जँसे दि निर्मागरति- 
देव लोग; यह दूसरी वाम-उपपत्ति हैं। आयुों/ बुछ प्राणी पर-नि्ितन्याम है, बह दूसरोरे 
निम्रित वामोतरे वश्वर्ती होते हे, जैमे कि पर-नि्मित-वन्नवर्ती देव छोग; अह तीसरी शगमउपपतति है । 

४०--तौन सुप-उपपत्तियाँ--आवुम्ो | बुछ प्राणी सुस उत्पनरर सुगयूरत विहरते हैँ; जैसे 
कि ब्रह्मसामिक देव छोग; यह प्रथम सुप-उपपत्ति है। आावृगो ! बुछ प्राणी युग अभिषण्ण्गरि- 
पष्ण-परिपूर्ण-+परिरफुट है) बह वभी कभी उदान (“वित्तोत्शाससे विकश्य बायय) कहते है-- 
'अहो सुस्त ।” 'अहो सुख! !” जैसे दि आभास्वर देव ०। आबुसो ! बुछ प्राणी मुसमे ० परिपूर्ण ०, 
हैं, वह उत्तम (सुखमें) सतुप्ट हो चित्त-्मुखदों अनुभव बरतें हे, जंगे भुभचृ तन देव लोग। यह 
तीसरी सुख-उपपत्ति है। 

४१-सीन प्रज्ञाये--शैक्ष्य (>न्अमुक्रशुरपती )-यजा, अन्दैदय(>मुकत] ० न्दीश्यण- 
अश्वक्षय-प्रज्ञा। 

४२--और भी तीन प्रज्ञापे--चिन्ता-मयी प्रजा, शुतमथी ०, भावनामयी ०। 

४३--तीव आयुध--श्रृत (>न्पढा)-आयुध ०, प्रविवेद् [+-विवेष ) ०, प्रज्ञावियेद ०) 

४४--तीन इद्ियाँ--अनू-आज्ञात-आज्ञास्यामि (-नजानेतों जानूँगा)<ख्िय, आज्ञा ०, 
भराज्ञातावी (<अहईतु-श्ञान) ०। 

४५--तीन चक्षु (जव्तैतर)--मास-सक्षु, दिव्य-चक्षु, प्रतान्‍वणु 

४६--तीन शिक्षाये--अधिभील (<-शीछविपयव ) -शिक्षा, अधि चित्त (+-नित्तविप्रयव) ०, 
अधिनप््षा (>त्प्रश्ञाविषयक) ०। 

४७--तोन भावतायें--काय-भावना, चित्त-भावना, अनज्ञान्भावता। 

४८--तीन अवुत्तरीय (उनउत्तम, श्रेष्ठ)--दर्शव (->विपष्यना, साक्षालार)-अनुतरीय, 
प्रतिपद्‌ (मारे) ०, विशुक्तित (+अर्देल्व, निर्वाण)-अनुन्तरीय। 

४९--तीन समाधि--स वितवं-सविवास-समापि, अवितर्ष-विचार-मात्र-समाधि, अवितर्व- 
अविचार-समाधि। 

५०--और भी ठीत समाधि--शुन्यता-ममाधि, आमिमित्त ०, अ-प्रणिहित-ममाधि। 

९१--तीन प्लीचेष (न्व्पवित॒ता)--लाय ०, पाद ०, सन-शौचेय। 

५२--सीत मौतेय (ल+मौत)--वीय ० वाकू ०, मनन्‍्मोनेय। 

५३--तीन कौशल्य--आय » अपाय [+<विनाज्ष) ० उपायनीधल्प ) 

५४--तीन मद--आरोग्य मद, यौवन-मद, जाति-यद ) 

५५--सीन आधिपत्य (>स्व्रामित्त)--आत्मापिपत्य, छोत०, पर्म ० 

५६--तीन झथावस्तु (स्ल्वथा-विषय)--अतीत वाछस्े छे बया बहे,--अतीतयाछ ऐसा 
था।' अतागत काछतो छे क्‍या कहे--अनागतवाल ऐसा होगा। अब प्रत्युत्ततगात्त्रों छे कधा 
इहे--इस समय प्रत्युत्यक्ष फाठ ऐसा हैं।। 

५७--सीव विद्यायें--पूवे-निवाप्त-अनुस्पृतिज्ञाव विद्या (<न्यूव॑जन्मन्मरण ), प्राधियोरे ध्यूति 
(>>पृत्मु) उताद (+्जन्म)का ज्ञान ० आखवोरे क्षयय्षा ज्ञान ० 

५८---तीन विहार--दिव्य-विहार, ब्रह्म-विहार, आये-विहार। 

५९--तौन प्रातिहाएें (++चमत्लार)--ररद्ध०, भादेशना०, भनुयात्तीआतिहायें। यह 
आवुस्तो! उन भगवान्‌ *। 

इ---घदुष्क--/आपुसो | उन भगवान्‌ ने (यह) चार धर्म ययाये बढ़े है ० । कौते चार ? 
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१--पार'। रमृत्ि-प्रत्यान--आवुगों। भिशु शायामें ० गायायुपध्यी विहर्ता है। बेदनाओमें ० 
छोपमें ० । पर्ममें ० धर्मानुपध्यी ० । 
२--पार सम्पत प्रधान--( १) भिक्ु अनुभप्र पापर (बुरे) -अगुशऊ पर्मारी अनुश्पत्तिरें 
लिये रषि उत्पन्न बरता है, परिधम परता है, प्रयल बरा है, दत्तरों निम्रदरूप्रधा्ध बरता है। 
(२) उत्पन्न पापप-मुशल पर्मोपे बिनाशरें लिये (३)०। आुल्पप्त मुशद पर्मोती उत्पतिर 
छिये० । (४) उत्पन्न गुशल प्मोरी रिपति, अ-विनाज, थुद्धिकविपु रत, भाषनारे पूति करने डिये०। 
३--पार ऋड़िपाइ--आवुसों | भिश्षु (१) एस (सनरचिगे उत्पन्न)-भमापि(ऐे)-प्रधान 
गंस्पारसे युवा ऋद्धिपादरों भाव गरता है। (२) पित्तन्यमापि-प्रपान-गस्मार्से ०। (३) यीरप 
(प्रयत्न )-समापि-प्रधान-सरगर ० । ( ८) विमर्शनमसाधि-्रपा-स्सार ०। 
<--धार ध्यान--आपुगों | मिक्षु (१) *प्रषम ध्यायरों प्राप्तफो बहता है। (३) » 
ब्ितीय घ्यात ०॥ (३) ० सृगी१ध्यान ०) (४) घतुपे-ध्यान ० । 
५--भार समाधि-भावना-- ( १) ०आवुगो ! (ऐसी) समाधि-भयना है, जो भाविण होलेपर 
युद्धिप्राप्त होनेपर, इसी जन्मे सुस-विहास्पों ये होती है। (२) आपुनो। (ऐसी)गमाधि-भाषना 
है, जो भावित्र होनेपर, यृद्धि-प्राप्त होनेपर, शानद्शन (रगाक्षातार)ऐं शो दिये होती ६ै। 
(३) आवुमो | ० रमृति, सम्प्रज्यों लिये होती है। (४) ० आग्रवोरें क्षय दिये होती है। 
आवुसों ! वौनगी समाधि-भावना है, जो भावित] होनेपर, बहुदीलुत (स्ट्यूदिश्याप्त) हेनेपर धसी 
जन्ममें मुस-विहारपों लिये होती है? आवुसों ! भिशु ० प्रथम-प्याव* ०, ० ट्वितीम-घ्याने ०,० तुतीय- 
ध्यान ०, ० चनुर्ष ध्यानपो-प्राप्त हो विहरता है। आवृसो ” यर समाधि-मावना भावित्र होनेपर ०। 
(१) आवुरसों | गौनसी ० जो भावित होनेपर ० ज्ञान-दर्शनयें छाभके टिये होती है? आवुसों ! भिक्षु 
आएोय (स-प्रवाश) -शज्ञा (ज्त्शान) मनमें करता है, दिन-मज्ञारा अधिप्ठान (््॥दृढद-विनार) 
परता है--जैसे दिन वैसी रात, जँगी रात वेसा दिन'। इस प्रवार घुरे, वन्‍्धन-रहित, मनगे प्रभा- 
सहित चित्तरी भावना करता हे। आवुसो! यह समाधि-भावना भावित होनेपर ०। (३) आवुगो | 
बौनसी ० जो » स्मृति, सप्रजन्ययों लिये होती हैं? आवुसो ! भिशुक्तों विदित (रूज्ञानमें आई) 
बेदना (+>*अनुभव) उत्पन्न होती है, विद्ित (ही) ठहरती है, विदित (ही) अस्तयों प्राप्त होती हें । 
विद्वित सज्ञा उत्पन्न होती हैँ, ० वहरती ०, ० अस्त होती है। विदित वित्त उत्पन्न ०, हरते०, अस्त 
होते है। आवुसो ! यह समाधि-भावना० स्मृति-सप्रजन्यतें लिये होती (४) है। आवुसो ! बौनसी 
है० जो आध्तव-क्षयत्रें लिपे होती हैँ? आवुसों ! भिश्तु पाँच उपादान-स्वधोमें उदय (--उत्मतति)- 
ब्यय ("विनाश )-अनुपश्यी (++देखनेवाल्ा) हो विहरता हैं--ऐसा रुप है, ऐसा रूपका समुदय 
(जन्उलत्ति), ऐसा रुपवा अस्तगमन (-+अस्त होना), ऐसी वेदना है ०, ऐसी सज्ञा ० ० 
मस्वार ०, ० विज्ञान ०। यह आवुसो ०१ 
६--घार अप्रामाण्य (--अनसीम)--यहाँ आवुसो । भिक्ष्‌ (१) मंत्री-युक्‍त चित्तसे ०१ विह- 
रता है ०। (२) वर्णा-युक्‍्त ०४ (३) ० मृदिता-युक्त ०। (४) ० उपेक्षा-यक्त ०। 
७--वार अरूप्य (+-रूप-रहित-ता)--आवुसो ! (१) रूप-भज्ञाओके सवंथा अतिव्रमणसे, 
प्रतिघ (<-्रतिहिंसा) संज्ञाके अस्त होनेसे, नानात्व (+-नानापन)-सज्ञाके मनमें न करनेसे, 'आकाश 
अनन्त है? इस आकाश-आनस्त्य [उआकाशवी अनन्तता)-आयतन (स्थान)को प्राप्त हो विहार 
करता है। आवाशानन्त्यायदनकों सर्वेया अतित्रमण बरनेसे “विज्ञान अनन्त है! इस, विज्ञान- 
आपनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है। विज्ञानानन्त्यायतनकों सर्वथा अतिब्रमण करनेसे, 
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१३--चार खोतआपलनिके अग--सत्पुरुष-सेवत, सद्धम-भ्रमण, योनिश सनसिकार (+-कारण- 
पू्बंक विचार), धर्मानुधर्म-प्रतिपत्ति । 
१४--चार स्रोत-आपतके अग--आवुसो | आरये-श्रावक (१) बुद्धमे अत्यन्त प्रसाद (+-अद्धा) 
से युक्‍त् होता है--" वह भगवान्‌ अहंतू सम्यक्‌, सबुद्ध (“परम ज्ञानी), विद्या और आचरणसे 
सपत, सुगत (--सुदर गतिको प्राप्त), छोकविद्‌, पुरषोको सम्मामेपर लानेके लिये अनुपम चाबुक 
सवार, देव-मनुप्योके उपदेशक बुद्ध भगवान्‌ है! (२) घर्ममें अत्यन्त प्रसादसे युक्त होता है--* 'मग- 
वान्‌का धर्म स्वास्यात (>-सुदर व्यास्यात), है वह इसी शरीरमें फल देनेवाछा (सादृष्टिक), 
सद्यः फलप्रद (+-अकालिक), यही दिखाई देनेवाला, (निर्वाणके) प्राप्त छे जानेबाला, विज्ञ 
(पुरुषो) को अपने अपने (ही) भीतर विदित होनेवाला हैं! । (३) सघमे०१ भगवानूका शिष्य सघ 
सुमार्गास्ढ है, भगवान्‌का शिष्य-सघ सीधे मार्गंपर थारूढ है, ० न्याय मार्गपर आरूढ है, ० ठीक मार्गपर 
आहूढ है । यह जो चार पुरुपबयुगल और आद पुरुष-पुदूगल* है, यही भगवान्‌का श्षिप्य सघ है, 
जो कि आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य है, दान देने योग्य है, हाथ जोछने योग्य है, 
और छोक्के लिये पुण्य (वोने)का क्षेत्र हैं। (४) अ-खड--अछिद्र, अ-शवल--अ-कल्मप, योग्य: 
विज्ञ्रशसित, अपरामृप्ट (+5अनिदित), समाधिगामी, आये, क्मनीय (जकात) शीलोसे युक्त 
होता है। 
१५--चार श्रामण्य (+-भिक्षुपतके ) फल--स्रोतआपत्तिफल, सकृदाबरामि-फ्ल, अनाथामि- 
पल, अरईत्‌फल । 
१६--चार घातु (-समहामूत)--पृथिवी-धातु, आप-धातु, तैज-धातु, वायु घातु। 
१७--चार आहार--(१) औदारिक (<स्थूछ) या सूक्ष्म कवलीकार आहार। (२) 
स्पर्श ० (३) मन-सचेतना ०। (४) विज्ञान ०। 
१८--चार विज्ञान (->वेतन, जीव)-स्थितियाँ--( १) आवुसो | रूप प्राप्तवर ठहरे, रूपमे 
श्मण बरते, रुपमें प्रतिष्ठित हो, विभान स्थित होता है, नन्‍्दी (+-तृथ्णा)के सेवनसे वृद्धि->विरूढता- 
को प्राप्त होता है। (२) बेदना प्राप्तव्र ०। (३) सन्ना प्राप्ततर ० । (४) सरकार प्राप्तकर ०। 
१९--चार अग॒तिगमन--छन्द (+-राभ्)-गंति जाता हैं, दप-गति ०, मोह-गति ०, भव- 
गति ०। 
२०--घार तृप्णा-उत्पाद (-<०उत्पत्ति)--(१) आवुस्सो। मिक्षुओं चीयरकों छिये तृष्णा 
उत्पन्न होती है। (२) ० पिंडपातत्ों लिये ०४ (३) ० शयनासन (--निवास) ०। (४) अमुव जन्म- 
अजन्म (#भवाभव)के लिये०। 
२१--चार ब्रतिपद्‌ (--मार्म )--( १) ढु खवाली प्रतिपद्‌ और देरसे ज्ञान। (२) इ सवारी 
प्रतिषद्‌ और क्षिप्र (जल्दी) ज्ञान। (३) सुसवाली (सह) प्रतिपद्‌ और देरसे शाव। (४) 
सुसवाली प्रतिषद्‌ और जल्दी शात। 
२४--और भी चार प्रतिपदू--अशक्षमा प्रतिपदू। क्षताप्रतिपद्‌। दसकी प्रतिपदु॥ झमसी 
प्रतिपद्‌। 
२३--बार धर्मपद--अनू-अभिष्या (जभन्‍्टोम)-पर्मपद। अन्य्यापाद (मच्अनद्बोह-) ले 
सम्यक-स्थृति ०। सम्यरून्समाधि ०॥ 
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२४--पार धर्-तमादान--( १) आयुमो ( सा पर्म-समादात (<+०स्वीफार ), जो वसा उम्र 
भी हू समय, भविष्यम भी दु रा-विषायी (२) व्वमानमे दर समय, भविष्यमे मुसगनीयारी। (8)०्ा- 
गानमें सुग-मय, भविष्यमे दु स-विषाय्ी) (४) «७ वम्रिनयें सुगम, और अखिष्पमे गुर-वियादी। 
२५--चार पर्म सरप--शील-रान्य (+-आचार-ममूर ) । समापितकत्पा प्रगारास्पा 
विमुतित-लत्ध। 
२६--चार बल--बीर्य-यछ। स्मृतियल। ग्माधियद। प्रशायदा 
२७--चार अधिप्ठात (सल्मास्प)--श्रन्नान्यठ | सत्य ०। त्याग ०। उपसम ० । 
२८--चार प्रइन-ब्याकरण (>-सवरठ्या जवाउ)--नपाश-(<्टे या नहीं एज्मे ) ्आयरण 
करने छाम्क प्रदत | प्रतिपृच्छा (>-्मवाट्वो रुप) व्यावरणोय प्रश्न। विभज्य (उतर अप है भी, 
दूसरा अश् गही भी बरतें) ब्यायरणीय भर्ल । स्थापनीय (न उत्तर देसे छामत) प्रश्न | 
२९--चार वर्म--आयुवो! (१) इष्ण (ब्याडा, बुरा) पर्म और ॥एपर्रशपात (सूपूरे 
परिणाम बाढा) | (२) ० शुवठवर्म शुवल-विषात। (३) शाउन्ण्णजर्म, शुसहद्ृण-बिया। 
(४) ० अद्ृष्ण-अ-्शुपकवर्म, अहृष्ण-अशुतठ-विपात। 
३०--चार साक्षाल्ल रणीय धर्म--( १) प्रु्-निवास (>-पूर्व जन्म) स्मृनिसे साक्षातरणीय। 
(२) प्राणियोका जत्म-मरण (>#च्युति-उत्पाद ), चशुस साक्षाल्रणीय । (३) आठ विमोक्ष, कायासे ० ) 
(४) बाप्तवोका क्षय, प्रशासे ०। 
३१--बार ओप (>्वाढ )--काम-ओप ) भव [८जन्म) ० । दृष्टि (<म्ववाद ) १। अ्िद्या०। 
३२--घार योग (मिलना )-ाम-योग । मव० | दृष्टि० । अविद्या० | 
३३--चार विपयोग(रवियोग)--काम-योग-विमयोग । भवयोग० । दृष्टिपोग०। अग्रिद्यायोग ०। 
३४--चार गर्ध---अभिष्या (उछोभ)लाम-गन्प । ब्यापाद (्द्ोह) वायपन्‍्प । शीह्ग« 
परामर्श ० । 'पही सच हैँ” पक्षपात ०। 
३९--चार उपादान--काम-उपादाव। दृष्टि ० । झोदलतअरागर्ण ०। आमचाई ०। 
३६--लार गोनि--अडजयोनि । जरायुज योति। सस्वेदज ० | औषपानित (<अपनिज) ७ । 
३७--चार गर्भ-अवत्रान्ति (>र्भप्रवेश )--( १) आदुसों ! कोई कोई (प्राणो) शान (-होग) 
बिना माताकी कोखमे आता है, ज्ञान-विना मातृ-ु क्षिमें दहरता है, श्ञानरिता मातृलु जिम निकसता है, 
यह पहली गर्भावत्रान्ति हैं। (२) और फिर आवुसतो | कोई कोई ज्ञान-्सहिल मातृवुक्षिम आता हैँ, 
शान-बिगा ० ठहरता है, ह्वान बिना ० तिबलता हूँ ०। (३) ० ज्ञान-महित० आता हूं, श्ञान-गहित ० 
ठहरता है, ज्ञान-विना ० निवलता हैं ० (४) ० ज्ञानन्भहिति० आता है, ज्ञान-मह्ति० दहाता है, 
ज्ञान सहित ० निवलता है ०। 
३८--बार आत्मआव-पतिताम [<शरीर-घारण )--[ १) आबूगो ! (बह) आप-आव- 
प्रतिदाभ शिश आत्य-भाव प्रतिछामर्म आत्म-समचतना (>अपनेशों जानता) ही पोज हैं, पर- 
सचेतता, नही पाता (२) ० पर सचेतनाकों ही पाता हैं, आमससचेततारों बरी। (३) ० आम- 
मचेतना भी ०, पर-सचेतना भी ० (४)०। न आत्मअचेतता ०, ने पर-णचेतता ० । 
३९--चार दक्षिणा-विशुद्धि (-न्दाव-शूद्ध)--(१) आवुसो! दक्षिया(+दान) दायरसे 
शुद्ध बिन्तु धतिग्राहकसे नही (२)० श्रतिग्राहर्ये शुद्ध०, जिन्तु दायासे नहीं॥ (३) ० ने दायक्से०, 
न प्रतिग्राहकसे ०। (४) ० दायकसे भी ० ब्विद्रातसे भी ०॥ 
४०--चार संप्रहजस्तु--दान, बेयावत्य॑ (>>सेबा), अर्थ-चर्या, समानार्थता। 
४१--चार अनार्य-ब्यवहाए--मृपावाद (-शू७), पिशुन्यवन (जचुगली), मग्रझाप 
(व्वकवाद), पुरप-दचत] 
4९ 
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४२--चार आर्य-ब्यवहार--मृषा-वाद-विरतता, विशुन-बचन-विस्तता, सप्रछाप-विर्तता, 
पत्प-वचन-विरतता । 
४३--चार अतायें-व्यवहार--अदृष्टमें दृष्ट-वादी बनना, अ-श्रुतमें श्ुत-बादिता, अ-स्मृतमें 
स्मृतवादिता, अ विज्ञातमें विज्ञात-वादिता। 
४४--और भी चार अनायें-व्यवहार--दृष्टमें अदृप्ट-वादिता, श्रृतमें अश्रुत-बादिता। 
स्मृतिमें अस्मृतवादिता, विज्ञातमें अ-विज्ञात-वादिता । 
४५---और भी चार आर्य-ब्यवहार--दृष्टमे दृष्टवादिता, श्रुतमे थ्रुत-वादिता, स्मृतमें स्मृत- 
वादिता, विज्ञातमे विज्ञात-वादिता । 
४६--चार पुद्गल (स-पृरुप)--(१) आवुसो ! कोई कोई पुद्यरू आत्म-तप, अपनेको 
सताप देनेंमे छगा' रहता है।(२) कोई कोई पुदुगल परन्तप, पर(<दूसरे)को सताप देलेमें छगा 
रहता है । (३) ० आत्म-तप ०भी ० रहता हूँ, परन्तप, भी ०। (४) ०न आत्मन्तप ०, न 
परन्तप ०; वह अनात्मतप अपरतप हो इसी जन्ममे शोकरहित, सुखित, शीतल, सुखानुभवी 
ब्रह्ममृत आत्माके साथ विहार करता है। 
४७--और भी चार पुदूगल--( १)आवुसों | कोई कोई पुद्गक् आत्म-हितमें छा रहता है, 
परहितमें नही। (२) ० परहितरम लगा रहता है, आत्महितम नहीं। (३) ० न आत्म-हितमे छूगा 
रहता है, न परहितमें। (४) ० भात्महितमे भी छग्रा रहता है, पर-हितमे भी० । 
४८--और भी चार पुदुूगछल--(१) तम तम-परायण। (२) तम ज्योति-परायण । (३) 
ज्योति तम्परायण (४) ज्योति ज्योति-परायण। 
४९--और भी चार पुदुगल--(१) श्रमण अचछ। (२) श्रमण प्म (रक्त बमछ) ) 
(३) श्रमण-पुडरीक (-“इ्वेतकमल)॥ (४) श्रमणोमें श्रमण-सुकुमार। 
यह आवुसो ! उन भगवान्‌ ० 
(इति) प्रधम भाणवार ॥१॥ 
५ ५--पचक--आवुसो | उन भगवान्‌ ० ने पाँच धर्म यथार्थ कहे है० । कौनसे पाँच ?-- 
१--पाँच स्कथ--हूप०, बेदना०, सन्ञा०, सस्कार०, विज्ञान स्कध। 
२-पाँव उपादान-स्कन्ध--रूप-उपादात-स्कन्ध, वेदना०, सज्ञा०, सस्कार०, विज्ञान-उपा- 
दानस्वन्ध । 
३--साँच काम-गण-- (१) चक्षुसे विज्ञेग इप्ट>-कान्तर-मनाप, प्रिय, काम-सहित--रजनीय 
« (>-वित्तवों रजन करनेवाले) रूप। (२) श्रोत-विज्ञेय ० शब्द। (३) घाण विजेय ० गर्ध। 
(४) जिह्ा-विज्ञेय ० रस। (५) काम-विज्ञेय ० स्परश। 
४--साँच गति--विरय (जच्नक) । तिर्यक (5-पश्ु पक्षी आदि) योनि । ज्रेत्य-विपय 
(भूत प्रेत आदि)। मनुप्य। देव। 
५--पाँच सात्सयें (--हसद)--आवासमात्सये, कुछ ०, छाम ०, वर्ण ०, धर्म ०। 
६--पाँच वीवरण--कामच्छन्द (--काम-राग) ०», व्यापाद ०, स्त्यान-मृद्ध ०। औद्धत्य- 
कौडृत्य ०, विचिकित्सा ० । 
७--पाँच अवरभागीय सयोजन--सप्रत्वाय-दृष्टि, विचिकित्सा, शील-ब्रत-परामर्श, कामच्छन्द, 
व्यापाद । 
८--पाँच उध्द मागीय सयोजन--रूप-राम, अख्य-रागं, मान, औद्धत्य, अविया। 
९--पाँच शिक्षापद--प्राणातिपात (>-प्राण-बध)-विरति, अदत्तादान-विरति, काम-मिथ्या- 
चारविरति, मृषावाद-विरति, सुरा-मेरय-मद्यप्रमादस्थान-विरति। 
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१०--साँच अस््प (्भयोम्य) स्थान--( १) आवुत्तो ! क्षीणाण्तव (-अहदैत्‌) मिक्षु जानरर 
प्राण-हिसा बरनेके अयोग्य है। (२) अदत्तादान (८चोरी]>स्लेय करनेके अबोग्य है। )७ 
मंथु-मेवन बरस्‍तेदें! अयोग्य है। (४) ० जानकर सृपाबाद (रुन्छूद ब्ोलते)॥ ०। (५) ० 
सप्रिधि-कारक हो (+जमाकर) वामोकों भोगवरनेदे ०, जैसे कि पहिंटे गृहस्थ होते वर था। 


११--पाचि व्यत्तत--ज्ातिव्यसत, भोग०, रोग०, शीछ०, दृष्टि०१ आवुगो ! प्राणी ज्ञाति- 
व्यसनके कारण या भोगव्यसनके कारण, या रोगव्यसनके कारण, काया छोल मरनेये बाद अपाय 
दुगेति पिनिपात्, निरय (नल )को प्राप्त होते हैें। आपुसों | शीलव्यततरे बारण या दृष्टि 
व्यसनके कारण प्राणी०। 
१२--पाँच सम्पद्‌ (++आ्रष्ति)--ज्ाति-सम्पद्‌ू, भोग०, कारोग्य०, घील ०, दृष्टि० | आवुगो ! 
प्राणी ज्ञाति-सापदूके कारण०, भोग-सम्पदृ०, आरोग्य-सम्पद्के बारण काया छोछ परनेरे याद गुशति 
स्थगंछोकमे नहीं उत्पत होते। आवुसो | शीछसपदुके वारण या दृष्टिसपदुवे कारण प्राणी०। 
१३--पाँच आदिनव (<-ुप्परिणाम) हे, णील विपतति (--आवचार-दोप)ने कारण दु धील 
(पुरुप)को--( १) आवुससो | शील*विपन-रदु शीर (+-दुराचारी) प्रमादसे बढ भोग-हानिबी 
प्राप्त होता है, शील विपत दु शीलवे लिये यह प्रथम दुष्परिणाम है। (२) और फिर आावुष्ों ! शील- 
बिपन्न,>«दु शीलके लिये युरे निन्‍्दा-वावय उत्पत होते है, यह दूसरा दुष्परिणाम है। (३) और फिर 
आवृसो | श्ील-विपत--दु शील, चाहे क्षत्रिय-परिषद्‌, चाहे ब्राह्मण-परिपद, चाहे गृहपतिनरिपद्‌, 
चाहे श्रमण-परिषद्‌, चाहे जिस परिषद्‌ (->मभा) में जाता है, अ विशारद होकर, मूव होबर, जाता 
है। यह तीसरा०। (४) और फ़िर आवुसो ! क्लीलर्नविपतर-दु शील, समूढ़ (>-मोहप्राप्त] होकर 
काल करता है, यह चौथा ०। (५) और प्र आवुस्तो ! क्लीर विपत वाया छोक मरनेके थाद 
अपाय-दुाति--पिनिपात, निरय (++म्क)म उत्पन होता है यह पाँचवोँ ०। 
१४--पाँत गुण (++आानृशह्य) है, सील-सम्पदासे शीलवानूको--( १) आवुसो ! श्लील-सम्पप्त 
शौलवाम्को अप्रमादके कारण, वक्नी भोग-राश्षिकी प्राप्ति होती है, शीलवानूकों शौल-गपदारो यह प्रथम 
गण है। (२) ० सुन्दर कीति शब्द उत्पन होते ह०। (३) ० जिस जिस परिपदूपें जाता हैं, विधारद 
होरर, भ मूक होकर, जाता है ० । (४) ० अन्ममूद हो काल करता है ० । (५) ० काया छोछ मरनेव 
बाद सुगतिन्च्स्वगेल्रोकमे उत्पत होता है०। 
१५--थाँच धर्मोकों अपनेगें स्थापितकर आवुस्ों। आरोपी (<दृस्रेपर दोपारोप 
करनेवाले) भिक्षुको दूसरेपर आरोप करना चाहिये--( १) कालरो कहूँगा, जवखसे नही। (२) भूत 
(स्न्यथाय्थ) बहुँगा, अभूत नहीं। (३) मधुर कहूँगा, केटु नहीं। (४) अये सहित (>स प्रयोजन] 
नहूँगा, अगर्थसहित मही। (५) मैत्री-भावसे कहूँगा, द्ोह चित्तसे नहीं। । 
१६--पाँच प्रधातीय (>>प्रधातके) अग--( १) यहाँ आवुस्ों! मिथु श्रद्धालु होता 
तथापतकी बोधि (>परमज्ञान)पर श्रद्धा रखता हँ--ऐसे वह भावान्‌ अहूँत्‌, सम्धक्‌ सबुद्ध०॥ 
(२) आवाबा (++रोग)-रहित आतक रहित होता हैं। न बहुत ज्लीतछ, व चहुत उध्णसम-विपाक- 
बाली प्रघान(+>मोगाभ्यास)के योग्य प्रहणी (->पाचनशक्ति)से युक्त होता हैं। (३) शास्ताक पास, 
था विज्ञोके पास, या स-दह्मचास्णिके पास अपनेको यवाभूत (सा हूँ बैंसा) प्रकट करनेवाठा, अशद- 
अ-मायावी होता है। (४) अकुशछ पर्मकि विनाशके छिये, बुशल पर्मोकी प्रास्तिके लिये, आरवूप-वीर्य 
(ज्यललशील) हो विहस्ता है, हुधल धर्मोर्मे स्थाम-वानू-दृदपरानम>घुरा (केघेसे) न फेंकनेदाब्स 
(होता है) । (५) निर्देधिक (-न्अन्तस्तछ तक पहुँचनेवाली), सम्यक्‌ दु ख-क्षयत्री ओर छे जाने- 
बाडी, उदय-अस्तनामिती, आप प्रशासे समुतत, भ्ज्ञावान्‌ होता है। 
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प्रभुदित (पुरुष) को प्रीति पैदा होनी है । प्रीति-मान्‌वी काया प्रश्व्य (>-म्यिर) होती हैं, प्रथव्य- 
काय (पृष्प) सुखकों अनुभव करता हैं। सुप्ीवा वित्त एवाग्र होता है। यह प्रथम विमुक्यायततन 
है। (२) और फिर जावुसो ! सिक्षुत्रों न शास्ता धर्म उपदेश बरसा है, न दूसरा बोई गु्रथानोय 
सूत्रहनचारी; बल्कि यया-श्रुत (+नसुनेंके थनुवार), यवा-पर्योप्त (>धर्मास्ते अनुसार) (जैसे 
जँसे) दुसरोक़ो धर्म-उपदेश वस्ता है०। (३) ० बह्कि यथाश्षुन, यया-र्याप्त घर्मवों विस्तारस स्वा- 
ध्याय करता हैं! (४) ० वत्कि ययाथ्रुत यया-र्याप्त धमकी दित्तते अनु-वितर्य बरता है, अनु 
विचार वरता है, मनसे सोचता है०। (५) ० बल्कि उसको बोई एवं समाधि-निमित्त, (+-०भावार) 
मुगृहीत--गुमनसीहत--सु-अधारित (--अच्छी तरह समझा), (और) प््ञाप्े सुअतियिद्ध (-न्तहतवः 
जाना गया) होता है; जैसे जँसे आबुसो ! मिक्षुको कोई एक समाधि निमित्त०। 


२६--अाँच विमुक्ति-परिषाचतीय सज्ञा--अनित्य-सज्ञा, अनित्यमे दु खमज्ञा, दु समे अनात्म- 
सज्ञा, प्रहाण-सज्ञा, विराम-सन्ञा। 

यह आवुसो! उन भगवानु०ने०। 

६--घदूक "आवुसो! उन भगवान्‌«मे छ धर्म यथा वहे हैँ०। कौनगे छ॑? 

१--छ अध्यात्म (“शरीरमें)-आयतत--चक्षुआयतन, श्रोत०, श्राण०, गिहू०, वाय०, 
मन-आयतन। 

२--छ वाहय-आयतन--रुप-आयतन, शब्द०, गन्ब०, रम०, स्पष्ठव्य (स्पर्श) ० 
घर्म-आयतन। 

३---छ विज्ञान काय (<०्समुदाय)--चक्षु-विज्ञाद, श्रोत०्, प्राज०, जिद्धाण, काय० 
मनो-विज्ञान) 

४--ह स्पर्श-वाय--वक्षु-सरपर्श, श्षो्रण, ध्राण०, जिद्धा०, वाय०, मत सरपर्शों । 

५--छ वेदनानाय--वशु-सस्पर्शन वेदता, श्रोषन-संस्प्ज०, प्राणमसपशज०, जिह्ा- 
सस्र्शज०, थाय-दरपरश्ठज०, मन सस्पर्शज-वेदना। 

६--ह सक्ञावयाय--हप-सज्ञा, शब्द०, गत्ध०, रस०, स्प्रप्टव्य० घमें०, । 

७---ह स्चेतना-कवाय--रूप-सचेतता, दब्द०, मन्ध०, रस०, रप्रप्टव्य०, धर्मे०। 

८--है सृष्णा-वाय--हूपन्तृष्णा, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्मष्दव्य०, धर्म-तुष्णा। 

९--है बन्यौरव--[ १) यहाँ जावुप्ो। भिक्ष शास्तामे अ-गौरव(<-सत्वार-रहित ), व प्रतिश्रय 
(++आक्य-रहित) हो विहरता हैं। (२) धर्ममें अगोसर्व०( (३) सथमे अगौरव०। (४) शिक्षामें 
गगौरव०। (५) अप्रमादमें अन्यौरव०। (६) स्वागत (स्ल्थति-सस्तार) में अनगौरब०। 

१०--छ गौरब--( १) ० भरास्तामें सगौरव, सलतिश्रय, हो विहृर्ता है, (२) धर्ममें०, 
(३) छपमें ०, (४) रिक्षामेंग, (५) वप्रमादमे०, (६) मैतिसस्तारऐें०। 

११--छ सौमनस्य-एपविचार-- (१) चक्षुसे रूप देखकर सोमनस्य (+-प्रसमता )नयानीय 
झुपादा उपविदयार (-विचार) बरता है। (२) श्रोतसे शब्द सुतव र०। (३) धाणमे गन्ध भूंघनर०। 
(४) जिहसे रस चसख्कर०। (५) कायासे स्वष्दन्य छूवर०। (६) मनसे धर्म जानकर०॥ 

१९--ह दौरम॑नस्यन्पविचार--(१) चक्ुत्ते झ़प देखकर दीमेंतस्थ (+-्अप्रगगता)- 
स्थातीम रुपोषा उपविचार करता है! (२) श्रोगओे शब्द" । (३) धाणझे बन्ध०) (४) जिह्वासे 
रस०। (५) कायासे खाप्टव्य छूकर०। (६) मतसे धर्म० 

१३--ह उसेक्षाडपविचार--( १) चक्षुसे सुपको देखकर उपक्षा-स्थानीय रुपोका उपविदार 
कस्ताहै। (२) भोत्रसे श्द्ध०। (३) माणसे गन्ध०। (४) जिद्बासे रक्र०। (५) कायासे 


झप्टव्य०। (६) मनसे धर्मण क 
१४--ह साराणीय पर्म--(१) यहाँ आवुस्तो / भिक्षुरों सतरह्मचारियोमें गुप्त या प्रवृट दैप्री 





श्र ] ३३-समीति-परियायन्सुत्त [ दोघ०३॥१० 


युक्त कायिक कर्मे उपस्थित होता है, यह भी घर्मं साराणीय-प्रियकरण--शुएकरण है, संग्रह, अ-विवाद, 
एकताके लिये है। (२) और फिर आवुसो ! भिक्ष॒को० मंत्री युक्‍त्त वाचिक-कर्म उपस्थित होता है०। 
(३) ० मंत्री-युक्त मानस-कर्म्मं०। (४) भिक्षुके जो धाभिक धर्मे-लब्ध छाभ हे--अन्तत थआत्रमें 
चुपछने मात्र भी, उस अकारके छाभ्रोकों बॉँटकर भोगनेवाल्ा होता है, झीलवान्‌ स-त्रह्म चारियो 
सहित भोगनेवाला होता है, यह भी०। (५) ० जो अखड--अ-छिद्र, अ:बल--अ-बल्मप, उचित 
(सत्भुजिस्स), विज्न प्रशसित, अ-परामृष्ट (--अनिदित), समाधिगामी ज्ञील है, वैसे शीलोमे 
सन्रह्मचारियोके साथ गुप्त और प्रक्द शीर-श्रामप्यको श्राप्त हो विहरता है, यह भी०३ (६) ० जो 
यह आये नेर्याणिक दृष्टि है, (जो कि) वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दु ख-क्षयकी ओर ले जाती है, 
वैसी दृष्टिसे स-ब्रह्मचारियोके साथ गुप्त और प्रकट दृष्टि-थ्रामण्पको प्राप्त हो विहरता है, यह भी०। 
१५-छे विवाद-मूछ--(१) यहाँ आवुसो ! भिक्षु क्रोधी, उपनाही (--पाखटी ) होता हैं, जो वह 
आवुसो ! भिक्षु क्रोधी उपनाही होता है, वह शास्तामे भी अगौरव--अप्रतिश्रय हो विहरता है, धर्ममें 
भी ०, सघमें भी ०, शिक्षा (-भिक्षु नियम ) को भी पूस करनेवाला नही होता है। आवुसो ! जो वह मिक्षु 
शास्तामे भी अगौरव ० होता है, वह सधमें विवाद उत्पन करता हूँ, जो विवाद कि बहुत लोगोके अहितके 
लिये--बहुजन-अयुखके लिये, देव-मनुष्योके अनर्थ, अहित, दु सके लिये होगा हे। आवुसों ! मद्दि तुम 
इस प्रकारके विवाद-मूलकों अपनेमें या बाहर देखना, (तो) बहाँ आवुसो | तुम उस दुप्ट विवाद भूलक 
नाशके लिये प्रयत्त करना ! यदि आवुश्ो ! ठुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमें या बाहर न दखता, 
तो तुम उस दुप्ट विवाद-मूलके भविष्ममें न उत्पन्न होने देनेके लिये उपाय करना। इस प्रकार इस दुप्ट 
(+-पापक) विवाद-मूलका प्रह्मण होता है, इस प्रकार इस दुष्ट विवाद-मूलकी भविष्यमें उत्पत्ति नही 
होती। (२) और फिर आवुसो ! भिक्षु मर्पी (--अमरखी) पछासी (+अनिष्टुर), होता है। (३) 
ईर्घ्यालु, मत्मरी होता है ०) (४) ० शठ, मायावी होता है ०। (५) ० पापेच्छु, मिथ्यादृष्टि होता हैं ० 
(६) ० सदृष्टि-परामर्शी (+नतुर्त चाहनेवाला), आधान ग्राही (<हठी), दु प्रति-निस्सर्गी 
(>+मुश्किल से छोछनेवाला) होता है ०॥ 

१६-छ धातु--पृचिवी घातु, आप०, तेज०, वायु०, आकाश्न०, विज्ञान०।॥ 

१७-छ निस्सरणीय-घातु--(१) आवुसो ! भिक्षु ऐसा बोले--मेने मंत्री चित्त विगुक्तिको, 
भावित, बहलीइत (+-बंढाई), यावीहत, वस्तु-हृत, अनुष्ठित, परिचित, सु-समारब्ध किया, किस्तु 
व्यापाद (+उद्रोह) मेरे चित्तकों पकलछकर ठहरा हुआ है! उसको ऐसा कहना चाहिये--आयुष्मान्‌ ऐसा 
मत कहे, भगवान्‌की निन्‍दा (+>अभ्यास्यान) मत करें, भगवागुका अभ्यास्यान करना अच्छा नहीं 
है। (यदि वैसा होता तो) भगवान्‌ ऐसा नही कहते। यह मुमभिन नहीं, इसका अवकाश नहीं, वि 
मैश्री चित्त विमुक्ति० सुसमारब्धकी गई हो, और तो भी व्यापाद उसके चित्तकों पकछकर ठहरा रहे। 
यह सभव नहीं। आवुमो ! मैत्री चित्त-विमुक्ित व्यापादका निस्सरण है। (२) यदि आवुमो! भिक्षु 
ऐसा बोडे--मैने क्डणा चित्त विमुत्तिकों भावित० किया, तो भी विहिसा मेरे चित्तको पकछकैर ठहरी 
हुई है'।० (३) आवुसो ! यदि भिक्षु ऐसा बोटे--मंने मुदिता चित्त विमुवितकों भावित० किया, 
तो भी अ-रति (चित्त म झुगना) मेरे चित्ततों पकत्लकर ठहरी हुई है' ॥00 (४) ० उपेक्षा चित्त- 
विमुतितिवों भावित० किया, तो भौ राग मेरे चित्तरों परछे हुये है, ०+ (५) अनिमितत्ता चित्त- 
विमुश्तिरों भावित० किया, तो भी यह तिमित्तानुमारी विज्ञान मुन्ने होता हैं ० (६ ० अस्मि' 

(न्‍ल्‍में हूं), मेरा चला गया, 'यह में हैं नहीं देखता, तो भी विचिवित्मा (+-मदेह) वाद विवाद रूपी 
झल्य चित्ततों पते ही हुये हे०।' 

१८-छे अनुत्तरीय--दर्शन०, श्रवण० राभ०, शिक्षा», परिचर्या०, अनुस्मृति० । 

१९-छै अनुस्मृति-स्पान--बुड़-अनुस्मृति, धमे०, सघ०, घील०, त्याग०, देवता-अनुस्मृति । 


दीघ०३॥१० ] निर्दशवस्तु सात [२९५ 


२०--छ शाश्वत-विहार--( १) आवुसों | भिक्षु चक्षुस रूपको देखकर न सुमन होता है, 
न दुर्मन होता है। स्मरण करते, जानते उपेक्षक हो विहार करता है। (२) श्रोतसे शब्द सुवकर ०। 
(३) प्लाणसे गध सूंघचर ० (४) जिह्नासे रस चलकर ०। (४) वापासे स्प्रप्टव्य छूबर ०। (६) 
मनसे धर्मको जानवर ०॥ पु 

२१--छ अभिजाति (+-जाति, जन्म)--(१) यहाँ आबुसो | कोई कोई कृष्ण-अभिजातिक 
(>न्‍नीच कुलमें पैदा) हो, ऋप्ण (+-काले--बुरे) धर्म करता है। (२) ९ इृप्णाभिजातिक हो शुक्ल- 
धर्म करता है। (३) ० कृप्णाभिजातिक हो अ-कृष्ण-अणुवक निर्वाणकों पैदा करता है। (४) ० 
शुक्लाभिजातिक (ऊँचे कुलमें उत्पन्न) हो शुक्ल-धर्मे (--पुष्य) करता हे। (५) शुक्ल-शप्रिजातिक 
हो, कृष्ण-धर्म (+-पाप) बरता है। (६) ० घुक्छाभिजातिक हो अक्ृष्ण-अशूवल निर्वाणकों पैदा करता 
है। 

२२--छ निर्वेध-भ्ागीय सन्ा--(१) अतित्य सज्ञा। (२) अनित्यमें दुखमज्ञा। (३) 
दु ख्में अनात्म-सज्ञा। (४) प्रहाण सज्ा। (५) विराग-सज्ञा। (६) निरोध-मज्ञा। 

आवुसो | उन भगवानूने महू ०। 

७--सप्तक--“आवुसो ! उत भगवान्‌ ०ने (यह) सात धर्म यथार्थ कहे है ०। 

१--सात आये-धतन--श्रद्धा धन, छील ०, हो (+-छज्जा) ०, अपन्रपा (्न्‍्सकोन्र)०, 
श्रुत०, त्याग०, प्रज्ञा ० 

२--सात बोध्यग--स्मृति-सवोध्यग, धमे-विचय०, चीयें०, प्रीति०, प्रश्रव्थि०, समाधि० 
उपेक्षा ०, । हं 

३--सात समाधि-परिष्कार--सम्यक्-दृष्टि, सम्यव-सकत्प, सम्यक-बाक्‌, सम्यक्‌ कर्मान्त, 
सम्यक्‌ जाजीव, सम्यक्‌-ब्यामाम, सम्यक्‌-स्मृति । के ० 

४--सात अ-सद्धम--मिक्षु अश्रद् होता है, अहीक (-निललेज्ज)०, अनू-अपनपी (>अप- 
श्रपा-रहित) ०, अल्पश्रुत ०, बुसीत (+-भालसी ) ०, मूढ-स्मृति ०, दुष्पत्ञ ५। 

५--सात सद्धम--अ्रद्धाछु होता है, होमान्‌ ०, अंपनपी ०, वहुशुत ०। आरब्ध-वीर्य 
(+-निरालसी),, उपस्थित-स्मृति ० , भज्ञावान्‌ ०। 

६--सात सत्युष्प धमं--. धर्मज्ञ ०, अर्थज्ञ ०, आात्तज्ञ ०, भातज्ञे ०, काठज्ञ ०, परिपत्‌- 
ज्ञ०, पुदूगलज्ञ ० । 

७--सात 'निर्देश-बस्तु--(१) आवुसो | भिक्षु शिक्षा (+-भिक्षु-नियम) ग्रहण करनेमें तीघ्र- 
छत्द (>न्बहुत अनुरागवाला) होता है, भविष्यमें भी शिक्षा ग्रहण करनेमें प्रेम-रहित नहीं होता। 
(२) पर्मे-निशाति (--विपक्ष्मना)गे तीज-छन्द होता है, भविष्यमें भी धमे-निगातिमे प्रेम रहित नही 
होता। (३) इच्छा-विनय (उन्तृष्णा-त्याग)मे ०। (४) प्रतिसतछयन (++एकातवाप्त)में «। 


९१ञ के "तीथिक लोग दश वर्षेके समयमें मरे निगठ ( जन साधु)को निर्देश कहते है, 
बह (मरा तिगठ) फिर दक्ष वर्य तक नहीं होता। + इसी प्रकार बीस वर्ष आदि कालमें मरेको निविश। 
[निल्थिश, निइचत्वारिश, निष्पचाश कहते हे । आयुध्सान्‌ आनस्दने, ग्रामर्में विवरण करते हस बातको 
घुनकर विहारमें जा भगवानूसे कहा। अगवानूसे कहा--आनत्द ! यह तोधिकोका हो वचन नहीं है, 
मेरे शासनमें भी यह क्षीण्ाकतूवकों कहा जाता है। क्षीणास्॒व ( अहूंतू, मुक्त) दक्ष घर्षफे सम्तय परि- 
लिर्वाण प्राप्त हो फिर दश वर्षका नहीं होता, सिर्फ दश वर्ष हो नहीं नव वर्ष . एक वर्ष ..एक साप्तका 
भी, एक दिनका भो, एक मुहृत्तेका भो नहीं होता। किराछतिये ? (पुन ) जन्मके न होसेसे .... ॥/ 


२९६ | ३३-सगीति-परियाय-सुत्त [ दीघ०३॥१० 


(५) वीर्यारम्भ (-उद्योग)में ०। (६) स्मृतिके निष्पाक (न्यरिपाक)में ०। (७) दृष्टि-प्रति- 
वेध (+-सम्माग-दशन)में ०१ 
€--सात संज्ञा--अनिन्य-सन्षा, अनात्म०, अशुम०, आदिनव०, प्रह्मण०, विराग०, निगेधव्य 
ए--सात बल--श्रद्धावढ, वीये ०, स्मृति ०, समाधि , भ्न्ञा ०, हो०, अपत्राप्य ०) 
१०--सात विज्ञान-स्थिति--(१) आावुसो ! (कोई कोई) सत्तव (प्राणी) नानाकाय नानासज्ञा 
(#-ताम)वाठे है; जैंसे कि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातिक (-पापयोजि) , यह प्रधम 
विज्ञान-स्थिति है। (२) ० नाता-काय विन्तु एक-सज्ञावाले, जैसे कि प्रथम उत्पन ग्रह्मवाधिव देव० । 
(३) एक-वायो नाना-सज्ञावाले, जैमे कि आभास्वर देवता ०। (४) ० एक्नाया एक्न्सशावाले, 
जैसे वि शुभइत्स्य देवता ०। (५) आवुसो | कोई कोई सत््व रुपसज्ञावों सवंधा अतिश्रमणवर, 
प्रतिष (+नप्रतिहिंमा) भज्ञाके अस्त होनेसे, नाना सज्ञाके मनमें न करनेसे 'आवाश अनन्त है! इस आवाश- 
आतत्य-आयतनवो प्राप्त है, यह पाँचवी विज्ञानत्यिति हैं। (६) ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा 
अतिश्रमणकर, विज्ञान अनन्त है इस विज्ञान-आनत्य-आयतनश़ञे प्राप्त है, यह छठी विज्ञान-स्थिति 
है, (७) ० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वया अतिश्रमणकर 'कुछ नही, इस आविचन्य-आयतनको प्राप्त 
है। यह सातवी विज्ञान-स्थिति है। 
११--मात दक्षिणेय (+-दान-पात्र) व्यक्ति हैं--उभयतोभाग-विमुक्त, प्रज्ञा-विमुक्त, काय- 
साक्षी, दृष्टिप्राप्त, थ्रद्धाविमुक्त, पर्मानुसारी, थ्रद्धानुसारी 
१३--सात अनुशय--वाम-राग-अनुशय, प्रतिघ ०, दृष्टि ०, विचिकित्सा ०, मान ०, 
भवराग ० अविदा ०। 
१३--सात संमोजन--मतुनय-सयोजन, प्रतिघ ०, दृष्टि ०, विचितित्सा ०, मान ०, 
भवराग ०, अविद्या ०। 
१४--सात--अधिकरण-दमप तय तव उत्पन्न हुए अधिवरणों (+-झगढ़ो) रे शमनते लिये-- 
(१) ममुस-विनय देना चाहिये (२) स्मृतिविनय ०, (३) अमृइ-वितय ०, (४) प्रतिज्ञातवरण। 
(५) ग्रदभूष॑सिय, (६) तस्पापीयमसिव, (७) निथवत्याएव। 
(६१) दिवीय मादशर ॥२॥ 


यह आवुसो ! उन भगवान्‌ ने ०।॥ 

८--अप्दर--"आयुगो | उद भगवान्‌ »ने जाझु धर्म ययाथ कटे हें ०। 

१०-आढ भिष्यात्य (नझूठ)--मिथ्यादृष्टि, मिध्यासकल्स, मिस्यावार्‌, मिश्यायर्मान्‍्त, 
म्िध्याध्यागाम, मिप्यारमृूति, मिव्यासमाधि । 

२--आठ सम्यान्व (>“गय)--सम्पगू-दृष्टि, सम्यव-यार्‌, मम्यतर्‌-यर्मान्‍्त, सम्यगू-आजीव, 
गध्यगू-स्थायाम, सम्पर-मृति, साम्यर-ममादि । 

३--आाठ दक्षिणेंष पुदरलच--सोत आपने, सोतआपत्ति-परठ साह्ातार बरनेमें तर, 
सहदायामी, सा दगामीय४-साथालारलत्यर, अनागामी, अनागामि-पर -मक्षालारजलर, अहंतू, 
अईत्पटन्साद्मातार-्तटर । 

ई--आद हुसीत(ल्‍्आाडस्य) गस्तु--(१) पहाँ आबुगो | भिशुतरो (जय) परम बरगा होगा है, उसने 
[मार्मे) ऐसा होगा है--'बर्मे मुझ्ते बरना है, हिनतु वर्भ करों हुए मेरा शरीर तर ठीक पायेगा, बयो 
मे मैं हेंट (+जुपो सूँ। या शेडगा है, अप्राणकी प्राख्िरे लिये “आपिंगाये अधिगगने ये, अ- 
मादगइवरे गाशारारे टिये उद्योय भरी वरगा। यह प्रष जुभीत गस्तु है। (२) और विर आइगो ! 
विलु, बर् विद होश है, उगरों ऐसा का है, सैे काशवर टिया, काम बरते मेरा गैर घर गया, 
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पयो मे में पड़ रहूँ। बह पड़ रहता हैं, ० उद्योग नही बस्ता०। (३) मिश्ुरे मार्ग जाना होता है। 
उपयो यह होता है--सुल्े मार्ग जाता शोगा, साय जानेगे मेरा शरीर तरहीफ पायेगा; क्यों ने में पड 
रहें। बढ़ पड़ रहता है, ० उद्योग नहीं बरागा०। (४) » भिक्षु मार्ग चल चुरा होता है। उसयों 
होगा है--में मार्ये चल भुरा, मार्ग चरनेसे मेरे शरीरपों बहुत तरदीफ हुई०। (५) ० भिष्यो 
ग्राम या निगम्में पिडयार बरते सुसाव्मठा भोजन भी पूरा नहीं मिटता। उसये ऐसा होता है-- 
में ग्राम या निगमर्म पिडगर बरते सूसा-भछा भोजन भी पूरा नही पाया, सो मेरा शरीर दर अगमर्द 
(होगया ), गयो ने मैं छेद रहूं०(६) ० विडबार बरते रुसा-सूगा भोजन ययेन्ट्र पा झेवा है । उगझे 
ऐसा होता हैं--म ० पिड़नार बरते रुसा-सूसा ० पाया है, गो मेरा शरीर भारी है, अस्पस्य है, मानो 
मांगता ढेर हैं, पयों न पढ़ जाऊं०। (७) ० मिक्षुरो पोड़ी गी (<अशमात्र) बीमारी उत्पन्न होगी 
है, उप्यो यह होता है--यह मुझे अत्यमात्र बीमारी उत्पन्न हुई है; पक रखया उनित है, क्यों ने में बड़ 
जाऊँ०। (८) ० भिश्षु बीमारीमे उठा होता है. , उगतो ऐसा होता है, ० मो भेरा चरीर दपेझ 
अगर्ध है, ०। पु 
५--आठ आरब्पन्यस्तु--( १)ज7 आयुगो । भिधुरों पर्म करना होता है । उगफो यह होगा है-- 
जाम मुझे बरता है, बाग ने बरते हुये , बुद्ध धागा (र-पर्म)कों मनमें ठाना मुझ गुएर नहीं, कयो 
मे मैं अप्राप्तायी प्रात्लो' छिये-अनधिगतयरे अधिगमो लिये, अ-ाश्ात्गं गसाशानारों रहिये उद्योग 
परूँ।! गो ० उद्योग ररता है, पह प्रथम आरव्यन्यस्पु है। (२) भिक्षु बाग गर घुता होता है, 
उसको ऐसा होता है---'मै थाम बर चुत़ा हूँ, पर्म करने हुए में बुद्धारे शामनयों मेले में बर सया' 
बयों से में ० उद्योग बरें ०। (३) ० भिक्षुत्रों मांगे जाता होता है। उगयों ऐसा होता है?) (४) 
० भिक्षू मार्ग चल चुवा होता हैं?) (५) ० सिक्षु ग्राम या तिगममें विडबार करने मूसा भद्य भोजन 
भी पूरा नही पाता, ० शो मेरा शरीर हत्या पर्मष्य (न्यास छायर ) है०। (६) ० मूसा-हुगा भोजक 
पूरा पाता है, सो मेरा घरीर बठयानु, रर्मण्प है०॥ (७) भिश्षुरों अत्यमात्र रोग उत्पन्न होता है, 
हो सकता हैँ गेरी बीमारी बढ़ जाग, कया मे में०। (८) ० भिश्ु बीमागीगे उठा होता है. , , » हो 
सकता है, पेरी बीमारी फिर छौट आवे, षया ने में ०॥ 
६--आठ दान-यस्तु--( १) आमात हो दाने देता है। (२) भय्गे ०। (३) मुझको उसने 
दिया है'--(सोच) दाने देता है। (४) 'देगा (गोबर) ०। (५) 'दान वरना अच्छा है' [सोन) ०। 
(६) ॑ पताता हूँ, ये नही पत्राते, पशाते हुए ने पगालेवाछाह ने देना अच्छा नहीं (मोर) द्वेला 
है। (७) 'यह दान देते मे मेरा मगटरीति शब्द फ्डेगा (सोच) देता है। (८) जित्तते अश्वार, 
सित्तरे परिष्कारबों टिये दान देता हैं। हु 
७--आठ दान-उपपत्ति (ज्न्उटक्ति)--( १) आयुगी ' कोई कोई परप, ध्रमण गा ब्राह्मचत्ते 
अक्, पाने, बस्तर, यान, सास्ण, गघ, विलेषन, शब्या, आयसंथ (- नियराग), प्रद्येष दान देता है। बढ़, 
जो देता है, उसी भी तारीफ करता है। बह क्षत्रिय माणा5 (>महायनी) प्राद्मणमशाणाल्, 
गृहपति-महाशालतों पाँच भोगो (>पराम-गुणों)से समिव>-सयुक्रा हो शिचस्े देखता है। उसको 
ऐसा होता है--भहों ' में भी काया छोड मरनेरें बाद क्षत्रियन्मराशारोंब्री स्थिति (रग्ब्या) 
में उत्पन्न होऊँ। बह इसरो बित्तमें धारण करता है, इसका जित्तमें अधिप्दान (०>पृद् सकत्स) करता 
है, इसकी चित्तमें भावना देस्ता है। उसरा वह जित्त, हीन (-उत्यलि) छोठ, उसमरी आयनाजर, 
बही उत्पन्न होती है। यह में श्लीठदान्‌ (+-मंदासारी)का रहता हूँ, दुशीरया नहीं। आजुसो ! विज्ञद 
होनेसे छीलवानुरी मानप्रिक् प्रथिधि (-न्अमिटाया) प्रूरी होती है। (२) और हिर आइसो ! ७ 
दान देता है। वह जो देता है, उस्री प्रशमा करता है। यह सुने होता हं--चातुरहारालिक देव छा 
दोर्षायु सुरुप, बट सुछी, (होते 8) । उसरो ऐसा होगा है--अहो ! में झगेर छोड़ मरनेतें छाद 
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चातुर्महाराजिक देवोमें उत्पन्न होऊ ०। (३) ० वह सुने होता--ब्रार्यास्त्रश् देव छोग ०। (४) ० 
याम देव ० । (५) ०तुषित० (६) ० निर्माण-रति-देव ०। (७) ० परनिर्मित-वशवर्ती देव ० 
(८) ब्रह्मकापिक देव ०। 
<--आठ परिपदू--्षत्रिय-परिषद्‌। ब्राह्मण ० । गृहपति ०। भ्रमण ० | चातुर्महाराजिक ०। 
त्रायस्त्रिश ० । मार ०। ब्रह्म ०॥ 
९---आठ अभिभ्वायतन--एक (पुरुष) अपने भीतर (--अध्यात्म) रुप-सक्ञी (--रूपकी छौ 
छूगानेवाला) बाहर थोढ्ठे सुवर्ण दुवं्ण स्पोको देखता हे, उनको अभिभवन (+-लुप्त)कर जानता 
हूँ, देखता हूँ---सज्ञावाला होता है। यह प्रथम अभिम्वायतन है। (२) एक (पुरुष) अध्यात्ममें 
अरूप-सज्ञी, बाहर अप्रमाण (->अतिमहाव्‌) सुवर्ण दुर्वेण रूपोकों देखता है०॥ (३) ० अध्यात्ममें 
अरुपसज्ञी बाहर थोढे सुवर्ण दुवेर्ण रूपोको देखता हैं०। (४) ० अध्यात्ममें अरूप-सज्ञी, बाहुर अप्र- 
माण सुवर्णं दुर्दंण रुपोकों ०४ (५) ० अध्यात्ममें अरूपसन्नी बाहर नील, नीलवर्ण, नील-मिदर्शन 
मील निर्भास रूपोकों देखता है, जैसे कि नील, मीलवर्ण, मीझ निदर्शन अलसीका फूछ, या जेसे दोनो 
औरसे रगढ्ठा (+>+पालिश किया) नीला० काज्ञी वस्त्र। ऐसे ही अध्यात्ममे अस्प-सज्ञी बाहर नील० 
रूपोको देखता है। उन्हे अभिभवनकर०। (६) ० अध्यात्ममें अरूप-सशी बाहर पीत (पीला), 
पीतबर्ण, पीत-निदर्शन, पीत-निभास रूपोको देखता है, जँसे कि ० कणिकार पुष्प, या जैसे ० 
पीला ० बतारसी वस्त ०। (७) ० बाहर छोहित (छाल) ० रूपोको देखता है, जंसे कि ० बधु- 
जीवक-पुष्प, था जैसे ० लोहित ० बनारसी वस्त्र ०। (८) ० ० बाहर अवदात (--सफ़ेद) ० रुपोको 
देखता है, जैसे कि अवदात ० ओषधी-तारका (रच्शुक्र), या जैसे अवदात ० ववारसी वस्त्र । ० 
१०--आठ विमोक्ष--( १) (स्वय) रूपी (--रूपवान्‌) रूपोको देखता है, यह प्रथम विमोक्ष है। 
(२) एक (पुरुष) अध्यात्ममें अरूपी-सज्ञी वाहर रूपोको देखता है०। (३) सुभ (<-शुभ्र) हीसे 
मुक्त (->अधिमुबत) हुआ होता है ०। (४) सर्वेथा रूप-सज्ञाको अतिक्मण कर, प्रतिघ (न्‍्श्रति- 
हिंसा) अज्ञाके अस्त होनेसे, नावापनत्ी सज्ञा (+र्याल)को मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्त है” इस 
आकाश-आनन्‍्त्य-आयतनको भ्राप्त हो विहरता है ०५ (५) सर्ववा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण 
कर, विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है०। (६) सर्वेथा विज्ञाना- 
नम्त्यायतनकों अतिक्रमणक्र, 'किचित्‌ (+-बुछ भी) नहीं! इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता 
हैं । (७) सर्वेधा आक्चिन्यायतनवो अतिक्रमणकर नही सन्ञा है, न बसज्ञा' इस नैव-सज्ञा-न-असन्ञा- 
आयतनको ०। (८) सर्वेथा नैवसज्ञा-नासज्ञायतनको अतिक्रमणकर, सज्ञा-वेदयितनिरोष (+-जहाँ 
होशका ख्याल ही छुप्त हो जाता है)को प्राप्त हो विहरता है। 
आवबुसो ! उन भगवान्‌ “ने ० यह। 
३-अवक--आवुसो | उत भगवान्‌ ने यह नव धर्म यथायें कहे हैँ ० । 
१--तव आधात-वस्तु--(१) मेरा अनर्थ (--विगाक्) क्या', इसलिये आपात (+-्यदला- 
हेनेका स्थाऊ) रखता है। (२) मिटा अनर्थ कर रहा हैं ०। (३) 'भेरा अनर्थ करेगा ०। (४) 'मरे 
प्रिय--मनापका अनर्ये किया ०। (५) ० ० बनें करता हैं ०। (६) ० ० अनर्थ करेगा ०। (७) 
करे अ-प्रिय-अमनापक अर्थ (+न्प्रयोजन)को क्या ०। (८) ० करता है ०॥ (९) ० करेगा ०। 
२--नव कापात-अ्रतिविनय (+हदाना)--(१) मेरा अनर्थ विया तो (वदलेमें अनर्थ करनेसे 
मुझे) बया मिलनेवादा है! इससे आघातको हटाता है। (२) 'मेरा अन्य वरता है, तो क्या मिलनेवाला 
है! इससे ०। (३) ० करेगा ०। ( ४) मेरे प्रियन्मनापका अन्य डिया, तो क्या मिल्नेवाला हूँ!० । 
(५) ०अनर्थ बरता है०॥ (६) ० अनर्थ करेगा०। (७) “मेरे अप्रिय--अमनापके अयंको किया है० | 
(८) «करता है ०। (९) ० करेगा ०। 
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३--मय सत्वायाद (-जीवडोत)--+ १)आयुगों | कोई सत्य नानावाय (०शरीर) और नाना 
सजा (व्व्नाम)बाले है, जैसे मि मनुष्य, बोई कोई देव, बो्ई कोई व्रिनिषातित (<पापयोति), यह 
प्रथम सत्यावार है। (२) ० नानान्याय एक-सशावादे, जैमे प्रथम उत्पन्न ब्रद्चशापिक देग॥। (३) ० 
एयलाय नाना-गशाबादे, जैगे आभाहयर देव छोग। (४) ० एयलाया एग गजावाड़े, जैगे शुभदृत्स्त 
देव लोग। (५) » मंशा-रहित, प्रीवेदन (-्होश)-रहित ज॑गे हि अस्ज्षीगत्व देव लोग। (६) 
झुप-ज्ञातों सवंधा अतिक्रमण कर, प्रतिष-मज्ञा (्प्रतिहिगायं स्थाउठ)के अस्त होते, सोनापन 
वी सशायों मनर्में ने करेगे, आयाश अनन्त है इग आराश-आनन्त्य-आयतनयों प्राप्य है ०) (७)० 
आपाशानन्तयायानाों सर्वया अतिक्रमण वर, "विज्ञान अनन्त है! इस विज्ञान-आनरूय-आयतनतों 
प्राप्त है ०४ (८) ० विज्ञानानस्यायतनरों सर्ंधा अतित्रमणकर 'विनित्‌ नहीं इस आरिचिन्य-आयतन- 
वो प्राप्त है ०५ (१) आयुगी | ऐसे सत्तय है, (जों कि) आरिगन्यायानतों खवेया अभिक्रमणयर, 
मैवनाज्ञालांसजा (--म होश न बेहोश )-आयतमरों प्राप्त है, यह नवम सत््वायास है। 
४--नब अक्षण>-अममय (है) ब्रद्मा्यन्वासों लिये--(१) आयु्ों। टोवमें तथागत झहन्‌ 
सम्पक रायुद्ध उलप्रन होते है, और उपशम>परिनिर्याणने लिये, छुगत (->गुल्दर गतियो प्राप्त>-बुद्ध) 
द्वारा प्रवेदित (<न्माक्षातार हिये) सवोधिगामी, घर्मफों उपदेश करते हैं। (उस ग़मय) यह पुद्ाल 
(पुरुष) मिरय (स्ू्नर) में उत्पन्न रहता है, यह प्रपम अक्षण० है। (२) और फिर यह विर्यर-पोनि 
(<शु पक्षी आदि) मे उत्पन्न रहता हे ०। (३) प्रेत्प-विषय (+उप्रेत्योनि) में उत्पन्न हुआ हाता है० । 
(४) ० असुरयाय (ज्असुस्योनि) ०। (५) दीर्षांयु देव-नित्ञाप (ऋनदैव्योनि)में०) 
(६) » प्रत्यन्त (5-मध्य देश बाहरवे) देशोमें अनयडित म्छेच्छामें उत्पक्न हुआ होता है, जहाँंपर कि 
भिक्षुओर्ी गति (जाना) नहीं, न भिश्ुणियारी, न उपासतोही, ने उपाधिराआरी०। (७) ० 
भध्यदेश (््मम्मिमजनपद) में उत्पन्न होता हैं, रिल्तु बह मिथ्यादृष्टि (+>उस्ट्रीमत)-४विपरीत- 
दर्शतया होता है--'दान दिपा (-मुछ) नहीं है, यज्ञ विया०, हवन जिया ०, सु दुडत फर्मोगय फ डस्क 
बिपाक बुध नही, यह छोव नहीं, परलोय नहीं, माता तही, पिता मही, मौपधातिक (+>अयोनिज ) मत 
नही, लोक में सम्यगू-यत (--ढीव रास्तेपर )--सम्यर्‌-प्रतिप्न श्रमण ब्राह्मण नहीं, जो वि इस लोक 
और परलोकवो स्वय साक्षात्‌वर, अनुभवत्र, जाने ०। (८) ० मध्य-देशम होता है, डिन्नु पढ़ है, 
दुषप्े्इ, जछ--एड-मूव (+-भेढसा गूंगा], सुभावित दुर्भादितके अर्थक्गो जाननेमे अगर्म्थ, यह आटवाँ 
अक्षण है। (९)तथागत ० शोस्में उत्पन्न नहीं होत ० ० मध्य-देशम उत्पन्न होता है, और बह प्रजा- 
बानू, अजछ-++अनेड-मूत होता है, सुभाषित दुर्भापितवे अर्थक्रों जातनेमें समर्थ होता है०। 
७--भव अनुपूर्य (+ल्‍्क्रमश )-विहार-( १) भावगो | भिक्षु वाम और अदुशछ धर्मति अल्य 
हो, वितर॑-विचार सहित विवेजज प्रीति सुशवाले प्रथम ध्यानयों प्राप्त हो विहस्‍्ता है। (२) ०१ 
द्वितीय घ्यात०। (३) ० तृतीय-ध्यात० (४) ० चर्म ध्यान ०। (५) ० आशशानल्थायतनको 
प्राप्तहों विहरता है (६) विज्ञानानन्त्यापतन०॥ (७) ० आकिचिस्यापतन ०। (८) » नैयमंज्ञाना- 
सज्ञायतन ०॥ (६) ०» सज्ञावेदयित-निरोष ० 
६--नव अनुपूरवेननिरोष--(१) प्रथम ध्यान प्राप्तरो वाम-सज्ञा (-वामोरमोगका स्थाछ) 
निरुद्ध (+-हुप्त) होती है। (२) डिवीय घ्यानवालेका विनई-विचार निहद होता है। (३) तृतीय 
ध्यानवालेकी पीति निरद्ध होती है (४) चतुर्ष ध्यान प्राप्तशा आइवाम-प्रवाम (साँस लेना) विस्द्ध 
होता हैं। (५) आवाप्मानत्त्यायतन प्राप्तरी स्पसज्ञा निरुद् होतो है। (६) विजञानावल्यायतन- 





$ देखो पृष्ठ २९-३२॥ 
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प्राप्तकी आकाशानन्त्यायतन-सजा ०। (७) आदविचन्यायतन-प्राप्तती विज्ञानानन्त्यायतन सन्ना ०। 
(८) नैव-सक्ञानासज्ञायतन-प्राप्ती आकिवन्यायतन सज्ञा ०। (९) भज्ञा-वेदयित-निरोध प्राप्तकी 
(होश) और वेदना (--अनुभव) निरुद्ध होती है। 


(इति) ठूताय माणवार 8३॥ 


आवुसो ! उन भगवान्‌०ने यह ०॥ 

१० :--'आवृसो | उत भगवान्‌ ०ने दश धर्म यथार्थ कहे ०। कौनसे दश २-- 

१--द्ष नाय-करण धर्म--( १) आवुसो | भिक्षु शीलवान्‌, प्रातिमोक्ष (>भिक्षुनियम )-सवर 
(सत्वबच) से सवृत्त (+-आच्छादित) होता हैं। थोछीसी बुराइयो (--वच्य)मे भी भय-दर्शी, आचार- 
गोचर-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापदोको) ग्रहणकर शिक्षापदोको सीखता है। जो यह आवुस्तो ! 
भिक्षु झीलवान्‌ ०, यह भी धर्म नाथ-करण (+-न अनाथ करनेवाला) है। (२) ० भिक्षु बहु-शुत, 
श्रुत घर, श्रुत-सचय-वान्‌ होता हैं। जो वह धर्म आदिकल्याण, मध्यकल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक 
न्सव्यजन है, (जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य कहते है , वैसे धर्म, (भिक्षु)के बहुत सुने, 
ग्रहण किये, वाणीसे परिचित, मनसे अनुपेक्षित, दृष्टिसे सुप्रतिबिद्ध (+-अन्तस्तल तक देखे) होते है, 
यह भी घर्म नाथ-करण होता है। (३) ० भिक्षु कल्याण-मित्र--कल्याण-सहाय--कल्याण-सप्रवक 
होता है। जो यह भिक्षु कल्याण-मित० होता है, यह भी०) (४) ० भिक्षु सुवच, सौवचस्य (>-मघुर- 
भाषिता) घाले धर्मसि युक्‍त होता है। अनुशासनी (--धर्मंन्‍्ठपदेश) में प्रदक्षिणग्राही-समर्थ (-क्षम) 
(होता है) यह भी०। (५) ० भिक्षु सत्रह्मघारियोके जो नाना प्रकारके क्तेव्य होते है, उनमें दक्ष-- 
आलस्यरहित होता है, उनमें उपाय>-विमर्शसे युक्त, करनेमें समर्य--विधानमें समर्थ, होता है। ० यह 
भी०। (६) ० भिक्षु अभिषर्म (-न्सूतमें), अभि-विनय (+>मिक्षु नियमों) धर्मेकाम (+>भर्मे- 
जछ), प्रिय-समुदाहार (>-दूसरेके उपदेशको सत्कारपूर्वक सुननेवाल्ा, स्वय उपदेश करनेभे उत्साही), 
बद् प्रमुदित होता है, ० यह भी ०। (७) भिक्षु जैसे ठैसे चीवर, पिडपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय- 
अपज्य-परिष्कारसे सन्तुष्ट होता है ०। (८) « भिक्षु अकुशल घर्मोक विनाशके लिये, कुझल-धर्मोकी 
प्राप्तिवें छिये उद्योगी (+-आरब्ध-वीये) स्थामवान्‌--दृढपराक्रम होता हैं। कुशल-धर्मोमें अनिक्षिप्त- 
घुर (ज-मगोत्य नही) होता ०। ( ९) » भिक्षु स्मृतिमान्‌, अत्यूत्तम स्मृति-परिपाक्से युक्त होता है, 
बहुत पुराने किये, बहुत पुराने कथितका भी स्मरण करनेवाला, अनुस्मरण करनेवाला होता हैं ०। 
(१०) ० भिक्षु प्रश्ञावान्‌ उदय-अस्त-्गामिनी, आर्य, निर्वेधिक (+-अन्तस्तल तक पहुँचनेवालो), 
सम्यक्‌-दु ख-क्षप-गामिनी भ्रज्ञासे युक्त होता है ०। 

३--दश झृत्त्नायतन--(१) एक (पुरुष) ऊपर नीचे टेढे अद्वितीय (+-एक मात्र) अप्रगाण 
(+-अतिमहान्‌) पृथिवी-कृत्स्न (न्सब कुछ पृषिवी है) जानता हैं। (२) ० आप-कृत्स्न ०) (३) ० 
तेज कृत्स्न ० । (४) ० वायु-कृत्सन ० । (५) ० नील-कृत्स ०। (६) ० पीत-कृत्स्न ०। (७)० लोहित- 
कृत्स्स ०१ (८) ० अवदात-कत्स्न ०। (९) ० आकादा-हत्स्स ०। (१०) ० विज्ञान-कृत्स्न ० । 

३--दक्ष अकुशलकर्म-पथ (+-दुप्कम ]|--( १) प्राणातिपात (+-हिसा) | (३) अदत्तादान 
(चोरी) । (३) काम मिथ्याचार (ज-व्यभिचार)। (४) मृषावाद (नल्शूठ)। (५) पिशुन- 
बचन (८ुगली)। (६) परुपन्‍्वचन (+-क्टुवचन)। (७) सम्रछप (नन्यकवास) ! (८) 
अभिष्या (नवछोभ) | (९) ब्यापाद (नल्द्रोह)। (१०) मिस्यान्दृष्टि (--उत्टीमत)। 

४--दश फुदलकमं-पंथ (+-सुकर्म )--( १) प्राणातिपात विरति | (२) बदत्तादान-विरति। 
(३) काम मिथ्याचार-विरति। (४) मृपावाद-विरति । (५) पिशुनवचन-विरति। (६) पस्प- 
वचन विरति। (७) सं्रलाप विरदि। (८) अवुल्अभिष्या। (९) अन्ध्यापाद ।(१०) सम्यगुदृष्टि। 
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५--दश आमे-बास--[ १) आवुस्तो | भिक्षु पाँच अगर (>-बातो) से हीत (->पश्चाद्मग-विश्न- 
हीण) होता है। (२) छ अगोसे युक्त (<-पडग-युवत ) होता है। (३) णुक़ रक्षा वाला होता है। (४) 
अपश्रयण (->आश्रय)वाला होता है। (५) पनुन्नयच्चेक्सच्व (व्मतोरे आग्रहवा प्रर्णतया त्यागी) 
होता है। (६) समवग-सट्ठेसन) (७) अनू-आविल (-अमल्मि)-सवत्प ० (८) प्रश्नब्ध-वाय- 
सस्कार०। (९) सुविमुक्त-चित्त०। (१०) सुविमुक्त-प्रज्ञ ०॥ 

(१) आवुसतो ! भिक्षु पाँच »गोसे हीत वेसे होता है? यहाँ आवुसो | भिक्षुगा वामच्छरद 
(#-काम-राग) प्रहीण (अनप्ट) होता है, व्यापाद प्रहीण ०, स्त्थान-मृद्ध ०, भौद्धत्ययौरत्य ०, 
विचिवित्सा ०। इस प्रवार आबुगो | भिक्षु पल्चाझग-विप्रह्ीण होता है। (२) बसे आवुसो ! भिक्षु 
पड़ग-युक्‍त होता है ? आवुसो ! भिक्षु चक्षुस रूपको देख न सु-मन होता है, म दुर्मत; स्मृतिन्सप्रजत्य- 
युक्त उपेक्षक हो विहरता है। शोत्रसे शब्द सुनद्वर ०। घृाणसे ग्रघ सूंघकर ०) निद्धामे रस 
चखकर ०, कायसे सप्रप्टव्य छूकर ० , मनसे धर्म जानकर ० ०। (३) आवु्ो। एवारक्ष वैसे होता 
है ? आबुसो ! भिक्षु स्मृतिकी रक्षासे युवत होता है । (४) आवुरों ! भिक्षु रैसे चतुरापभयणथ होता 
है? आवुसो |! भिक्षु सप्यान (समझ) कर एक्को सेवन करता है, सप्याववर एववों स्वीकार 
करता है, सस्मानवर एक्को हटाता है, सख्याववर एव चजित करता है,०। (५) आबुसों! 
भिक्षू बसे पतुन्न-सच्चेव-सच्च होता है ? आवुसो! जो वह पृथय्‌ (>वउछटे) भ्रमण-आ्राह्मणीव पृथेव 
(कउस्टे) प्रत्येक" (:-एक एवं) सत्य (+-मिद्धात) होते है, बह सभी (उसके) परणुश्नर८ त्यवतन्- 
बान्त--मुबत--प्रहीण, प्रतिप्रश्ब्ध (+>शमित) होते है ०। (६) आवुसो ! वंसे 'समवसद्ठेसन, 
(>सम्यग्‌-विसूष्टंपण ) होता है ? आवुस्तो | भिक्षुवी बाम-एपणा प्रहीण (--त्यक्त) होती है, मव- 
एपणा ०», ब्रह्मचर्य-एपणा प्रशमित होती है, ०४ (७) आवुसो ! भिक्षु बसे अनाविल-सकत्प होता 
है ? आवुसो ! भिक्षुका काम-सवल्प प्रहीण होता है, व्यापाइ-सक्ल्प ०, हिसा-सयरत्य ० ॥ इस प्रवार 
आवुसो | भिक्षु अनाविल (+-निर्मेल)-सवल्प होता है। (८) आवुस्तो ! भिक्षु बसे प्रश्रव्ध-काय होता 
हैं? ० भिक्षु ०१ चतुर्थ ध्यानवो प्राप्त हो विहरता है, ० (९) आवुसो ! भिक्षु वैसे विमुक्त-चित्त होता 
है ? भावुमों ! भिक्षुकरा चित्त रागसे गुक्‍त॒ होता है, ० द्वेपसे विमुक्त होता है, ० मोहसे विमुकत होता है, 
इस प्रकार ०। (१०) बसे ० सुविमुक्‍त-प्रज्ञ होता है? आवुसों ! मिक्षु जानता है--मेरा राग 
प्रदीण हो गया, उच्छिन्न-मूल--मस्तकच्छिन्न-तालवी तरह, अभावश्राप्त, भविष्यमें उत्पन्त होनेयो 
अयोग्य, हो गया है।' ० मेरा द्वेप ०।० मेरा मोह ० ०। 

६--दश अदैकय (--अहंत्‌ )-धर्म--( १) अशैक्षय सम्यगू-दृष्टि । (२)० सम्यपू-सकत्प। (३) 
० सम्यनू-बाव॥ (४) ० सम्यवू-व्मान्ति। (५) & सम्यक्‍्‌-आजीव। (६) ० सम्पव्‌-व्यायाम। 
(७) ० सम्यप्‌-स्मृति। (८) ० सम्यव-समाधि। (९) ०सम्पव्‌-ज्ञान। (१०) अद्वै्ष्य सम्पव्‌-विमुक्ति । 

“आवुसो ! उन भगवान ने ०॥” 

तब भगवानूने उठकर आयुष्मान्‌ सारिषुत्ररों आमश्रित तिया-- 

“साधु, साथु, सारिपुत्र/ सारिपुत्र तूने भिक्षुओकों अच्छा संद्गीति-पर्याय (+-एवताया ढंग) 
उपदेशा ।" 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्त ने यह वहा; शास्ता (व्बुद्ध) इससे राहमत हुए रान्तुप्ट हो उन 
मिक्षुओने (भी) आयुष्मान्‌ सारियुत्त्रों भायणया अभिननदन विया। 
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१-+बौद्ध-मन्तव्यो की सुची उपकारक, भावनीय, परिज्ञेय, प्रहातव्य, हानभागोय 
विशेषभागीय, दुष्प्रतिवेध्य, उत्पादनीय, अभिज्ञेय साक्षात्करणीय धर्म, 


ऐसा मेने सुना। एक समय भगवान्‌ पाँचसौ भिक्षुओके वछ्े सघके साथ चम्पामें गर्गरा पुष्करणी 
के तीरपर विहार कर रहे थे। 
वहाँ आयुप्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओको आमन्त्रित किया--“आवुत्तो भिक्षुओ। 7 
“आवुस! ” कहकर उत भिक्षुओने ० उत्तर दिया। 
आयुष्मान्‌ सारिषुत वोढे-- 
#प्र्वाणकी प्राप्ति और 6 सके अन्त करनेके लिये, 
सारी गाँठोके खोलनेवाले दशोत्तर धमंको कहता हूँ ॥१॥ 


१-बोछ मन्तव्यों की सूची' 


१०-एकक--आवुसों! (१) एक घर्मं वहुत उपकारक है। (२) एक घ्मं भावना 
करने योग्य है। (३) एक धर्म परिज्ञेय (>र्त्याज्य) है। (४) एक धर्म प्रहातब्य (न-छोत् देन 
योग्य) है। (५) एक धर्में-हानमागीय है। (६) एक घर्म विशेष भांगोय है। (७) एक धर्म 
दुष्प्रतिवेध्य (+-समझनेमें अति कठिन) है। (८) एक धर्म उत्पादनीय है। (९) एक घर्म अभिन्नय 
(+>विचारपूर्वक ज्ञातव्य) हैं। (१०) एक धर्म साक्षातृकरणीय है। 

१--क्ौन एक धर्म बहुत उपकारक है? कुशल धर्मोमें अप्रमाद। यही एक धर्म बहुत 
उपकारक है। 

२--कौन एक धर्मकी भावना करने योग्य है ? अनुकूछ कायगत-स्मृति" (प्राणायाम आदि 
चार ध्यान) । इसी एक धर्मंकी भावना करनी चाहिये। 

इ--कौन एक धर्म परिज्षय (सूत्याज्य) है ? आखव (--चिंतत-मल)-सहित उपादान किया 
जाननेवाला स्पर्श, यही एक धर्म परिज्ञेय है। 

४--कौन एक धर्म प्रह्मतव्य है? अहमाव (+-अहकार) यही एक घर्मे प्रहातव्य है। 

५--कौन एक घम्म हानमागीय (-अवनतिकी ओर छे जानेवाछा) है ? अन्योनिश मतस्कार। ० 

६--कौन एक धर्म विशेषभागीय है? योनिश मनस्कार (>“मूलके साथ विचारवा) ॥० 

७--कौन एक घर्म दुष्प्रतिवेध्य है ? आनन्तरिक चित्त-समाधि।० 

८--कौन एक धर्म उत्पादनीय है ? अ-कोप्प (अटल) ज्ञान ० 
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९-सौन एक धर्म अमिद्नेय है ? सभी प्राणी साहारपर रिपित हूं। 5 
१०>चत एप धर्म साक्षातूर ग्ीय है? अलोग्य (+-अटठ) विसविमुति। 
यही दग धर्म भूत (सन्यास्तविः) तस्यस-न्तघा> अधिय, अनु-आयगा, (मपार्प॥ और 
तथागत द्वारा दीवगे अभिमम्वुद्ध (--वोध रिश्े यये) है । 
२-दिश--आगुगो | दो घर्म बहुत उपतारण हू, दो धर्मोरी भावना करो गोण्य है! दो धर्म 
परिज्ेय हू ० दी धर्म गा्षादूररणीय हूँ । 
(-नलीव दो धर्म बहुत उपारः है “स्मृति और सम्प्रजन्य। ० 
२०-पौन दो धर्म भावना बरने योग्य हैं ? द्म्रय मर विपश्यना। ७ 
३--नौन दो धर्म परिशेय है? शाम और सूप । ७ 
४--औौन दो धर्म प्रहातव्य है ? अधिद्या और भववृष्णा (+-आयागमतया छोम) । » 
५--तौन दो धर्म हानभागीय है ? दुर्दंधव और पापीती मित्रता । ७ 
६०-क्ौन दो धर्म विशेषभागीय है ? सुवचन और वर्योशमिप्रता। ० 
७-न्सीन दो पर्म दुष्प्रतिवेध्य हैं? कयारों सवद़ेध (>्माहिन्य)नओं जो हेतुरूप्रायय, 
और विशुद्धिवे हेतु प्रत्यय। 
८--कौन दो घ्म उत्पादनीय हैं? दो ज्ञान--क्षयया ज्ञान और उत्पादगा शान। 
६--कौन दो पर्म अमिक्रेय है ? दो पराठु--गगा (संघ आदि) और अस्त (<अ« 
मृत निर्वाण) । ०। 
१०--यीन वो पर्म साक्षात-इरणीय है ? विद्या और विमुक्ति ।० 
ये बीस धर्म भूत ०। 
३-+प्रिक--० तीन पर्मं ०। 
१--वीन तीत धम्म बहुत उपदारव हैं? सत्युध्सहुवास, गरद्मप्रयण, धर्मानुगारआचरण। 
३--कौन भावना बरनते मोग्य हैँ ? तीन सप्ाधि--वितर्य विचार शहित समाधि, अविव्ते- 
रहित विचारमात्र समाधि, वितर॑-विचार-रहित समाधि। ०। 
इ--क्ौन ० परित्षेप (न्त्त्याज्य) है ? तीम वेदनापें--गुसा, एु सा, ने सुता नं दु सा ॥७। 
४--सीन धर्म प्रह्मतत्य है ? तीन तृष्णायें--वामनृष्णा, भवसृष्णां और विमव-तृष्णा। 
५--तौने ० हान-भागीय ० २ तीन अवुशल-मूठ (>परापरावी जछ)--होभ, द्वप और 
मोह। ०॥ 
६--बौन ० विरेषभागीय ? तीन कुदल-मूल--अ-लोम, अन्प और अ-्माह। ० 
७--बीन ० दुष्पर्िवेध्य हे ? तीन विस्सरणीय घानु--वाम।(<-भोगा)स निम्म”्ण निष्ता- 
मता है। रूपोंसे निस्सरण अ रूपता है। जो बुछ उत्पततन्सलृतल्‍््प्रती पनसमुत्पप्न हूँ उसरा निर्यरण 
निरोध है । ० 
८---बौन« उत्पादतीय है ? तीन ज्ञाइ--भेतीत अद में, मविष्य अश्में, और वर्ममात अशमे । 
९६--कौन ० अभिज्ञेय है ? तीत घानु--कम धातु रूप घावु और भ्रस्प-्धातु। ०। 
१०--यौन ० साक्षातरणीय हैं? तीन दिद्यायें--यूवंजस्मानुस्पुतिज्ञान, सत्वोहे जन्म मर 
भा शान, आख्वारे क्षय होतेका ज्ञान॥० 
पेतीतघमेंभूत०। 
४-चबुष्क-7९ चार धर्मे »-- 
१--क्ौन चार धर्म बहुत उपकासत हैं ? चार बकर-अनुदूद देदमें वास, सृत्युरपत्रा आश्रय, 
अपनी सम्यक्‌ प्रणिदि (स्ल्ठीन्‍ अभिलयपा), पूर्वेजन्मके उपातित पुम्या 
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२--कौनत ० भावना करने योग्य है ? चार स्मृतिप्रस्थान--भिक्षु कायामें कायानुपत्यी होकर 
विहार करता हैं ०१, वेदनाम वेदनानुपश्यी ०, चितमे ०, धर्ममें ०॥ 
३--कौन ० परिशेय हे ? चार आहार--्यूल या सूक्ष्म कौर करके साया जानेवाछा आहार, 
स्पर्श ०; मन सचेतना ०, और विज्ञान ०॥ 
४--कौन ० प्रह्मतव्य हे ? 
चार ओध (>-वांद)--ह्ाम-ओघ, भव-ओघ, दृष्टि-ओघ, और अविद्या-ओध 
५--कौन ० हानभागीय ०? चार योग (>-मिलन)--कामन्योग, भवन्योग, दृष्टिब्योग 
और जअविद्यान्योग। 
६--कौन ० विशेषभागीय० ? चार विसमोग (+-वियोत)--कामयोग विसयोग, भवयोग॑०, 
दृष्टियोग ० और अविद्यायोग ०। 
७--कौन ० दुष्प्रतिवेध्य ०? चार समाधि--हानभागीय समाधि, स्थितिभागीय विशेष- 
भागीय समाधि, निर्वेधभागीय समाधि।० 
८--कौन उत्पादनीय है ? चार ज्ञान--घर्म-ज्ञान, अन्वय-्ज्ञान, परिच्छेद-ज्ञान, सम्मति- 
ज्ञान॥ ०॥ 
९--कौन अभिज्ञेय है ? घार आपंसत्य--दु स, समुदय, निरोध, मार्ग ।० 
न १०--कौन साक्षात्‌करणीय है ? चार श्रामण्यफल--ल्लोतआपत्ति, सकृदागामी, अनागामी 
और अहुत्‌ू-फल | ० 
ये चालीस धर्मेभूत ० ॥ 
५--पचक--० पाँच धर्म ०। 
१--कौव ० पाँच धर्म बहुत उपकारक है ? पाँच प्रधान-अडग--(१) भिक्षु श्रद्धालु होता 
है, तथागत॒की वोधिमें श्रद्धा रखता है--वे भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध ०। (२) नीरोगन्‍न्भातक 
रहित होता है, न अधिक शीतल व अधिक उप्ण समविषाववाली योगाभ्यासके योग्य पाचनशक्तिसे 
युक्त होता है । (३) शठ नही होता, मायावी नही होता, शास्ताके पास, विद्वानोके पास, या सत्रह्मचारियो- 
के पास अपनेको यथार्थ यथाभूत प्रकट करता है। (४) अकुशल धर्मोको दूर करनेके लिये, कुशल धर्मोके 
उत्पादक लिये, साहसी दृढ्पराकम हो वीयेवान्‌ होकर विहार करता है। कुशल धर्मो स्थामवानू-न्दृढन 
पराक्रमहो, भगोका नही होता। (५) निर्वेधिक, उदयास्तगामिनी और सम्यक्‌ दु खक्षयगामिनी आयें 
प्रज्ञासे युक्त होता है। 
३--कौन भावना करने योग्य है ? पाँच अझंगोवाी सस्यकू-समाधि--प्रीति स्फुरण 
(>ीतिसे व्याप्त होना), सुख ०, चित ०, आलोक ०, प्रत्यवेक्षण-निमित्त । 
३--कौन ० परिज्ञेय है ? पञ्च उपादान-स्कन्ध--हप, वेदना, सज्ञा, सस्वार, विज्ञान ०। 
४--कौत ० प्रह्मतव्य है ? पाँच नीवरण--वामच्छन्द ० (>>भोगोवा लोभ), व्यापाद 
(<चद्रोह) ० स्त्यान-मृद् (-वाय-्मनके आलस्प) ,औद्धत्य--वी हे त्य (++हिचविचाहठ ), विचिकित्सा 
(न्त्मदेह) । ० सटे 
५--कौन ० हानभागीय ० ? पाँच चित्तके कील (+न्वॉटे)--भिक्षु शास्ताते प्रति भंदेह 
+>विचिकित्सा करता है, उनके प्रति थद्धा नहीं रखता, श्रस्नन्न नही होता । उसवा चित्त सयम, अनुयोग 
और प्रघान (+-अनवस्त अध्यवसाय)बी ओर नही झुव॒ता। यह पहला चित्तका वीछ है। फिर मिक्षु 
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चुपछने भान भी; उस भ्रवारके छाभोकों वॉटक्र भोगनेवाठा होता है; शीलवान्‌ स-ब्रह्म-चारियों 
सहित भोगनेवाछा होता है। यह भी ०। (५) ० जो अखइन्‍्न्अ-छिद्ठ, अन्ययल--भ-वल्मप, उचित 
(>्भुजिस्स), विश्प्रशसित, अनरामृप्ट (+-अनिदित), समाधिगामी झील है, बसे झीलों सञहा- 
चारियोके साथ गुप्त और प्रकट भील-धामप्पको प्राप्त हो विहरता है, यह भी*। (६) ० जो यह 
भय॑ मैर्याणिक दृष्टि है, (जोकि) वैसा करनेदालेरों अच्छी प्रयार दु खनद्दापरी ओर छे जाती है, 
वैमी दृष्टिसे स-ब्रह्मचारियोके साथ गुप्त और प्रवट दृष्टि-श्रामष्यको प्राप्त हो विहरता है; यह भी०। 
३--कौन ० धर्म भावना करने योग्य हैँ ? छ॑ अनुस्मृतिस्थान--बुड-अनुस्मृनि, धर्म-अनुस्मृति, 
संघ-अनु स्मृत्ति, झोल-अनुस्मृति, त्याग-अनुस्मृति, देव-अनुस्मृति !० 
इ--कौत » धर्म परिज्ञेय हे ? छ आध्यात्मिक आयतन--चक्षु-आवतन, श्रोत्र-आयतन, 
ब्राण-आयतन, शिह्ला-आयतन, काय-आयतन और मन-आयतन |० 
४--वौन ० प्रह्मतव्य हूँ ? छे तृष्या-काय (+-० समूह)--रूपन्तृष्णा, शब्द ०, गन्ध ० 
रस ०, स्पर्श ०, धर्म-मृष्णा। ० 
५--कौन ० हानभागीय हैँ ? छे अपौरव--भिक्षु शास्ता (गुर) में गौरव सम्मान नही रखता। 
धर्म ०; संघ ०। शिक्षा ०। अप्रमाद ० । प्रतिमस्तार (स्वागत) में गौरव ० नही रखता ।० 
६---कौन ० विश्लेपभागीय हे ? छ॑ गौरव ।--भिक्षु झास्तामें गौरव ० रसता है। धर्म ०। 
संघ ०। शिक्षा ०। अप्रमाद ०। प्रतिसस्तारमे गौरव रखता है। ० 
७--क्ौन » दुष्प्रतिवेध्य है ? छ निस्सरणीय धातु--(१) आवुसो ! भिक्षु ऐसा वोछे-- मैने 
मैतरी चित्त-विमुक्विको, भावित, वबेहुीदृत (+-वढाई), यानीइृत, वस्तु-हत, अनुष्थित, परिचित, 
सु-ममारब्य किया, बिन्‍्तु व्यापाद (+-डोह) मेरे चितकों पकछकर ठहरा हुआ है! उसको ऐसा कहना 
चाहिये--आयुष्मान्‌ ऐसा मत कहे, भगवानूबी बिन्‍्दा (--अभ्यास्यान) मत करे, भगवान्‌का अभ्याध्याव 
करना अच्छा नहीं हैं। (यदि वैसा होता तो) भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते। यह मुमकिन नही, इसका 
अववाझ नहीं, कि मैत्री चित्त-विमुक्ति० सुसमारब्धकी गई हो, और तो भी व्यापाद उसके चित्तको 
पकक्कक्र ठहरा रहे। यह सभव नही। आवुसो | मंत्री चित्त-विमुुक्ति व्यापादका निस्मरण है। (२) 
यदि आवुसो ! भिक्षु ऐसा बोढे--मिते करुणा वित्त-विमुक्तिको भावित० किया, तो भी विहिसा मेरे 
'चित्तकों पतरछकर टहरी हुई है'०। (३) आवुसो | यदि भिक्षु ऐसा बोढे--'मेने मुदिता चित्त- 
विमुक्तिकों भावित० क्या, तो भी अ-रविं (+-चिंत न रूगना) मेरे चित्तकों पकछवर यहरी हुई 
है” ।०। (४) ९ उपेक्षा वित्तविमुक्तिकों भावित० किया, तो भी राम मेरे चितको पके हुये 
है, ०। (५) अनिमित्तता वित्तविमुवितकों भावित० किया, तो भी यह निमित्तानुमारी विज्ञान मुझे 
होता है! ।" (६) ० अस्मि' (><में हूँ), मेस घछा गया, यह में हैं' नही देखता, तो भी विचिकित्सा 
(उन्सदेह) बाद-विवाद-हपी शत्य चित्तकों पके ही हमे हँं०।' 
८--क्ौन ० उत्पादनीय हैँ ? अतित्त्यसज्ञा, अनित्यमें दुख-मज्ञा, दुखमें अनात्म-मज्ञा, 
प्रदाण ०, विराग ०, निरोध-सज्ञा ०। 
९--कौन ० अभिज्ेय है ? छे अनुत्तर (->अनुपम)--दर्शन-अनुत्तर, श्रवण-अनुत्तर, छाम- 
अनुत्तर, शिक्षा-अनुत्तर, परिचर्यावुत्तर, अनुभुतानुत्तर। ० 
१०-कौन साक्षातृवरणीय हे ? छ अभिन्ञे्र--भिश्षु अनेक प्रकारवी सिद्धियों (+ऋद्वि- 
बलो)वो प्राप्त ब॒रता है ०* ब्रह्महोक तक को झरीरसे वश्षमे कर लेता हैं। अदौविक दिव्य श्रोत-घावुसे 
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दिव्य और मानुय, दूर और निवद्ये दोनो झब्दोगों सुनता है, दुख दूगरे जीयो, और दूसरे मनुष्पौरे 
बित्तकों अपने चित्त जाव लेता है--सराम या विराग० | अनेत्र प्रतारे पूर्व जन्मोतों स्मरण 
करता है। आख़वोरे क्षयमे अनाश्चव वित्तविमुवित, प्रज्ञानविमुवितरों यही जान, और साशावतर 
बिहार करता है। 

ये साठ धर्म भूत ०। 

७--सप्तक--० सात धर्म ०। 

१--कौन सात धर्म वह्त उपकारव हैं? सात आमंधन--श्रढ्ा, घीड़, ही (<परापामरि 
हज्जा), आत्म-सप्म, ज्ञान, पुष्य और प्रज्ञा) 

२--क्ौन भावना करने योग्य है ? सात प्रम्दोष्यज्ञ-स्मृति सम्पोध्यक्ष, पर्मविचय सामो- 
ध्यका, वीर्य सम्बोध्यझग, प्रीति ९, प्रश्नत्थि ०, सपाधि ०, उपेक्षा ०। 

३--कौन » परिज्ञेप है ? सात विज्ञातस्थितियाँ-- 

सात विज्ञान-स्थिति---(१) आवुसो | (कोई कोई) सत्त्व (+-प्राणों) नातावाय नानासत्ञा 
(नाम) वाले हूँ, जैसेवि' मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिपानिर' (+-परापधीनि) , यह प्रभम 
विज्ञान स्थिति है। (२) ० ताना-याय विस्तु एक-स्ञावाले, जैसे कि प्रयम उत्पन्त ध्राद्मशापिक देव०। 
(३) एक काया नाता-सज्ञावाछे, जैसे वि आभास्वर देवगा ०। (४)० एक्सापा एसज्ाबाछे, 
जैसे कि शुभकृत्त देवता ०। (५) आवुसो! कोई कोई सत्व स्पसज्ञावों सर्बथा अतिश्रमणार, 
पतिध (--प्रतिहिसा) सज्ञाके अस्त होनेसे, नाना सज्ञाके मनम न करतेसे 'आवाश्य अनन्त है' इस आवाश- 
आतत्य-आयननको प्राप्त है, यह पाँचवी विज्ञानस्थिति है। (६) ० आबाधानन्त्यागतनतों सर्वयां 
अतिकमणवर, “विज्ञान अनन्त है इस विज्ञाग-आतनत्य-आयतनतों भ्राप्त है, यह छठी पिज्ञान स्थिति 
है, (७) ० विज्ञानानन्यायतववो सर्ववा अतितभणकर कुछ नहीं, इस आक्चिन्य-आयतनक्लो प्राप्त 
है) यह मातवी विज्ञान स्थिति हैं। 

४--कौत ० प्रहमतव्यहे ? सात अनुशय--वामराग-अनुशय, प्रतिष ०,दृष्टि ०, व्िचित्रित्मा०, 
मान ०, भव राग ०, और अविद्या-्अनुश्या 

५--वौन ० दावभागीय हैं ? सात अस्द्धमे--भिक्षु अश्द्ध होता है, अहीक ०, अनृअपन 
ब्प्ी ०, अल्प धुत ०, इसीत ०, मूंढ स्मृति ०, दुष्प्रश्ष ०। 

६--कौन » विशेषभागीय है ? सात सद्धमें--मिक्षु श्रद्धालु होता है, होमान्‌०, अपत्रपी ०, 
अहुआ्रुत ०, आरब्धवीर्य ०, उपस्पित-स्मृति ७, प्रज्ञावान्‌ ०० 

७--कौन ० दुष्पतिवेध्य है? शात्र सत्पुरुथ-धर्म--पभिशु धर्मत् होता है, अन्न, आत्म, 
माप्ज्, कालज्ष, पृसुपज्ञ, पुदंगल (<ल्व्यक्तिज्ञ) 

८--तौन ० उत्पादनीय हूँ ” सात संन्ञायें--अनित्य-मज्ञा, अनाम ०, अथुभ ०, आदिनव 
(दोष), प्रहण०, बिराग ० और निरोष-मज्ञा। ० 

९--कौत « अभिज्ञेग हूं 

मात "विदेशन्वस्तु--(१) आदुसो ! भिक्ष्‌ भिक्षा (+>मिक्षुननियम) ग्रहण वरने में तीज- 


९अ के “तीर्विक लोग दश वर्षके समयमें मरे निगठ (जन साधु)को निर्देश कहते 
है। वह (मरा निगढ) फिंद दा दर्प तक नहीं होता ।-॥ इसौ प्रकार बील वर्ष आदि कालमें 
मरेको मिधिश, निरस्चरिण, निश्वत्वारिश, निष्णयाक्ष रहते हैँ ॥ आयुष्मान्‌ आनस्दने, ग्राम में 
विचरण करते इस बातको घुनकर विहारमें जा भगदानूकों कहा । भगदान्‌ने कहा--आनरद [ 
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छन्द (स्त्बहुत अनुरागवाला) होता है, भविष्यमें भी शिक्षा ग्रहण करनेमें प्रेम-रहित नहीं होता। 
(२) धर्म-मिज्ञाति (--विपश्यना) में तौजर-छन्द होता है, भविष्य में भी धर्म-निज्ञाति प्रेम-रहित नहीं 
होता। (३) इच्छा-विनय (र्त्तृष्णान््याग)मे ०। (४) प्रतिसल्लयन (--एकातवास) में ०। 
(५) वीर्बारम्भ (ज्नउद्योग)में ०। (६) स्मृतिके निष्पाक(-परिपराव)में ०। (७) दृष्टिअति- 
वैध (्च्सन्मार्ग-दर्शन)में ०। 

१०--( १) फिर क्षीणास्त्रत शिक्षुक्ा चित्त विवेककी ओर झुकार-प्रवण--प्राग्भार होता हैं। 
(२) और विवेवर्मे स्थित होता है। (३) निष्कामतामें रत होता हैं। (४) आख़वोके उत्पन्र करने- 
थाले सभी घमसि रहित होता है। (५) » चारो स्मृति प्रस्थान भावित होने है, सुभावित। ० (६) ० 
पाँच इम्द्रियाँ मावितत और सुभाविव होती है ०। (७) ० जाए॑ अप्टाहुम्रिक मार्ग भावित और सुभावित 
होने है ० । यह भी उसका बल होता है, जिसके सहारे वह जानता है कि भेरे सभी आख्व क्षीण हो गये। 

ये सत्तर धर्म भूत ० । 

(इन) अधस भासव्रार ॥॥ 


८--अध्टक--० आठ धर्म ०॥ 

१--/कौन २ बहुत उपकारक हे? आठ हेतु प्रत्यय, जो कि अ प्राप्त आदिनअह्मचये 
(शुद्ध रत्यास) सवधिनी प्रज्ञा प्राप्ति और प्राप्तकी वृद्धि, विपुलता और भावनावे पूरा वरनेवे 
लिये है। वौन आठ २?--(१) शिक्षु घास्ता या दूसरे गुए-स्थानीय सम्रह्मचारीकें आधपतसे विशार 
करता है, जिसमे उसमे तीध्र हो (+८ठम्जा)>-अपत्रपा, प्रेम और गौरव वर्तमान रहता है। यह प्रथम 
हेतु और प्रथम प्रत्यय ० भावना पूरा क्रनेये लिये है। (२) ० आश्षयस विहार करता है ०, और समय 
समयपर उनसे पास जा+र प्रघनोक्रों पूछता ह---भन्‍्ते | यह इंसे रे इसरथ क्‍या अब है ?! उसे वे आयु- 
प्मान्‌ अ-स्पप्ठवों स्पष्ट, अन्मरलको सरख करते हे, अनेय प्रवारसे शका-स्थानीय बातोंसे झत्ता दूर 
करने है। यह दूसरा हेतु ०। (३) उस घधमंकों सुनकर शदीर और मन दोनोसे पालन वरना ऐ--यह्‌ 
तौसरा हेतु ०। (४) ० भिक्षु छ्वीरवान्‌ होता हैं, प्रातिमोक्ष सदर (>-मिक्षुगयमो)से सपत होकर 
विहार परत है, आचारविचार-सम्पप्न होता है, थोड़ेसे भी दोपोम भय देखता है, शिक्षापदोत्रों मत छगायर 
सौसता है। यह चौवा हेतु ०। (५) ०» भिक्षु बहुशुत और श्रुतगचयी (>ूपढेशों याद रखनेवाला) 
होता है । जो धर्म आदिनवत्याण, मध्य-वत्याण, अन्त वल्याण--सार्थर सत्यण्जन है जो वेबलज- 
शुद्ध, परिषूण ग्रह्मचर्यवों प्रताशित मरने है, उम प्रतारदरे धर्म उसने बहुत सुने धारण सिये होते रे, 
बचनसे परिचित, मतसे आटोचित, दर्शनसे खूय अच्छी तरह जाने होगे है। यह पाँचर्वां हेतु ०॥ 
(६) «्युराइपों (नत्भठुढ घर्मो)के कोण (+नप्रहण) वे और बुशठ घर्मोसों पैदा बरनेरे लिये, 
मिक्षु भारब्धपीर्य (->यन्‍्नशीछ) होरर विहार वरता है 0॥ यर छटा हैवु ० (७) ०भिशध्षु स्मृतीमास्‌ 
होता है, परम स्मृति और प्रश्ञासे मुत्रा होता है। बहुत दिन परे किये था बटेश़ों स्मरण उरता है 
यर सात हेतु०) (८) ९भिक्षु पौच उपादाननरारों उदय (उत्पत्ति) और स्यय (विवाभ)कों 
देगते हुए बिटार बरता है--यह रेप है, यर रूपया समुदय, यट रुपया अरा हो जाया, यह वेदवा०, 
गश्य ०, गरयार ० और विज्ञान ०। यह आया हेतु ०। 


पह तीरपिशेंदा हो दचन नहीं है; मेरे शासनर्में भी यह क्षीशालव्ों कहां जाता हूँ। क्षीगासव 
(सच्महैस, घुश्त) इध् बर्ष पे शमय परिनिर्वाण प्राप्त हो फिर दश्-दर्ष गहों क्ोगा, लिप दशा दर्ष 
हो गहों नव ध्षे “एफ वर्षाणएुर मासक्ा भी, एृद शितरा भी, एव मूरर्तशा भी महों होगा । 
हिसलिए ? (पुन) झस्मरे मे होने से ““॥/ 
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२--शीव » भावना करने थोग्य है ? आय अप्टाडगिक भाग--सम्यप्‌ दृष्टि, सम्यशूनवन्ग, 
सम्यगू-बारू, सम्पकू-जर्मान्त, सम्यगु-आजीव, सम्पगू-व्याथाम्‌, सम्यर-स्मृति, सम्यप-समा्षि । 
र--कौव ० परिजेय है? आड लोगधर्म--रटाम, अछाम, यश, अयञ्, सिन्‍्दा, प्रशसा, गुस, 
दे घ।० 
४--कोन ० प्रहातव्य है ? आढ झूठी वान-मिध्यादृष्ति, विश्यानवत्प, मिध्यालागू, 
मिथ्या-र्भानत, मिथ्या-अजोव, मिथ्या-व्यायाम, मिथ्या स्मृति, मिख्या-समाधि | ० 
५--वीन ० हातभागीय हूं? 
आठ कुसीत (+-आउस्प) वस्तु--यहाँ आयुसो | भिश्षुत्गों (जब) कर्म बरना होता है, उसने 
(मनमे) ऐसा होता हैं--वर्म मुझे करना है, विन्यु वर्म बरते हुये मेरा शरीर तवठीफ पायेगा, क्या 
न में छेट (>वप) रहूँ।' वह छेदता हैं, अप्राप्लवी प्राप्तिके श्येस्न्अनबिगनर्े अधिगमत्े लिये, अ- 
साक्षाल्वूतवे साक्षात्वारके छिये उद्योग नही बरता। यह प्रथम कुमोत-सस्तु है। (२) और क्रि आबुसो / 
पक्ष, कर्म किये होता है, उसको ऐसा होता है, मेने वामकर लिया, वाम वरते मेरा शरीर थक गया, 
क्यों न में पक रहूँ। बह पछ रहता है, ० उद्योग वही बर्ता०। (३) भिक्षुत्रो मार्म जाता होता है। 
'उसको प्र होता है--मुझे मार्ग जाना होगा, मार्ग जातेम मेरा शरीर तक दोफ पायेगा, क्यों ने में पड 
रहें / बह पक्त रहता है, ० उद्योग नहीं करता०। (४) 5 भिक्षु मार्ग चल चुका होता हैं। उसी 
यह होता है--'में मागे चल चुका, मार्ग चलनेम मेरे शरीरकों बहुत तरतीफ हुई० । (५) ० मिशुरो 
ग्राम या निगममे दिडचार बरते सूखा भला भोजत भी पूरा नहीं मिलता। उसकी ऐसा होता है-- 
के प्राम था निगममें पिडवार करते सूखा भछा भोजन भी पूरा नही पाता, सो मेरा शरीर दुर्लछ अममर्य 
(होगया), क्यो न में लेट रूँ०। (६) ० पिडचार वरते रसा-यूल्ला भोजन यथेच्ठ पा छेता है। उसको 
ऐसा होता है--मे ० विडचार करते रुजा-मूखा ० पाता हूँ, सो मेरा शरीर भारी है, अस्वस्व है, मानो 
मासफा ढेर है, क्यों ने पक जाओँ०। (७) ० भिक्षुकों थोढ़ी सी (--अल्यमात्र) बीमादी उत्पन होती 
है, उसको यह होता है--यह मुझे भल्पगात बीमारी उतने हुई है, पद्ध रहना उचित है, क्यो न मे पड 
जाऊँ०। (८) ० भिक्षु बीमारीते उठा होता है. , उसको ऐसा होता है, ० सो मेरा शरीर पुर्वक 
असमर्थ है, ०। 
६--.औन ० विश्नेषभागौय ” 
आठ आरब्ध बस्तु--यहाँ आवुसों | भिक्षुकरों वर्म करना होता है। उससे यह होता है-- 
पतम मन्े मरना है, काम ने बरते हुये , बुद्धोबें शामन (+-धर्म )वो मनमे लाता मुझे सुतर नहीं, वधो 
न में अभ्राप्तफी प्राष्यिवे लिपेटनअसविंगतके अधिगसदे लिये, अ-्साक्षालतरे साक्षात्तारके डिये उद्योग 
कहूँ | सौ ० उद्योग फरता हैं। यहे प्रथम आरब्य-वम्नु है। (२) ० भिक्षु काम कर चुका होता है, 
उसको ऐसा होता है--- में वाभफर चुका हूं, बर्म करते हुमे मे दुद्धोवे शासनकों मनम न बर सात, 
क्या ने में ० उद्योग कहाँ ०। (३) ५ भिक्षुकों मार्ग जाता होता हैं। उसको ऐसा होता है०। (४) 
० भिक्षु मारे चछ चुका होता हैं ०। (५) « भिक्षु ग्राम या निगमम पिडचार करत सूा भला भाजन 
भी पूरा नहीं पाता, ९ सो मेरा शरीर हतका नर्मष्य (न्‍न्काम छायक ) ह०। (६) « सूसा रुखा भोजन 
पुरा पाता है, ० मो मेरा शरीर वश्वातू, कर्मप्य हैं, । (७) सिक्षुका अत्पमात्र रोग उत्तत होता है, 
हो सवता है मेदी बीमारी बढ़ जाय, क्पोन मेण्। (८) « निद्षु वीमारोस उठा होता है. ,०हों 
सकता हैं, मेरी दीमारी फिर लौट आबे, क्यों न मे०*॥ 
78 2 की न 
१हानभागोयरी भाँति ही । 
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७--कौन ० दुष्प्रतिवेध्य है ? ब्रह्मंचर्य-बासके आठ अक्षण--असमय (है) ब्रह्मचयं-वासके 
लिये--(१) आवुसो! छोकमें तयागत अहंतू सम्यक्‌ सबुद्ध उत्पन हाते है, और उपशमज- 
परिनिर्वाणके लिये, सवोधिगामी, सुगत (--सुन्दर गतिको प्राप्त--बुद्ध) द्वारा प्रवेदित (+न्साक्षात्तार 
किये) धर्मकों उपदेश करते है, (उस्त समय) यह पुदूगल (--पुर्प) निरय (+-मरक) में 
उत्पन रहता है, यह्‌ प्रथम अक्षण० है। (२) और फिर यह तियंद-योनि (पशु पक्षी आदि) मे 
उत्पन रहता है०। (३) प्रेत्य विषय (>नप्रेत-योनि)मे उत्पन हुआ होता है०। (४) ० असुर-काय 
(जन्असुरन्योगि) ०। (५) दीर्घायु देव निकाय (्देवन्योनि)में ०। (६) ० प्रह्मन्त 
(+-मध्य देशके वाहरके) देशामें अ-पडित म्लेच्छोमे उत्पन हुआ होता हैँ, जहाँपर कि भिक्षुओकी 
गति (>>जाना) नहीं, न भिक्षुणियोवी, न उपासकोकी, न उपासिकाओकी०। (७) ० भध्यदेश 
(++मज्िमजनपद) में उत्पन्र होता है, विन्तु वह मिथ्यादृष्टि (--उल्दा मत)-विपरीद-दर्शनवा 
होता है--दान दिया (-कुछ) नही हैँ, यज्ञ किया ०, हृवन क्या ०, सुकृत दुप्श्त क्मोका फल-- 
विपराक तहीं, यह लोक नही, परकछोक नही, माता नहीं, पिता नही, औपपातिक (+-अयोनिज) भत्त्व 
नही, लोवमें सम्यगू-गत (--ठीक रास्तेपर)--सम्यक्‌ प्रतिपत्र श्रमण ब्राह्मण नही, जो कि इस लोक 
और परलोक्को स्वय साक्षात्‌वर, अनृुभवकर, जाने ०। (८) ० मध्य-देभमें होता है, किन्तु बह है, 
दुप्प्न, जछू--एड मूक (+-मेब्सा गूँगा), सुभाषित दुर्भापितके अ्थको जाननेमे असमर्थ, यह आठवाँ 
भ्षक्षण है। (९)तथागत ० लोकमे उत्पन्न नही होते ० ० मध्य-देशमे उत्पन होता है, और बह प्रज्ञा 
बानू, अजछ--अनेड-मूक होता है, सुभाषित दुर्भापितके अर्थकों जाननेमे समर्थ होता हैं०। 
८--कौन» उत्पाद है ? आठ महापुरुंषदितक--यह धर्म अल्पेच्छो (त्यागियों)वा है, महेच्छो- 
का नहीं, सतुप्टका, असतुप्टका नहीं, एकान्तवासप्रियका, जनसमारोहप्रियका नहीं, उत्साहीका, 
आलसीका नही, उपस्थितस्मृतिका, मूडस्मृतिका नहीं, समाहित (--एकाग्रचित्त) का, असमाहितका 
नहीं, प्रज्ञावान्‌का, मूर्खका नहीं, प्रपञ्च-रहित पुरुषका, प्रपर्चीका नहीं। ० 
९--कौन ० अभिशेय है ? 
आठ अभिभ्वायतन--एक (पुरुष) अपने भीतर (अध्यात्म) रुप-सज्ञी (--रूपकी छो 
लगानेवाला) बाहर थोकछे सुवर्ण दुवंणं रूपोको देखता है---उनको अभिभवन (+-लुप्त)कर जानता 
हूँ, देखता हूँ" इस सज्ञादाला होता हैं। यह प्रथम अभिम्वायतन है। (२) एक (पुरुष) अध्यात्ममें 
अरुप-सक्नी, बाहर अप्रमाण (>>अतिमहान्‌) सुवर्ण दुर्वर्ण रूपोको देखता हैं०। (३) ० अध्यात्ममे 
अरूपसज्ञी, वाहर स्वल्प सुवर्ण दु्दंग रुपोकों देखता हैं?"। (४) ० अध्यात्मम अस्प-सन्ञी, 
बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुर्वर्ण हपोको ०। (५) ० अध्यात्ममे अस्पसज्ञी बाहर नील, नीलवर्णं, 
नील निदर्शन, नील निर्भास रूपोकों देखता है, जैसे कि नीछ, नील्वंणं, मील निदर्शन अल्सीका 
फल, या जैस दोतो ओरसे रगढ़ा (>-पालिश कया) नीला० काज्षोकाा वस्त्र, ऐसे ही अध्यात्ममें 
अरूप-सज्ञी बाहर नील० रपाको देखता है। उन्ह अभिभवनकर०। (६) ० अध्यात्ममें अरूप-सज्ञी वाहर 
पीत (सन्पीला), पीत वर्ण, पीत निदर्शन, पीत-निर्भास रूपोक्ञो देखता है, जैसे कि ० क्णिकार पुष्प, या 
जैस ० पीला ० वाशीवा वस्त्र ०। (७) ० ० बाहर लोहित (<-लाछ) ० रुपोको देखता है, जैसे कि ० 
बस्थु-जीवक पुष्प, या जैसे ० लोहित ० काक्षीका वस्त्र ०। (८) ० ० बाहर अवदात (+सफ्द) ० रूपोको 
देखता है, जैसे वि अवदात ० ओपषधी-तारक (>-शुक्र), या जैसे अवदात ० बनारसी वस्त्र। ० 
१०--किनयों साक्षात्‌ करना चाहिये ?े आठ बिमोक्ष--(१) (स्वयं) रूपी (+-रूपवान्‌) 
रूपावों देखता है, यह प्रथम विमोक्ष है। (२) एक (पुरुष) अध्यात्ममे अरूपीसज्ञी बाहर रुपोको 
देखता है०। (३) सुभ (#शुस्र) हीसे मुसत (>तअधिमुक्त) हुआ होता हैं ०। (४) सर्वथा रूप- 
सज्ञाक्ो अतिक्रमण वर, पतिध (प्रतिट्सा)-सज्ञाके अस्त होनेसे, नानापनकी सन्ञा (त्याछ)के मनमें 
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ने करनेंगे, आवाज अनन्त है! इस यावाश-आनत्त्य-आयतयक्ो प्राप्त हो विहरता है ० । (५) सबंया 
ज्ञाकाशानत्त्याथनकों अतितमण कर, विज्ञान अनन्त हैं! इस विज्ञान-आवन्तय-आयतनरों प्राप्त हो 
विहस्ता है” । (६) स्वेशा विज्ञाना नस्त्यायंतनकों अतित्रमणरर, 'विचित्‌ (कुछ भी) नही इस 
जा्विचत्य-आयतनशो प्राप्त हो विहरता है०] (७) सर्वया आकिचन्यायवनकों अतिक्रमणक्र नही यज्ञ 
हैं, व अवज्ञा' इस नैव-सज्ञा-न-अमज्ञा-आयतनको ० । (८) सबंथा नैवसज्ञा-नासज्ञायतनकों अतितमणवर, 
मज्ञायेदधिननिरोध (जहाँ होगा स्थाल ही रुष्त हो जाता है)को प्रात हो विहस्ता है ५ 
में अस्सी धर्में भूव ०। 
६--नवक--० नवे धर्म ०। 
१--जीन बहुत उपकार्व--टीक्मे मत छातेवाले भव धर्म हे ?--ठीकसे मतमे छात्रेशे 
प्रमोद उत्पन होता है, प्रमुद्धितका प्रीति होती है, प्रोतियुकतत मनवाडेबा शरीर शान्त ०। शान्त 
शरीर वाढा सुर अनुभव फरता हैं, सुछ्लीका चित्त एवाग्र होता है। एकाग्र चित्त ठीकसे जानता 
देखता हे। ठीवसे जानते देखते नि्बेद (--उदात्तीवता) को प्राप्त होता हे। उदास हो विखत 
होता है । विराणसे मुक्त होता है । यह नव ०] 
२०-्तौत ० भावना करने योग्य हे? लव पारिशुद्धिप्रधातीय अद्यग--लीर-विशुद्धि 
पारिशुद्धि प्राथानीय अद्ण, वित्त विशुद्धि ०, दृष्टि ०, वाक्षावितरण०, मार्गमागेज्ञान-दर्शने०, प्रति- 
पद्ञानददर्श ०, ज्ञानदर्भन ०, प्रज्ञा ०, विभुक्ति। ० 
३--बौन ० परिज्ञप है ? सव सत्वाबात्त--मागायावा और नानासक्षाबाले सत्व हे, जैसे-- 
मनुप्य--कितिने दव और कितने ओपपातिक | यह प्रथम सत्वावास हैं। 
०» एपात्मसशज्ञा ० गैसे-अगम उतने ग्रहकाविक देव। यह दूसरा०। 
एबशाया और नानासहा ० जैस--अभास्वर देव। तीसरा ०॥ 
एयत्राया ओर एसभत्ञा ०, जैस--शुभकिकुरस्न देव। यह बौधा। 
अगज्ञी और अप्रनिमवेदी सत्व है जैम--असन्नीसत्व देव। यह पॉँचवाँ |) 
रर्बश शपगज्ञाओत हट जातसे, प्रतिय सज्ञारे अस्त हो जातेसे, नानात्मसज्ञाओको ठीकसे मतमें 
ते ढातमें, अनन्त आशाग बरसे आवाशानन्त्यायतनभी प्राप्त करता हूँ। यहू छठ । 
स्वश आराश»बा छोछ अनस्त विज्ञान ०। यह सातवाँ॥ 
७ नैवमन्नातासनाी प्राप्त बरता है। यह सवा । 
४>-कौव » प्रह्मतव्थ है? नव तृष्णामूखकत धर्म-प प्यावे होनसे खोजा, खोजमेसे 
पाना, ० जिनिर्चय, ० छत्देराग, ० अध्यवत्ान, ० परियग्रह ५५ माल, 48 आरक्षा, आरक्षाधिपरणके 
हमे दण्डादान प्रस्तादाते, वलदे विप्रह विवाद, 'तू तू, में में चुगली और झट बोलना होते हे, 
अनेव पाप, अगर घर्म होने छगने हैं| ० 
५--कौन ० हातभागीय हैं ? दब का स्किप) उस्तु--मेसा अनर्थ किया है,' (सोच) ढ्वंप 
बरता है। अग्य करता ६ ० व्वरेणा०। मेरे प्रिय सनापका असर्थ किया है ०, ०करता०, करेया०। 
मेरे क्ष प्रिप्य्भ मतापवा अर्थ तिया ० केरता० करेगा । 
इ--मौत ० विशप भागीय हैं” गे आपात्तआअतिविनय (+-द्गोहगा हटाना) मे अत 
शिया, हो उसमे कया हुआ 7” अपने देती दवाता है। ० करता है ० अनर्थ करेगा «। 
० विय>-गवापव्रा अनर्थ दिया । ० करता ० करेपा ० » बपने द्वेपफो देवता हैं 
अध्रिय और अमनाएवा अर्थ बविया। ० करता “करेगा द्रपको दबाता है 
७--बौन«दुष्प्रतिवेध्य है? देव आनाहइ--धातुओने नानात्वसे स्पणण नानात्त्व उन्पत् होता है, 
शर्प-वानात्वये ० बेंदता-वानात्य उत्तव होता है, वेदना-नावात्त्वमे सज्ञा नानात्त्व०, सन्ञा-नानात्यसे 
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सकवत्प-नानात्त्व ०, सकत्प-नानात्त्वसे छन्द-मासात्त्व ०, छन्द-नानात्त्वसे परिदाह-मानात्त्व०, ० पर्येथण- 
नानात्त्व ०, ० छाम-नानात्त्व ०, ० 

८--हौन ० उत्पाद है ? नव सज्ञा--अशुभ, मरण, आहारमें प्रतिवूल, सारे ससारमें अ- 
रवि, अनित्यमे दु स, दु खमे अनात्म, अहाण और विरामसन्ञा। 

९--कौन अभिज्ञेय हे? नव अनपूर्व' (ज्यमश )-विहार--(१) आवुसो। भिक्षु काम 

#और जवुशल घमसि अलूग हो, वितर्क-विचार सहित विवेकज प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानकों भाषप्त 
हो विहरता है। (२) ०१ द्वितीय ध्यान०। (३) ० तृतीय ध्यान०। (४) ० चतुर्थ ध्यान ०। 
(५) ० आवाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता हैं (६) विज्ञानानन्त्यायतन०॥ (७) ० आर्कि- 
घनन्‍्यायतन ० | (८) ० नैवसजाना-सज्ञायतन ०। (९) ० सज्ा-वेदयित निरोध ०। 

१०--कौत ० साक्षातूजरणीय हैं? नव अनुपूर्व नरोध--(१) भश्रथम ध्यान प्राप्तकी 
काम सज्ञा (+-कामोपभोगवा ख्याल) निरुद्ध (ज#रुप्त) होती है। (२) हितीय ध्यानवालेका 
बितवें-विचार निरुद्ध होता हे। (३) तृत्तीय ध्यानवालेकी प्रीति निरुढ्ध होती है (४) चतुर्थ घ्याव- 
प्राप्तता आब्वास प्रवास (साँस लेना) निरुद्ध होता है। (५) आकाशानन्त्यायतन प्राप्तकी 
रूप सज्ञा निरद्ध होती है। (६) विज्ञानानन्त्यायतन-प्राप्ककी आकाशानन्त्यायनन-सन्ञा ०। (७) 
आक्धिन्यायतन-प्राप्ती विज्ञानानन्यायतत॒ मज्ञा ० (८) नंव-सन्ञाननामज्ञायतन प्राप्तकी 
आविचिन्यायतन सज्ञा ०। (९) भज्ञावेदयित निरोध-आप्तती सज्ञा (उनहोश) और वेदना 
(>-अनुभव) विरुद्ध होती है । 

ये नब्वे धर्म भूत०। 

(इति) तृतीय मायदार ॥३॥ 

१०--दशझ--० दश धर्मे ०॥ 

(१) “कौन दण धर्म बहुत उपकारक है? देश नाय-करण धमें--(१) आवुसो। भिक्षु 
शीलबातु्‌, प्रातिमोक्ष (+-भिक्षुनियम)-सवर (+-क्वच)से सवृत (+-आच्छादित) होता है। धोछीसी 
बुराइयो (ज्न्वंद्य)में भी भय-दर्शी, आचार-गोचर-युक्‍त हो विहरता है, (शिक्षापदोको) ग्रहणकर 
भिक्षापदोकों सीखता हैं। जो यह आवुसो ' भिक्ष॒ श्ीलवान्‌०, यह भी धर्म नाथ-करण (वचन 
अनाथ करनेवाला) है। (२) » भिक्षु बहु-थुत, थरुत-धर, श्रुतव-सचय वान्‌ होता है। जो 
बह धर्म आदि-कल्याण, मध्य-वल्याण, पर्यवसान-इल्याण, सार्थक --सव्यजन है, (जिसे) केवल, 
परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रद्मचय कहत है; दँसे धर्म, (भिक्षु)के बहुत सुने, भ्रहण किये, वाणीसे 
चौरीवत, भगत अनुर्फेक्तिद, युत्य्सि सुफ्रतित्यिद (--अत्लत्ा्ठ रात देखे) होते है जी पर्ण 
नायन्यरण होता है। (३) ० भिक्षु वल्माण-मित्रन्न्वल्याण-सहाय--वल्याण-सप्रवक होता है। 
जो यह भिषु दत्याण-मित्र० होता है, यह भी०॥ (४) ० भिक्षु सुबच, सौवचस्थ (>-मधुरभाषिता) 
याते धर्मोत युपत्र होता है। अनुशासनी (--धर्म-उपदेश)में प्रदक्षिणग्राही>समर्थ (रूक्षम) 
(होता है), यह भी०। (५) ० सिक्षु सप्रह्मचारियारे जो नाता अ्रकारबे बर्तव्य होते है, उनमें दक्ष-- 
आहूस्प-रहित होता है, उनमें उपाय--विभर्भसे युवत, करनेमें समर्थ--विधानमे समर्थ, होता है। ० यह 
भी०। (६) ० भिलु अभिषमम (+-सूतमे), अभि विनय (+-भिक्षु नियमोमें) धमम-क्ाम (न्धर्मे- 
इअछु), प्रिय-यमुदाद्वर (न-दूसरेगे उपदेशवों सत्वारपूर्वद सुननेवाला, स्वय उपदेश बरनेमें उत्साही ), 
बढ़ा प्रमुदित होता है, ० यट्‌ भी ०१ (७) भिक्षु जैसे तैसे चीवर, विटपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय- 
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भैपज्यमरिष्फारमे सल्तुष्द होता हैं ० । (८) ० भिक्षु अजुशठ-धर्मोरों विनाभर्रें लिये, बुझद-धर्मोगी 
प्राप्तिके लिये उद्योगी (“+आरब्ध-वीरय॑) स्थामवान्‌-दृहपरातम होता है। उुद्चल-धर्मामे अनिक्षिप्त- 
घुर (>-्भगोढा नहीं) होता ०। (९) « भिक्षु स्मृतिमाव्‌, अत््युत्तम स्मृति-यरिपास्मे युया होता है, 
बहुत पुराने किग्रे, बहुत पुराने कप्रण कियेवा भी स्मरण करनेवाछा, अनुस्मरण बरनेवाझ़ा होता हैँ ०॥ 
(१०) » भिक्षु प्रजावानू उदय-अस्त-गामिती, आये निर्वेधित (+-अद्शम्सल तक बहुंचनेद्ाली), 
सम्यक्‌-दु ख-क्षय-गा मिनी प्रज्ञामे थृवद होता हे ०! 

३--तौन दर धर्म भावमा करने घोग्य हे ?--दक् इृत्स्तायतत--(१) एवं (पृर्प) उपर 
नीचे आक्रेजेक्ने अद्वितीय (+८एफ मात्र) अप्रमाण (-अतिमहान्‌) पृथिरीलत्स (सत्र पृथियों) 
जानता है। (२) ० थाप कत्ल ०। (३) ० तेये छत्न ०। (४) ० वायुनत्स ०१ (५) ० 
नील-कृत्सस ०. (६) ० पीए-इेत्न ०। (७) * रोहितिदुतन ०। (८) ० अवपाननूत्तन ० । 
(५) ० थाकाब-इत्ल ०१ (१०) ० विज्ञानडेत्स ०। 

३--"कौन दक्ष धर्म परिशेय हैं ?--द आयतत (जदेख्विय और विपय)। (१) चधु- 
भायतन, (२) रूप-आयतन, (३) भोठ ० (४) शब्द ०, (५) प्राण ० (६) गव ०, (७) 
ज़िल्ठा ०, (८) रस ०, (१) काय-आयतन, (१०) स्प्रप्टव्य-आयतना। 

४--कौन दब्ष धर्म प्रहमतव्य है ?--दश म्रिष्यास्व (-भठा)। (१) मिव्याडृष्ि 
(हझूठी धारणा), (३) मिथ्यान्सवक्ष, (३) मिव्यान्वचत, (४) भिव्यानर्माल (व्ल्झूठा 
कारवार), (५) मिध्या-आजीव (“शूठी रोडो), (६) मिध्या-व्यावाम (5० उद्योग), (७) 
पिध्या-स्पृति, (८) मिख्या-समाधि, (९) मिध्या ज्ञान, (१०) मिव्या-विमुस्ति। ० 

५ कौन देश धर्म हानभागीय हू ?--दश अकुशऊ फर्मपेथ (+-दुप्फर्म)। (१) हिंसा, 
(२) चोरी, (३) व्यभ्ििचार, (४) झूठ, (५) चुगछी, (६) कढुंगापण, (७) वरुवास, (८) 
छोम, (९) द्रोड, (१०) मिथ्याददृष्टि (उन्‍ंउल्टा मत)। ० 

६--क्रौत दश धर्म विशेषभागीय हैँ ?---दश दुद्धल कर्मपय (थुप्यते कर्म) । (१) हिंसा" 
त्याग, (२) दोरीत्याग, (३) व्यभिचारत्याग, (४) शूछ्त्याम, (५) चुगदीत्याग, (६) कदुभाषण- 
त्याग, (७) वकत्रासत्याग, (८) छोमनयाग, (९) द्रोहन्याय, (१५) उल्टी मतवा त्या]। ० 

७--"कन दस धर्म (--वाते)दुप्प्रतिवेष्य है ?-+दक्ष आउंदास* (१) आबुसों 
भिक्षु पाँच भगी (लूवातो)से हीत (>ूपज्वाअग-विप्रहीण) होता है। (२) छे अगोस युवत 
(>व्यश्य-युक्त) होता है। (३) एक आरक्षा वाला होता है। (४) अपश्रयण (+-आथ्य)वाा 
होता है। (५) पतुन्न-पच्चेक-सच्च (होता है) ! (६) सप्रवयसंट्छेमत। (७) अनू-आविल 
(उन्‍्भप्नलित)-सर्वाप० ) (८) प्रश्नच्थ-वाय-संस्कार०। (९) सुविभुक्त चित्त० (१०) सुविगुक्त- 
प्रज्ञ ०। (१) आदुप्तो ' भिक्षु कैसे पाँच अगोसे होने होता है * यहाँ आवुो। भिशुक्रा 
कामच्छल्व (>-काम-राग) प्रहदीष (नन्नप्ट) होता है, व्यापाद प्रहोण ०, स्त्थान-मृद्ध ० औदध्य- 
कौबृत्य ०, विचिक्त्सा ० इसे प्रदार आदुसो | भिक्षु पह्चाडण-विप्रहीण होता है। (२) ईंसे 
आवुप्तो भिक्षु पडग-पुत्त होता हैं? आवृसों | लिक्षु अक्ुम रूपको देख न सुमन होता है, 
मे दुर्सेन, स्मृतिःमप्रजन्यव्युवत उपरेक्षेक हो विहस्ता है। श्रोतसे शब्द सुतकर ०। घाणमे गध 
संपनर ०। निह्वाते रस चब्बकर ०, कायसे स्प्रप्टव्य छूकर ०, मतसे धर्म जानरर ७०३१ 
(३) आवुर्तो | एकारक्ष कैसे होता है ? आवुस्ो । जिक्षु स्मृतिकी रक्षासे युक्त होता हैं। (४) आवुस्तो । 
पिक्षु कैसे चतुरापश्रयण होता है? आवुस्तो! भिक्षु स्यानकर (+समझ्ञवर) एक्को करता 








$ देखो पृष्ठ २९-३२) * देखो संगीतिपरियाय सुत्त ३३, पृष्ठ ३०१। 
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है, सस्यानकर एकको स्वीकार करता हैँ, सस्यानकर एकको हटाता है, सख्यानकर एकको वर्जित करता 
हैं, ०। (५) आवुसो | भिक्षु कैसे पनुननच्चेक-सज्व होता हैं? आवुसों ! जो वह (--उल्टें) 
श्रमण-आहाणोके पृुथक्‌ (-्उलटे ) प्रत्येक (+-एक एक) सत्य (--सिद्धात) होते है, वह सभी (उसके) 
परणुनन्‍्-्त्यकत--वान्त--मुक्‍्त-ूअहीण, प्रतिप्रश्रब्ध (-शमित) होते है ०। (६) आवुसो ! कैसे 
समवयसद्ठेसन, (--सम्पक-विसूष्टंपण) होता है ? आवुसो | भिक्षुकी काम-एपणा प्रहीण (८त्यक्त) 
होती है, भव-एपणा ०, ब्रह्मचर्य-एपणा प्रशमित होती है, ०४ (७) आखुसो | भिक्षु कैसे अनाविल- 
सकह्प होता है ? आवुसों ! भिक्षुक्ा काम-सकल्प प्रहोण होता है, व्यापाद-सकल्प ०, हिंसा-सकल्प ०।॥ 
इस प्रवार आवुसों | भिक्षु अनाधिल (+-निर्मेड)-सकल्प होता है। (८) आवुसो | शिक्षु कँसे प्रथव्य- 
बाय होता है ? ० भिक्षु ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहृरता है, ०। (९) आवुसो ! भिक्षु कैसे विमुक्त- 
चित्त होता हैं ? आवुसो ! भिक्षुका चित्त रागसे विमुक्त होता है, ०द्वेपले विमुवत होता है, ०मोहसे विमुक्त 
होता है, इस प्रकार ०। (१०) कंसे ० सुविमुक्ति-प्रज्ञ होता है ? आवुसो ! भिक्षु जानता है--मिरा 
राग प्रहीण हो गया, उच्छित-मूछ--मस्तकच्छिन-तालकी तरह, अभाव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन होनेके 
अपोग्य, हो गया हूँ ० मेरा द्वेंप ० ० मेरा मोह ०॥०॥ 
८--कौन दर धर्म उत्ताननीय है ?--दश् सज्ञा (-ख्याल)। (१) अ-्शुभसज्ञा (-८ 
बस्तुओवी वनावटमे यदगी देखवा), (२) मरण-सज्ञा, (३) आहारसें प्रतिजूलवाका स्थाछ, (४) तब 
संपारमें अमभिरति (--अनासक्ति)-सज्ञा, (५) अनित्य-सत्ा, (६) अनित्यमें दु ख-सज्ञा, (७) दु खमे 
अवात्म-सनज्ञा, (८) प्रहण(ूत्याग)-सज्ना, (९) विराग-सज्ञा, (१०) निरोध (+-्ताश्य)नमज्ञा० 
९--“कौत दमन धर्म अभिजेय हैँ ?--दश निर्नेर (+ूजीणं करनेवाले, नाशक) वत्तु। (१) 
सम्यगू-दृष्टि (+-ठीक मत) से इस (प्रप)वी मिथ्या-दृष्टि जीर्ण होती है, और जो मिथ्या-दृष्टिके 
वारण अनेक बुराइयाँ उत्पन होती है, वह भी उसकी जी होती ह। सम्यगू-दृष्टिबो कारण अनेक अच्छा- 
इपा (८-कुशल धर्मेर-पुण्य) भाववात्री पूर्णताको प्राप्त होती है, (२) सम्यक्-सवल्पसे उसका मिथ्या- 
सबल्प जी होता हैं ०। (३) सम्यकू-वचनसे इसका मिथ्या-वचने जीण होता हूँ ०। (४) सम्पक्‌- 
कर्मास्त (ठीक परारवार) से उसवा मिध्या-कर्मान्च जीर्ण होता है ० (५) सम्यगू-आजीव (उ-ठीव 
रोजी) से उसरा मिथ्या-आजीव जीर्ण होता है ०) (६) सम्यग-व्यायाम (--दीक उद्योग)से उस्सा 
मिथ्या-व्यायाम जीर्ण होता ह्ँ ०१ (७ ) सम्यक्‌-स्मृतिसे उसी मिथध्या-स्पृति जीर्ण होती हैं ०॥ ( 4 ) 
सम्पबू-समाधिसे उसवी मिथ्या-समाधि जोर्ण होती हैं ०। (९) सम्यगृ-ज्ञानसे उसदा भिध्या ज्ञान 
जीर्ण होता है ० । (१०) सम्यंगू-विमुत्ित (--ठीव मुवरित)से उसकी मिथ्या-विमुक्ित जी होती हैं। 
और जो मिथ्या-विसृवित्रतें बारण अनेक बुराइयाँ उत्पन्न होती हे, वह भी उसकी जीर्ण होती है / सम्पणू- 
विमुतितवे बारण अनेद अच्छाइयाँ भावनावी पूर्णवाको प्राप्त होती है। वहू दश धर्म अभिज्ञेय है। 
१०--कौन दर घम्म साक्षात्कतंब्य हैं ?--द्ष अशेक्ष्यपर्म--(१) अशैदप (मन्‍्भहेत्‌, 
आन्मुवत पुरुष ) -सम्यगु-दृष्टि, (२) ० सम्यपन्यव थे, (३) ० सम्यगू-बार--(४) ० सम्यतू-वर्मान्ति, 
(५) ० सम्पगू-आजीबव, (६) ० सम्यगु-व्यायाम, (७) ० सम्यवूज्मृति, (८) ० सम्यवू-समाधि, 
(९) ० सम्यगू-जान, (१०) अन्दैद्य सम्यगु-विमुत्ित। यह दक्ष धर्म साक्षातु-कर्तेब्य है। 
“इस प्रगार ये सो धर्म (>वरतुयें) भूत, तथ्यस्न्तेथान्‍ूनअ-वितथ-अनू-अन्य्था, सम्यश्‌ 
(#यपार्थ) और तथागत दारा ठोकसे अभिमबुद्ध (्न्योघ विये गये) है।" 
आपुष्मात्‌ सारिपुत्रने यर बहा) सन्तुष्ड हो उन मि्षुओवे आपुष्मात्‌ सारिषुतते भाषणवा 


अभिनन्दन तिया। 
(इति परायिह्दग्ग ॥३॥) 


दीघनिकाय समाप्त ॥ 


परिशिष्ट 
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२-नाम-अनुक्रमणी 


अफनिष्ट-१०९, १८९ (देवता) । 
अग्निदत्त-९६ (व्राह्मण, वकुसन्‍्ध बुद्का पिता) । 
अगर-४४ (देशमें चम्पा), १६० १७१ (पें चस्पा 
भहागोविन्दनिर्भित नगर, वर्तमान भागलपुर 
मूँगेर जिले)। 
अंगक-४६ (चम्पाके सोणदण्ड ब्राह्मणका विद्वान्‌ 
भागिनेय) । 
अगिरा-४१, ८७ (मत्रवर्ता ऋषि)। 
अदुश-४१, ८७ (मत्रवर्ता ऋूषि)। 
अधिरवती-८९ (स्ू्राप्ती नदी) ८६ (नदीके 
तटपर मनमावठ,) <९।॥ 
अचेल-६१ (काश्पप उनृस्थाम), 
२१६ (कोरखतिम उत्तरवाम), 
२१८ (कोस्मट्टक वैज्ञाीमे), 
२१९ [पाथिकपुन, वैशालीम )। 
अचेछ काइ्यप- [देखो काइयप अवेल--) । 
अच्युंत- (अच्युत) १७९ (दिवता)। 
अजपारू-१३३. [उस्वेलामे बरगद), १८२ 
(नेरजराके बीर)। 
अजातशत्ु-१९ (कावस्जीपर प्रतोष), १६ 
राजा भागध वैदेही पुतको देवदतने 
भजझवाया),. १७ दि (ने. पिताको 
मरबाबा), १८, १९ (का पुत्र उदयभद्र ), 
२२, ३२ [वौद्ञका पश्नाताप), रेझे 
११७(माणध वैदेही पुतता बज्जीपर चढाओ- 
का इ्धदा, गगा और पर्वत के पाससे आने 
वाले रत्वके छिये)) १५० [कि बुढ़की 
अध्थियोपर चैत्य बनाना) । 
अनित-३२१९ (लिच्छवियोका मृत सेनापति) । 
अजित केन्नकम्मछ-१८ (तोर्थकर), २० (जड- 
बादी), १४५ (सशस्वी)। 


अतप्य-१०९ [देववा)॥ 

अनायपिण्डिक का आराम-(दपों जेवयत)। 

अनुरइ-१४७ [निर्वाणत्रे समय), १८८। 

अलूपिया-(महरझ) २१५ (परछमें कस्या, जहाँ 
भार्गेबगोत्र परितराजववा आराम, में उपदिष्ट 
सृत्र २४) । 

अनेगकर- (७९ (देवता) । 

अनोप्ता-९६ (वेस्मभू बुद्धगी गजवानी) । 

अभिभू-९६(मिसी बुझये शिष्प)। 

अभिविनय-३०० (पिनयमें), ३१२॥ 

अम्बंगाम-१३५. (वँशादीसे कुसिनारयें रास्ते 
पर)। 

अम्उपालौ-१२८ (वैशालोरी गणिशाया बुद़- 
को निमनण), १२९ (बागयवा दान)। 

अम्यवाद्यीयन-१२७ (वैशाजीब), १२९ [बुद्- 
को दान। 

अम्बर-२७९ (वेश्ववणका नगर) । 

अम्यरवती-२७९ [वैश्ववणवा नगर) । 

अम्बलद्विका-१ (राजगृह और नाटन्दात बीच 
में), १८ (मगवमे, से उपदिष्ट मुत्र १), 
१२२ (म राजागाग्क, वतमान सिदव), 
श्र्टा 

अम्विका-१२८ (अम्यपाली)। 

अम्बध्ट (अम्बहु)-३४ (पोष्वर्माति ब्राह्मण- 
का श्षिप्य) ३५-४३, ४२ (पर पौप्कसर्माति 
नाराज) | 

अम्बसण्ड-१८१ (मगधर्मे व्राह्मणग्राम प्राचीन 
राजयूहके पूर्व) । 

अरिदक (अरिप्टक)-१७९ (देवता) । 

अरिष्टनेमि-२७९ (वैश्रवणवे' आधीय चजा)। 

अर्ण-९६ [राजा सिखी बुद्धके पिता) । 


हर 


बरण-उत्तरुस | रे 


अस्ण-१८० (देवता) । 

अदशवती-९६  (सिखी बुद्धके पिता अस्यवी 
राजधानी) । 

अवदातगृह-१८० (देवता)। 

अवन्ती (माल्या)-१७१ (में माहिष्मती महा- 
गोविन्द द्वारा निमित नगर) । 

अवबृह (अविह)-१०९ (देवता)। 

अलप्तीन२५८ (नयूठ), ३े१०॥ 

अल्लकन्प-१५०-५१ (वे वुडियों द्वारा बुरी 
अम्पियोता चैत्य) । 

अज्लोष-९६,९८ (विपस्सी बुद्धता उपस्यात्)॥ 

अदयक-१७१ पैठन हँदाबादवे आस पासता 
प्रदेश, में पोतन नगर महामोविन्द द्वारा 
निमित) । 

अइवतर-१७९ (यद्त)। 

अमज्ी-२९९ (देवयोनि), ३११॥ 

असम-१७६ (चंद्रमाया देववा)। 

अगुर-१७६ (येम बिति सुबित, पहराई 
नमुनि, गडू, बरि), १८३ (शा बुदति 
ममय हाग) १८८ (पराजम), २६२॥ 

आंविश्य-२७७ (मोत्म युद, अगिरा गोतीय) । 

पआगिरता-१८३ (>*मंद्रा सूर्यवर्यगा)। 

आदाद्-आपतन-११५ (देवता) । आशिनर्य- 
आया ११६ (देवता)। 

मामोदश-१४९ (एह मग्प्रयय गाषु)। 

मादातादा-२७९ (वैधवापशा सगर)। 

माटातादिय०२७७ (ग्क्षान्मूत्र) 

आवुर्मा-१३८ (नगरमें भुगायार) । 

आनंर-१० (मिक्ष), 3६ (दुद् विवादों बाई 
अपातमें), 33/९६/१०९६ (गोरा 
नपसघार ), ११९०-१९, ११८ १२० १२२- 

१६ 





आतरदपाटघ-११५ (मोटनगरम)। 

माभारदर-9 (इटा/र), 7५ (4३) 
६०३ (देशगगा), २4५ २६६, २६९ 
३११३ 

आप्रशन-तीबदह-!६ (शरएुरसे)। 


रद [ सजाम-अनुक्मणी 


आश्चवत प्रासाद-२५२ (शावयोरी वेघञ्ञ्मामें) । 

आयंघम-३०० (सृत्रमे), ३१२॥ 

आठक्मन्दा-है४४ (देववाओरी राजधानी), 
१५२, २०९ (वेश्रेवणत्ती राजधानी), 
श्८ग्व 

आलवक-२८० (पचाल चड, अरवल--वानपुर- 
वा यक्ष) । 

आलारकालाम-१३७, १३८ (वा शिप्य पुझुस 
मल्ल्पुत्र) । 

आसब-१८० (देवता) ॥ 

इृकवाकु- (आग) ३६ (वे बज शाउयशी 
दासी दिशा पुत्र शृष्ण ऋषि), ३ 

इच्छानंगल-३८ (कोसठ देशमें, उपरद्मावे पास, 
में उपदिष्ट सूत्र), ४२ (वा वनसइ)॥ 

इसख-६७, ८९ (वेदित देवता), १६२ (देसों 
शब्रनी), १६४, १७८, २३८-२७९ (वैशव- 
बद्च, विरद्क, विम्पाक्ष, पृतराष्ट्र देववाओ- 
के पुत्रोत्ता नाम); १७९ (अगुरजेता, 
बगु) १८०, १८५ (वामर), १८५, २३८, 
२६५, २६९ (वा बत्पतर), २८० (यश्ष- 
गेनापति) । 

इखशाठपुह्ा-१८१ (मगधर्मे राजगूर्त्रे पूर्व 
अग्यसाड प्रामों उत्तर बैदिश पर्वेतमे), 
१८३ (में शत), १९१ (में उपदिष्द 
गूष) । 

ईज्ञान-८९ (मेद्ि! देवगा)। 

उर्ट्रोन१४ (बोसद दैशमें, पौरर 
बाधा राजपानी), ४२, ४६, 
(का बास खुमरदा)। 

उमध्णा-९१ (र पाग 
चजांग्शिट मूत्र) । 

उतर०९६ (पणगमत रद शिष्य)। 

उत्तरं-२ ९ (दारासा शरापशा दावा पिता रो) 

इततर-5 ६ (फरभ बुद्शा प्रभाव ह४)॥ 

कहत्शा-२१६ (एश१एमे बग्र, में अये4 
इड्ारलिंद ११६ 7घ४४४)।॥ 

पलाहुत-! 9९ (में दरइभगात शाती, मंदारं* 

बेच्क छरारी)। 


साति 
१०९ 


बण्”स्थात्ण), में 


77/+9 मदर, 
है 


र-ताम-अनुत्रमणी ] 


उत्तरा-९७ (कोणागमन बुद्धशों माता)। 
उदयन चेत्य-१३४, २१८ (बैशालीके पूर्वमे)। 
उदयभद्द-१९ (अजातशत्रुका पुत्र) । 
उद्स्बरिका-र२२६ (राजपृह और गृप्नपूट्के 
बीच में स्यग्रोथ परित्राजद, वे! समीप 
मोर-निवाप), २३२॥ 
छद्दक रामपुत्र-२५५ (का क्थत) 
उपबत्तत- (देखो उपबर्तन)। 
उपचर्तन-(उपदतन] १३९ (कुसिनाणमे), 
१४८ (वर्तमान माया कुँबर, कसया, जिला 
गोरखपुर), १५२ (मल्लोका शालवन)। 
उपवाण-२५९ (मिक्षु), आयुष्मान (देखो 
उपवात भी) । 
उपदान-१४१ (प्िक्षु पूर्व बुद्-उपस्थाव) | 
उपसन्‍्त-९६ (वेश्सभू बुद्धका उपस्थाव)। 
इपौसम-१५४ (महामुदर्शवज्ा हाथी)। 
उल्कामुख- (ओखतामुख) ३६ (इकवातुका पुत्र) 
उस्बेला-१३३, १८९ निरजराके तीर)। 
ऋच्विगानु-१८० (देक्ताके पुत्र सरलूमार ) । 
ऋषिगिरि-१३४ (राजगृहग) । 
एक शालक- (देखो समय अवादक) ! 
ऐतरेप-८७ (ब्राह्मण) । 
ऐराबण-१७९ (महानाग)। 
ओमसि-२७९ (वैशववणऊी मेनाएे)। 
कोट्ठढ>५६ (--महादि, वैशालीकी लिच्छवि) ५८ । 
ओपमज्डा- (औपमत्यव) १७६ (यक्ष) 
ओपधोतारका-२९८ (शुक्र), २१०। 
आओपमन्धव-१७९,२८० (यक्ष सेनापति)। 
कजुत्मक-२७९ (पक्षी)। 
ककुत्या-१३७ (नदी पावा और दुसितारके 
बोचमे), १३९। 
ककुध-१२६ (उपासद नादिवामें) । 
ककुसन्ध-९५, (पूर्व दुदध, ब्राह्मण, गो? काश्यप) 
९६, (४० हजार आवु, मिरीसबोधिवृक्ष 
विधुर-सजीव दो दिप्य, एक शिष्य-सम्मेलन, 
चुद्धिज उपस्याफ, अलिदत्त ब्राह्मण पिता 
विद्याखा माता, तलादीन शजा सम, 
राजधानी खेमवती), ६०६ 


ब््प्९ 


[ उत्तरा-वाण्पायन 


कट्टुऊ-१८० (देवता) । 

कष्ठात्यडक मिगदाय-६१ (उजुझ्सारे पाग)॥ 

कपिलवस्तु-(घाउयदेशमे) ३५, ३६ (में सस्वा- 
गार] ९७, १०९ (शुद्धोदनती राजधानी) 
१४५० (के शा्याता बुद्धिगी अस्थिपर 
चैत्य बनाना) । १७७ [वे पास महावन, में 
उपदिष्ट मूत्र २०), १७८, १८४॥ 

कपीयस्त-२७९ (वैभ्रजणणा नगर) ! 

कम्बछ-१७९ (नाय)। 

कम्मापदम्स-(देयों बल्माप दम्म भी)। 

करण्ड-३६ (इद्ावुका पुत्र) । 

करतो-२८० (महायक्ष ) ! 

करस्म-१८० (देवना)। 

करविक-१०१ (पक्षों हिमालयमें)॥ 

कॉमिकार-२९८ (पीछा फूछ), ३१०॥ 

कछम्दक निवाप-२७१ (वेणुवन, राजगृहमे, 
देखो वेणुबन भी)। 

कलिंग- (उड़ीसा) १५१ (में बुद्ध दात), 
१७१ [पम्ें दल्लपुर महा गोविन्द नि्भित 
नगर) । 

कल्पतेइ-२६५, २६९ (इसख्दगा) ! 

कल्मापदस्य-(कुर) ११०, १९० [में उपद्दिष्ट 
सूत्र १५)। 

कदयप-४१, ८७ (मत्रवर्ता ऋषि) । 

कस्सप- वाश्यप) ९५ (पूर्व बुद्ध, ब्राह्मण) 
३६, ९७(बाश्यपगोत्, आपु बीम हज़ार वर्ष, 
बरगद बोधिवृक्ष, तिस्स भारदाज दो शिष्य, 
एक शिष्य सम्मेलन, से मित्र उपस्थाक), 
१७ [ब्रह्म दल पिता, धनवती माता, राजा 
किकी वाराणमी राजधातो), १०९॥ 

कात्यायन प्रक्रुध-[देखों प्रतूष कात्यायन)।॥ 

कामश्ेष्ड-१९७, २८० (पक्ष सेनापति)। 

कामसेट्र- (दंखो कामथ्ेप्ठ) 

कामाबचर-१२ (देवना)॥ 

कारेरिकुटी-१५ (जेतवन्म) । 

कारेरिपर्णशाला-९५ (जेंतबनमे)। 

का्याबव-३६ (ब्राह्मणोत्रा पूर्व पुरुष कृष्ण 
इक्ष्वाकु की दासी दिद्याका पुत्र), ३७। 


र-नाम-अनृवभणों ] 


शोशल- (देखो प्रसेनजित्‌) । 

कोपततसज-(देसो प्रतेनजितु)। 

कीखिय-९६ (विप्सी बुद्ध, वेशसभू बुद्ध, 
गिपी बुद्धवा गोत्र) । 

कीशस्बी-९८ [में घोषिताराम), ५९ (मे 
उपदिष्ट मूत्र ७), (४३, १५८ (कण 
भगर) । 

कोगिक-८३ [झ़्र)। 

फ्रयुच्छन्द-२७७ (पूर्व बुद्ध), (देखो बहु 
सन्‍्य भी) । 

प्ौदग्रदूषिक-< (देवता), १७९ रर३। 

भौष्च-२७९ (पक्षी) । 

छुदहपो-३७ (दश्जाबुरी क्या दृष्ण ऋषिरी 
स्त्री), ३८। 

खण्ड-९६, ९८ (विपस्मी बुढवा प्रधान शिष्य), 
१०६०७ | 

साणुपत-४८ (अम्बलद्विकने! पाप गंगबमें, 
डपदिप्ट भूष ५), गा बुढदन्त धाह्मण), 
४९, ५०। 

णेम-९७ (कयुसन्ध बुढवा समकालीव राजा) । 

छोपेसर-१६ (प्िज्ती बुद्धफे उपस्थाव) | 

जेमवतौ-१७ (ककुसर्थ वाहमें नगरी)। 

समा मुगदाब-१०६-३ (वन्धुमती नगर, दे पास)। 

सेमिय-१८० (देवता)। 

गग्गरा-३०२ (अम्पामें पुष्करिणी)। 

गंधा-१९, ११७ ० (पर्बतके पास्त), १२० 
डि० (वज्णी और मगपरी सीमा), १२५ 
(प्राटछिपुत्रमे), १६८ (यमुताले मेंल)। 

गस्धर्ब-१६३ (हीन देवता), २६२ (देवयोनि) 
२६९, २७७, २०८, र२८०।॥ 

गर्पवंराज-(देवों धृतयप्ट्र) । 

शग्घारपुर-१५१ (में बुद्धशा दौत) । 

गन्‍्पारीविद्या-२९। 

परंड-१७९ (देवयोति)। 

गर्गरा-(गग्गरा) ४४ (चम्पामें पुष्वरिणी)॥ 

गवाम्पति>२१०-१ ६ (अहूँतू, देवा तब गागे) 

पिजकाराम-(६१ (नादितामें) । 

विज्रकाबसथ-१२६ (नादिवामे), १६०७। 

६36 
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[ शोधह-पायाह भीष 


गढ्-३८० (महाय्र)] 

गृश्नाद-६५, ११७, १३४ [गज परत); 
१६७; २२६ (और गाजपुरशा बीत उमुस्गरि- 
बाग, में जोते गुमशभाहे वीर मोर 
निवाप), २३२, २३७७ । 

गोतमक घद्य-१३४, २१८ (बैशाररे दक्षिण )। 

गोपफ-१८४ (देसपुत्र) युरमें गोतित शत" 
पुत्री) । 

गोशल-२८० (मरप्रश)। 

ओोविरा-(८४ (शायर ं मराए गौधा 
देगपुत्) 4 

गोविद-१५९ (बाद्मग, दिज्ञावित रजागा 
पुरोहि) । 

गोदिख । महा-१३२,१७३ (दसों मरागादिस)॥ 

गोपाल । मयलि-(दसा मापणियागा5) । 

गोतम>(८, ३४ (यु), ३५-८३, (४०४5, 
४८००, ५३-५५, ५८, ५९, ६२, ६३, ६५, 
७२, ८२, ८३, ८५, ८६, ९५, ९६, १०९ 
(दुद़बे पीपल बोधियृष, गारिषुत्र माखदान 
दो भिष्य, एक मिष्य गम्मस्न, आंज३ 
जस्याए शुद्धोइन राजा गितां माया देगी 
मात्रों बपरिश्यस्तु नगर) ४०७९, १८५, 
१९९, २२३, २२३, २२६, २२७, २४८१, 
२५३७, २३३७, २३८, २३७९॥ 

धौतमतोय॑-१२५ (पाटसिपृषरम)। 

गौतप्द्रार-१२५ (परर्टरपुत्रम] । 

गौतमन्यप्रोष-१३४ (राजयृटम ) 

घष्दु-२८० (यञ्ष मंनापति)॥ 

घोषिताराम-५८, ५६ [कौशासीम)। 

चंर-८६ (मरागाद ब्राह्मण मनगापटम)। 

बन्दत-१७९, २८० (पक्ष सनापति)) 

चसद्धभा-१७९ (देखता)। 

चम्पा-४४ (ऊगरेशर, परे गंगा पुतस्णि), 
४४ (में उरस्प्दि बूद ९), १४, १५० [बडा 
संगर), १७१ (वरेयान भागखबुर), ३४२ 
उपदि्द मृत्र 2३)। 

चाबुर्महारानिक-(दिव) 3९, १६४, २११, ३१७३ 

चापाल चेह्य-१३० [बेशा्दे), १३३। 


चित्त-दारपात्रिक ] 


चित्त-3२, ७४ (हत्यिसारि-पुत्र), ७५ (बौद्ध 
भिन्षु) । 

चितर-१७९ (नाग) । 

चित्रक-२७९ (पक्षी)। 

चित्रसेन-१७९ (देवपुन), २८० (ग्रन्थवे)। 

चित्तामणिविद्या-9९॥ 

चुन्द-१३६ (कर्मारपुत्र पावाका) भगवानको 
शूकरमादेव प्रदान करना), १३९ (को महा 
पुष्य), २८१। 

चुन्द-२५२-५९ (समणहस)। 

चुन्दक-१३९ (भिक्षु, निर्वाषके समथ)। 

चेतक-७६ (भिक्षु)। 

चेति-१६० (देश)। 

चोरप्रषात-१३४ (राजगृहमे) | 

छुन्दावा-८७ (ब्राह्मण)। 

छत्दोग-८७ (ब्राह्मण)! हे 

छत्त-१४६ (भिक्षुकों ब्रह्मदइ)॥ 

ज़नवसभ-१६१ (विभ्विसारका देव होनेपर 
ताम), १६१, १६६) 

जनौद्य-२७९ (वैश्रवणका नगर)। 

जम्बुगाम-१३५ (वैशालीसे कुसीनाराके रास्ते- 


पर) । 

जम्युद्वीप-१०८, १५१ (में बुद्ध-अस्थियोकी 
पूजा), २६३॥। 

जानुस्सोणि-८६ (महाद्याल ब्राह्मण मनसा- 
क्टमें) । 


जालिय-५८ (परिब्राजक दास्पाजिक्का शिप्य 
कौशाम्वीमें), २२१-२२ (वश्वालीमें)। 

जिन-२७८ (बुद्ध) । 

जीवक-१६ (-कौमार भृत्यका आम्रवन राजगृह 
मे), १८, १६ टि० (वा घर जीवकाम्रवन- 
बे पास) । 

जीवक-आज्रवन-१६ (राजगृहमें), १८ (में 
अजातबत्ु), रैरे४ड। 

जीवजीव-२७९ (पक्षी) । 

जेतवन-६७ (श्रावस्ती भी देखो), ७६ (में 
आदन्द निर्वाणके बाद), ९५ (में कारेरि- 
कुदी ) । 


ड्र्र 


[ २-नाम-अनुतमणी 


जेदवनपुष्करिणी-१७ टि० (जेतवनमें) । 
जोति-१८० (देवता) । 
जोतिपाल-१६९ (योविन्दका पुत्र, महागोविन्द) 
१७०! 
तदोजसि-२७९ (वैथवणकी नगरी) । 
ततोत॒ला-२७९ (बैथ्वणको नगरी) । 
लतोला-२७९ (वैश्ववणकी मगरी)। 
तत्तला-२७९ (वैश्रवणकी नगरी) । 
तथांगत-२७, १६२ (बुद्ध)! 
तपोदाराम-१ ३४ (राजगृहमें) । 
तावक्ख-(तारुक्ष )८६ (महाशाल ब्राह्मण मनसा- 
कटमें) । 
तिन्दुक खाणु-२८० (वैशालीमें परिव्राजकाराम )। 
तिम्बरु-१७९ (गन्धवेराज), १८१ (की कन्या 
भद्रासूर्य वर्चसा), १८२ (ग्रन्धवेराज)॥ 
तिप्य-९६, ९८ (विपस्सी बुद्धका शिप्य) 
तिस्स-९६ (कस्सप बुद्धका शिष्य), १०५८७ 
(विपस्सी बुद्धके पास श्रिप्य) । 
तिस्स-१८० (देवता) । 
तुद्-२६ (उपासक नादिकामे) | 
ठुषित-८० (देवता), १३२ (देवलोक), १८० 
(देवता) । 
तेजसि-२७९ (वैश्ववणकी नगरी)। 
तैत्तिरीय-८७ (त्राह्मण)। 
तोदेग्प-८६ (महाश्ञारू ब्राह्मण मनसाकटमें)। 
तोदेय्यपुत्त- (देखो शुम माणवक)। 
चायस्त्रिश-८० (देवता), १६२, १६३, १६४, 
१६५, १६७ (दवताओकी सभा), १८१-८४, 
२०२ (का एक दिन मनुप्यके स्रौ वर्ष के 
वराबर। 
शुलू-२१६ (देशमें उत्तरका नामक थुजुओका 
कस्बा, वहाँ अचेल्कोरखतिय बकुखतिक) । 
दृषिमुज-२८० (महायक्ष)॥ 
दन्तपुर-१७१ (वी बलिगम्म, ग्रोविन्द द्वारा 
निर्मित नार)। 
दयबमान-२७९ (पक्षी)। 
दास्पाओ्रिक-५८, ५९ (वा प्िप्य जाल्यि 
परित्राजक वौशाम्पीमे), २२१ (वैश्ालोमें)। 


र-नाम-अनुक्षमणी | 


विशा-३६ (इश्ष्वादुती दासीके पुथ दृष्ण 
ऋषि)! 

दिज्ञापति-१६९ (राजा)। 

दीघे-२८० (महायक्ष) ! 

दृढलेमि-ज्ातक-२३३। 

देव-२६२, २६९, २९६ (योनि) ! 

देखदत्त-१६ टि० (अजातश्नत्रुकों भक्तवावा), 
१७ दि० (की मृत्यु)! 

देवेद्व- देखो क्र) ! 

ड्रोण-१५० [व्राह्मणबा बुदकी अए्यियोरों 
विभाजन) । 

धनवत्ती-९७ (कस्सप बुढ्धकी माता)। 

धरणी-२७९ (प्तरोवर, वैश्ववणदा) | 

धरम-१५६ (परप्करिणी महासुदशत चक्रवर्तीती ) । 

धर्मकाय-२४१ (चचवुढ) । 

धर्मपासाब-१५५.. (महायुद्शंत चकवर्तीदा), 
१५६) 

धर्मलेतापति-१२४ ठि० [सारिपृत्र) ) 

धृतराष्ट्र-३७१ (सात भाग्तोमें दोके नाम) |] 

धृतराष्टू-१७८ (गर्वोका अधिपति) कि पुत् 
इद्ध छोग), २७८ (गन्धर्व॑राज पूर्व- 
दिलुपाल) । 

घृत्तराष्ट्र२१७९ (नाग)। 

नम्दनकानन-२६३ (देवछोकमे)। 

नन्‍्दा-१ २६ (मिक्षुणी गादिका्)। 

नल-१७९ (गर्वंयज) ! 

सछ-२८० (देवपुत्न राजा)। 

माग-१७८ (का ग्जा विरपाक्ष), रेए्रे 
(देवपोनि), २६७ २७७, २७८, रेट०। 

बागराज-(देखो विष्पाक्ष)। 

नाधित-५६ (दुंद्धके उपस्थाक)। 

माटपुत्त-१८ [देणों निगठताथपुत्त) । 

माट्सुरिया-२७९ (वैश्ववणंका नगर) । 

मातफुत्त। निगण्ड-२८र (ज्ञातपुत्र, 
निगण्ठनायपरुत्त) । 

साथपुत्त | लिगद-तीर्धरेए७ (देखो निगवनाव- 
पुत्त)) 

नादिवग-(बज्जी) १२६ (में उपदिष्ट मूत्र १६, 


देखो 


रैररे 


[ दिमा-परत मिवारा 


[में गिजगाराण), १६० (में उपदिष्द यूज 
१८, (में गिनशायगय), १३७ (मे माहुह 
मिशु नद्दा शिक्षुणी, सुदत, सुजातो) ११३- 
३८ [वरजुध, वॉडिय, निपट, वाहिससा), हु 
सन्तुद्द, भट्ट, सुभद्र उपातत गण मृत)।॥ 

माकदा-! (अम्बरद्वितो परम), ७८ (प्ररा- 
रिब अम्तत्त,) सादत्दा समृद्रमे उपदिष्ट 
मृत १६), ११२ (वे प्राशरितर आग्रयनोमे 
उपदिष्द सृत्र १६), २४६ (में उपदिष्ट 
मुत्र २८)॥ 

निकद-१२६ (उपासत नादिवामें] | 

विगष्ड-२९५ ठि० (जनमाथु)। 

निगण्ठ मातपुत-(देयों निगष्ठनायपुत्त) 

निगठवातपुत्त-१८ (तीर), २१ (चालुर्पाम- 
सवरवादी), १४५ (यश्नस्व्री तीर), 
२५२, २८२ (वी पावाप्त मृत्यु, जैन 
तीर्थंकर ) । 

निषष्टु>१७९ (यक्षोत्रा दाम) । 

निषण्ड-२८० (यक्षसेतापति)। 

लिर्माणरति-८०, १६३ (देवता), १८०॥ 

नेरजरा-(नदी) १३३, १८२ (उरपेशार 
पास) ) 

नेत्ति-२८० (महायक्ष)। 

न्यप्रोध-( निग्रोष) ६५ (तप्र अह्मचारों गृषर- 
बूटपर) | 

न्यप्रीष-२२६-३२ 
मडलेश) । 

पकुधकऋच्चायन-१४५ (यज्स्त्री तीगेंकर)। 

पज्जुप्त-(पर्जन्य) १८० (दवतारा) । 

पश्चशिख-१६७ (गष॑पुत्र), १७५, १७६, 
१७९ (गपदेराज), १८१ (मरधब॑पुत्री 
देखुवपण्डु वीणा ), १८२ (भद्दा सूर्यवर्चसाता 
प्रेमिक), १८३ (देवता), १८९॥ 

पश्चाल-१६० (देश)।॥ 

पछचोल चण्ड-(देखो आऊवर) | 

परवाद-१७९ (यक्षोत़ा दान) । 

परझुलित नारा-२७९ (नगर) 

परकुपम्तिनारा-२७९ (वेभवता मंगर)। 


(राजगृहमें. प्ररिव्राजक 


र-माम-अनुत्रमणी ] 


मडदीमें पूद्ट डालना) (देसों मोग्गान 
भी) । 
मोौर्य-१५० (वियशेनतरादोता बुदगी जिला" 
का कोयला छेना), १५१ (चैन्‍्य बनाना) । 
स्क्लेच्छदेश-३१०॥ 
यजक्ष-१७८ (वा अधिपति), २६९ (देययॉनि), 
२७७, २७८, २८० ॥ 
यक्ष । महा-१८० (इन्द्र, सोम, वरुण, भरदाज, 
प्रजापति, चन्दन, वामश्रेप्ठ, घण्ड, तिषण्डु, 
प्रणाद, औषमन्यव, मातलि, सित्रमेन, वढ ) । 
यक्षराज-(देखो चैश्ववण ) । 
समदल-९७ (ब्राह्मण बोणागमनयुदके पिता)।॥ 
यम-८९ (वंदिक देवता) | 
ग्रमदग्नि-४९, ८७ (मप्रय्ता ऋषि)॥ 
घमुना-१६८ (नदीमे गगार्नी धार गिरती है), 
१७९ (शा नाग यग्रामुन) । 
यशोवती-९६ (रानी वेस्मभू बुद्धकी माता )। 
याम-(देवता) ८०, १६४, १८० । 
यामुन-१७९ (यमुनावासी साग)। 
युगन्‍्पर-२८० (महायक्ष )। 
रसा-२४२ (आरण्यक ग्राममे पृथिवीवा रुप)। 
राक्षस-२६९ (देवयोनि) 
रामगृह-१ (और नाहल्‍्दाके बीचमे अम्बलद्वित्रा ), 
१६ (जीयक आमग्रवन), १८, ६५, ११७, 
१२०, १५३, १३४, १६७, २२६, २७७ 
(में गूमझूट), १२४ दि० (में सोस्गछाव 
का चैत्प), १३४ (में मौतम न्यग्रोष, 
चोरप्रपात, वेभार पर्वत, सप्तपाणियुहा, 
ऋषिगिरि, बालझिएा, सीतवन, भर्पशौंडिक 
पहाक्र, तपोदाराम, वेणुवन, बलन्‍्दक निवाप, 
जीवबासवन, मदऊुज्षिमृगदाव ) , १४, १५२ 
(में अजातशशत्रुव्ा बनवाया धातुचेये), 
(मृगदाव), १४४, १५२ (वढछा नगर), 
१५७ [में अजञातशपुक्ता बनयाया घानुर्चेत्य ), 
१७८ (के बैपुल्य पर्ब॑तपर झुम्मीर यक्ष ) 
२२६ (में उदुम्यरिफा, परित्राजत्राराम), 
२२७ (में सुमागधाते तीर मोरनिद्ाप), 
२०६, २३२ (में सनन्‍्धान गृहपति ), (२२६ 


झ३७ 


[ मौप॑-ओेटिच्च 


(में उपदिष्ट सूत्र २५), १६ (२), ११७ 
(में उ० सूष) १६, १६७ (में 3० सूछ १९), 
२७१ (में उ० सूत्र ३१),२७३ [में उ० सूत्र 
इ२) (उ० सूत्र) २७! (में वेणुधन 
बठन्दय तियाप) ॥ 

राजगृह्‌ ॥ प्रादीन-१८१ (मे पूर्व अम्यमण् 
ब्राह्मणग्राम) । 

राजन्य-(देशों पायागी )। 

रानागारक-१२२ (अम्बलट्टिशामे )। 

रामपुत्र-(देसों उद्त ) । 

रामगाम-१५० (के वोलियोगा वुद्धी अग्यिमे 
भाग मॉगना), १५१ [में नैस्य बनाना, 
उसती नसागो द्वारा पूजा)। 

राहु-१७९ (नामघारी बरिय पृषर) 

दचिर-१७९ (देवना)। 

रेणु-१६९ (राजपुत्र), १७० [द्वारा यात भाग 
भारत), १७१ (सात भारताएें)। 

रोदक-१७१ (रारी, सिन्‍्ध, सी वीरमे गोविन्द 
द्वारा तिमित बगर) । 

रोसिक-८२ (मारवतिवाते स्थात्री, छोड़िब्च 
ब्राह्मणता नाई), ८३।॥ 

लंबा-१५१ टि० [में वुद्धी अग्यियाका 
जाना ) । 

छम्बितक-१८० (देता) ॥ 

लिच्छवि-५६ (महादिन्‍-भोटुद), ५७ 
(सुनकपत), ५८, ११७ दि० (और मग्रबही 
सीमा यगा और पर्वत), १६४ टि० (का जोर 
पाटग्राममे), १२८ [व्राथम्वरिश जैसे), 
१५० (वँशालीमगणगा बुद्ी ऑम्विमें 
भाग माँगना और चेंय बनाना), २१९ 
(बैधारीके), (देखा वज्जोमी)॥ 

छुम्बिनो-१४१ (बुद्धका जन्मस्यान)॥ 

सोमसेट्र-१८० (देवता)! 

कोकघातु-२५१ (एक्स एक समय एक ही 
बुद्ध) । 

रोहिच्च-( ++डीटिय), ८२ (कोसेडम साए- 
अतिकात्रा स्वामी, को बुरी घारणा), ८३, 
८४ (को उपदेध), ८५ (वौद उपासक्)। 


लोहित-वेपुल्ठ ] 


लोहित-१७९ (नगरबा रहनवाला हरि देवता)। 
लोहित्य-(देखो ठोहिच्च)। 
चक-२७९ (पक्षी) । 
चज्जी-११७, (देश वर्तेमान उत्तरविहार), 
११८ (गणक नियम शासन और न्याय), 
११९-२० (का सगठन), ११९-२० दि० 
(के नियम, मगवके हाय जाना आदि), 
१६० | 
वज्ञीग्राम-२१८ (वैशालो)। 
वज्यपाणि-१३७ (यक्ष, अय>-झूटधारी) । 
घत्स-१६० (देश)॥। 
वरण-१७९, २८० (यक्ष सेनायति)। 
घर्षकार-११७ (अजातशय्रुका मंत्री), ११९-२० 
टि० (फूड डाल लिच्छवियोको जोतना), 
१२४ (मगध महामात्य द्वारा निमित पटन। ), 
१२५ (बुद्धकों भोजनदान) । 
बशवर्ती-८०, १८० (देव)। 
चशिप्द-४१, ८७ (मनर्कर्ता)। 
बसु-१७९ (देवताओमें श्षेष्ठ वामव, शक, इन्द्र) । 
वासक-४१, ८७ (मत्रजर्ता ऋषि) । 
बामदेव-४ १, ८७ (मतवर्ता ऋषि)। 
चाराणसो-९७. (वस्सप बुद्धके समकालीन 
राजा विकोकी राजधाती), १४३, १५२, 
बढा नगर), १७१ (वाश्षीम गोविन्द द्वारा 
निर्मित नगर), २३८ (कंतुमतीमे मैत्रेय)। 
चाशिष्ट-८६ (माणवक पीप्पर सातिका भिप्य 
मनसाकटठम) ८3-९२ । 
याशिप्ट-१४४, १४८ (गोत्र वुत्तिनाराके 
मल्टोवा) । 
बाशिष्द-२४० ४५. (श्रावस्त्रीमें प्रत्रज्याकाक्षी 
ब्राह्मग तरंग) 
बासब-१७९ (वर्युदेवता), १८५ (इच्दर)। 
बाशवननिवाप्ती-१७९ (दवता) | 
विज्ञान-आयतन-११५ (देवता) । 
विदुच्च-१७९ (यक्षात्रा दास)। 
विदुर-१७९--(सक्षातरा दास) | 
विदेह-(निहुंत) १७१ (में. मिविरा गोविन्द 
निमित नंगर)। 


३२८ 


[ २-नाम-अनुत्रमणी 


विदेहराज-१७ टि०। 
विधुर-९६ (कवुसन्ध बुद्धका शिष्य)। 


विपद्मी-(देखो विपस्मी) | 

विपस्सी-(बुद्ध) ९५, ९७ ,१०९ (क्षत्रिय, 
कौण्डिन्य), (९६, ९७, ९८, सहस्तर वर्ष 
आयु, पाडर बोधिवृक्ष, खण्डतिप्य दो शिष्य, 
३ शिप्यसम्मेलन, अशोक, उपस्थाक, बन्धु- 
मान पिता, बन्धुमती राजधारी), ९८ (की 
तुपितलोक्से च्यूति, गर्भप्रवेशके शबुन), 
१०० (बत्तीस महापुरुप छक्षण), १०१०२ 
(वृद्ध रुण मृतकको देखकर) १०३ (प्रन्न 
जितको देख गृहत्याग १०४ (बुद्धत्त्वप्राप्ति), 
(धर्मप्रवारसे अनुत्साह), १०६-८ (धर्मे- 
प्रचार), १०९, २७७।॥ 

बिल्ढक-(विरूछृहक) १६२ (देवता), १७८ 
(कृष्माडराज), २७८ (दक्षिण दिक्पाल) | 

विरूपाक्ष-१६२, १७८ (नागोका अधिपति), 
२७८ (पश्चिम दिक्पाल)। 

विशाखा-९६ (ककुसन्ध बुद्धकी माता)। 

विश्वकर्मा-१५५ (इन्द्रवा इंजीनियर), २३९ 
(देवशिल्पी ) । 

विश्वभू-(देखो वेस्सभू) । 

विश्वामित्र-४१, ८७ (मनकर्ता ऋषि)।॥ 

विस्ताणा-२७९ (वेश्ववणकी राजधानी)। 

वोरणत्यम्भक-२१७ (इमशान उत्तरकामे) | 

बेटेण्ड-१७८ (यक्षाधिपति)। 

बेठदीप-१५० (के ब्राह्मणोवा बुद्धकी अस्थियों 
में भाग मागना),७७९ (चंत््य बनाना)। 

चेणुप्राम-१२९ (वैज्ञालोके पास) । 

बेणुरन-१६ टि० (राजगूृहमें जीवक्वे घरमे 
अति दूर), १३४ (राजग्ृहम ), २७१ (राज 
गृहमे कलन्दकनिवाप)। 

बेण्डदेव-१७९ (चन्द्रमावे देवता) । 

वेदिक्पर्यंत-१८१ (मगध भी अम्यसण्ड ग्रामबे 
उत्तर, के पूर्व इन्द्रशाल गुहा) । 

बेघड्या-(गशाउय) २१२ [शास्य देझमें, 
मे आम्रवन प्रासाद, में उपदिष्ट सूत्र २९) । 

ब्रेपुल्ल-( न-्वैपुल्य) १७८ (राजगृहमे पर्वत 


श्रावस्ती-सुनीय॑ ] 


१५२ (वढा नगर), १८३ (में सलल्ागार 
बिहार) ! 

श्रावस्ती-(पूर्वासम) २४० (में उ० सूत्र २)। 

श्रेणिक-४८ (देखों विम्विसार) । 

इवेताम्बी- (देखो सेतव्या)। 

संगीतिपर्याय-२३०१ (सुत्त)) 

सज्नय वेलद्विपुत्त-१८ (तीर्थंकर), २२ (जनि- 
श्विततावादी), १४५ (यशस्वी ठीर्थ)। 

सजीव-९६ (क्कुसन्ध बुद्धका शिष्य) । 

सत्तमू-१७१ (सात भारतोमें एक)। 

सन्तुद्ु-१२६ (उपासक वादिकामे)। 

सत्तुषित-८० (देवता)। 

संदामत्त-१८० (देवता)। 

समत्कुमार-(ब्रह्मा) २४ (की गाया), 
१६३, १६८ (ब्रह्मका स्वर), १७२। 

समत्कुमार-(देवता) १८० (ऋद्धिमान्‌का पुत्र) 

सत्धान-२२६ (गृहपति राजगृहमें वुद्धोपासक), 
२२७, २३१, २३२॥ 

सप्ताधचैत्य-११४ (वैशालीमें), २१८ (सप्ता- 

म्रक०) । 

सम-१७९ (चद्रमाके देवता)। 

समान-१७९ (देवता)। 

समान । महा-१७९ (देवता) ! 

समयप्रवाहक-६७ (श्रावस्तीमें, देखो मल्लिका- 

आराम) | 

सम्भव-९६ (सिखीवुद्धके शिप्य)। सर्पश्लोडिक 
(पहाछ), १३४ (राजगृहमें सीतवनके 
पास) (+>मर्पके फण जैसा)। 

सर्वमित्र-९६ (कस्सप बुद्धके उपस्थाक)। 

सललाग्राह-१८३ (शावस्तीमे विहार)। 

सहधम्म-१७९ (देवता)। 

सहभू-१७९ (अग्निशिखासे दहकते देवता)। 

सहली-१७९ (चद्रमाके देवता) । 

सहापति-१४७ (ब्रह्मा)। 

साकेत-१४३, १५२ (वछा नगर)। 

सागलवती-२७९ (यक्षमभा) | 

सातागिरि-१७८ (के यक्ष), २८० (महायक्ष) | 

सामगाम-२५२ (वेधन्जाके पास) । 


इे३० 
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सारनाय-१४१ (में घर्मचकरप्रवर्तव) | 

सारनदद चंत्य-११९, १३४ (वंशालोमें)। 

सारिका-२७९ (पक्षी)॥ 

सारिषुत्रु-१७ टि० (का देवदत्तवी मडलीमें 
फूट डालना), ७६, १०९ (गौतमबुद्धके 
प्रधान शिप्य), १२२-२३, २४६ वा बुढके 
प्रति उद्गार, १२४ (धर्म सेनापति), २५१, 
२८२-३१४ (वा उपदेश), २०२। 

सालवतिका-(कोसछ) ८२, ८३ (में उपदिष्ट 
सूत्र १२)। 

साबूह-१२६ (नादिवामें भिक्षु)। 

सप्तपर्णीगुहा-१ ३४ (राजगृहमे वैभार पर्वपत वी 
वगलमें) । 

सिखी-(बुद्) ९५, ९७ (श्षत्रिय, कौण्डिन्य), 
९६, (७० हज़ार वर्ष आयु, परण्डरीक वोधि- 
वृक्ष, अभिभू सम्भव दो शिष्य, ३ शिप्यसम्मे- 
रून, विमकर उपस्थाक, अरुणपिता प्रभा- 
वती माता अदुणवती राजधानी), १०९। 

सिनीसूर-३६ (इ्ष्वाकुका पुत्र)। 

सिसपावन-१९९ (मेतव्यामे) | 

सिह-५६ (श्रमणोदेश), ५७। 

सीतवन-१३४ (राजगृहमे सर्पशौंडिक पहाछके 
पास) । 

सुक्क- (शक्ल) १८० (देवता)! 

सक्‍क-१६२, २९९ (देखो सुगत भी) । 

सुगत-१७९ (असुर)। 

सुदत्त-१२६ (नादिकामें उपासिका)। 

सुदर्श-१०९ (देवता)। 

सुर्शन-२७९ (पर्वत, उत्तर दिशामे) । 

सुदर्शन । महा-(देखो महासुदर्शन) । 

सुधर्मा-१६२ (देवसभा), १६७ (तायस्त्रिश 
देवाक़ी सभा), १६८।॥ 

सुनक्खत्त-५७ (लिच्छविपुत्र, पहिले भिक्षु), 


(बोद्रधमंत्यागी), २१५-२२० २२२ 
(की मानसिक दुर्बछतामे), २१६ 
(वज्जीग्राममें ) । 


सुनिमित-८० (देवता)! 
सुनीय- (देखो सुनीघ)। 


२-ताम-अनुप्रमणी ] 


श्र [ बुतीष-ईमवत 


सुनीघ-(सुनीय) १९४ (मगरघ-महामात्यवा घूल्वेग्य--(७९ [देवता) 
पाटलिग्राममे नगर वनवाता ), ११५ (चुद्गो. सोण-९६ (वेस्समू बुद्धवा प्रधाव श्रिप्य)। 


भोजनतदान) । 

चुपर्ण-१७९ (नाग)। 

सुप्रिय-१ (परिव्राजव)। 

सुप्परोष-२८० (महायक्ष)। 

सुप्रतीत-९६ (राजा, वेस्मभू बुद्धका पिता) | 

सुग्रह्म-१८० (देवता) ! 

सुभगवन-१०९ (उकवद्गाके पास)। 

सुभह-१२६ (उपासव तादिवामे) 

घुभइ-१४४ (परिव्राजक), १४५ (बुसीनारा 
में बुद्धगा अन्तिम शिप्य)। 

सुभद्द-१४९ (बुदप्रवजित बुद्वे मरनेपर 
सुश) । वि 

चुभद्रादेवी-१९७ (पमरहासुद्शत. चक्रवर्तीवी 
रानी)। १५८ 

सुमन-२८० (महामक्ष)। है 

सुमागधा-(सरोबर) २२७ (शजगृहमें यृश्न- 
कूटके चीचे, के तीरपर मोरनिवाप उद्ुम्स- 
रिकाके समीप) | 

सुप्ख-र२८० (महायक्ष)। 

सुमेर-२७९ (पव॑ंत उत्तर दिशामें ) । 

सुषाम-८० (देवता)। 

सुर-२६६ (देखो देव भी) । 

सुर्प-१७९५ (देवता) । 

सुयेबर्चंस-१७९ (गन्धर्व राज) । 

सूर्पेवर्चा ॥ भद्वा> (देखो भद्रा) । 

सूर-२७९ (राजा चैश्ववणर' आधोन ) । 

सुरमेन--१६० (देश)। 


सौणवड-(स्पणंदड) ४४ ब्राह्मण अध्याय 
स्वामी ४५-४६, ४७ (बोद उपाग+)। 
सोत्यिज-१६ (कोणागमन बुद्या उपस्थाय) 
सोभ-१७ (कोणागमयुद्धवा समवादीन राजा)। 
सोभवती-९७ [कोणागमनपुद्ी समकादीज 
राजा सोमती राजधानी)। 
सोम-२०८ (यक्ष गेनापति)। 
सौबीर-(मिन्ध) १७१ (में सोेस्फ गोविन्द 
ढारा निभित नगर) | 
सेतव्या-१९९  (कोसछदेशगं मगर प्रायासी 
राजस्यकी राजयानी, वेः उत्तरमिसपावन, 
में उपदिष्ट सूत्र २२)।॥ रु 
सैनिय-(देसों परिम्यिमार) । 
सैरिसिक-२८० (महायक्ष) । 
पेरिस्सक्-२१९ (पायामीवा दथविमान) | 
हृत्यिनिक-३६ (इध्याकुबा पुत्र) 
073: बित्त)। 
ः-१६९ (छोटिव गपरका रहते 
हिरि २८० (महावक्ष) न 
॥4/808 (देववा)। 
१८० (बशवर्ती 
अम पहल केला) 2 
कक 8 ) १०१ [में 
कि यक्ष)। 
(हमिनाराक पास, जिसके 


देवता), 


श्रावस्ती-सुनीय ] 


१५२ (वत्मा नगर), १८३ (में सललायार 
विहार) । 

आवस्ती-(पूर्वारम) २४० (में उ० सूत्र २)। 

श्रेणिक-४८ (देखो विम्विसार) | 

इवेताम्बी- (देखो सेतव्या)। 

संग्रीतिपर्याय-३० १ (सुत्त)॥ 

सजय वेलट्टिपुत्त-१८ (तीर्थंकर), २९ (अनि- 
श्चिततावादी), १४५ (यशस्वी तीर्थ) 

सजीव-९६ (वकुसन्ध वुद्धका .शिष्य) । 

सत्तभू-१७१ (सात भारतोमें एक) । 

सस्तुद्ु-१२६ (उपासक वादिकामें)। 

सन्तुषित-८० (देवता)। 

सदामत्त-१८० (देवता) । 

सनत्कुमार-(ब्रह्मा) २४ (की गाया), 
१६३, १६८ (ब्रह्मावा स्वर), १७२॥ 

सनत्कुमार- (देवता) १८० (ऋद्धिमान्‌का पुत्र)। 

सम्धान-१२६ (गृहपति राजगृहमे बुद्धोपासक), 
२२७, २३१ २३१॥। 

सप्तामच॑त्य-१३४ (वैशालीमें), २१८ (सप्ता- 

ख्रक०) । 

सम-१७९ (चद्रमाके देवता) । 

समान-१७९ (देवता)। 

समान । महा-१७९ (देवता) । 

समयप्रवाहकफ-६७ (श्रावस्तीमें, देखो मल्लिका 

आराम) । 

सम्भव-९६ (सिखीवुद्धक शिप्य)। सर्पेशोडिक 
(पहाछ), १३४ (राजगृहमें सीतवनके 
पास) (च्सर्पके फण जंसा)। 

सर्वेमिन्न-९६ (कस्सप बुद्धके उपस्थाक)। 

सललाग्राह-१८३ (श्रावस्तीमे विहार)। 

सहधम्म-१७९ (देवता) । 

सहभू-१७९ (अग्निशिखासे दहकते देवता)। 

सहली-१७९ (चद्रमाके देवता) । 

सहापति-१४७ (त्रह्मा)। 

साकेत-१४३, १५२ (बढा नगर)।॥ 

सागलवती-२७९ (यक्षसभा) | 

सातागिरि-१७८ (के यक्ष), २८० (महायक्ष)। 

सामगाम-२५२ (वेधण्व्याके पास) । 


३० 


[ २-नाम-अनुफ्रमणी 


सारतत्थ-१४१ (में धर्मंचतग्रवर्तर) | 

सारन्दद चेत्य-११९, १३४ (वैशालीमें)। 

सारिका-२७९ (पक्षी)। 

सारिपुतन-१७ टि० (का देवदत्तती मडलीमें 
फूट डालना), ७६, १०९ (गौतमबुद्धवे 
प्रधान शिप्य), १२२-२३, २४६ वा बुद्धवे 
प्रति उद्यार, १५४ (धर्म सनापति), २५१, 
२८२-३१४ (वा उपदेश), २०२॥ 

सालछबतिका-(कोसछ) ८२, ८३ (में उपद्दिप्ट 
सूत्र १२)। 

साछह-१२६ (नादिकामें भिक्षु)। 

सप्तपर्णागुहा-१३४ (राजयूहमें दैभार पर्वपत्त वी 
बगल्में)। 

सिखी-[वुद्ध) ९५, ९७ (ट्षत्रिय, कौष्डिन्य), 
९६, (७० हज़ार वर्ष आयु, पुण्डरीक' बोधि- 
वृक्ष, अभिभू सम्भव दो शिष्य, ३ शिष्यसम्मे- 
लग, विमकर उपस्थाक, अरुणपिता प्रभा- 
वती माता अरुणवती राजधानी), १०९। 

सिनीसूर-३६ (इक्ष्वावुका पुन)। 

पघ्रिसपावतन-१९९ (सेतव्यामे)। 

लिह-५६ (श्रमणोईश), ५७। 

सीतवन-१३४ (राजगृहमें सर्पशौडिक पहाछके 
पास) । 

सुक्क-(शवल) १८० (देवता) । 

सक्‍क-१६२, २९९ (देखो सुगत भी ) । 

सुगत>१७९ (असुर)। 

सुदत्त-१२६ (नादिकामे बूगतिना) । 

सुदर्श-१०९ (देवता)। 

सु्शन-२७९ (पर्वत, उत्तर दिश्ञामें) । 

सुदर्शन । महः-(देखो महासुदर्शन)। 

सुधर्मा-१६२ (देवसभा), १६७ (नायस्विश 
देवोकी सभा), १६८।॥ 

सुनवखत्त-५७ (लिच्छविपुतर, पहिले भिक्षु), 
(वौद्धधमत्यागी),. २१५-२२०, २१२ 
(की मानसिक दुर्वल्तामें), २१६ 
(वज्जीग्राममें ) । 

सुनिरभित-८० (देवता) । 

सुनीय-(देखो सुतीध) 


र-ताम-जनृत्रमणी | 


सुनीघ-(सुनीय) १२४ (मगधनमहामात्यवा 
पाटहिग्रामर्में नगर बनकना), १२५ (वुद्धको 
भोजनदान ) । 

मुपर्ण-१७९ (वाग)। 

सुप्रिय-१ (परित्राजव )। 

मुप्पोध-२८० (महायक्ष) ! 

सुप्रतीत-९६ (राजा, वेस्सभू बुद्धका पिता) । 

सुब्ह्या-१८० (देवता) । 

सुभगवन-१०९ (उवकट्वाके पास)। 

घुमह-१२६ (उपासक नादिकामें)। 

सुभद्र-१४४ (परित्राजक), १४५ (कुमीनारा 
में बुद्धथा अन्तिम शिप्य)। 

सुभव-१४९ (बुद्ध प्रव्नजित वुद्धगे मरनेपर 


खुध) । 
सुभव्रादेवी-१५७ . (महासुदर्शन चतवर्तीयी 
रागी)। १५८ 


सुमन-२८० (पहायक्ष)। 

सुमागधा-(सरोबर) २२७ (राजगृहम गृध- 
कूटवे म्ीच के तौरपर मोरनिवाप, उद॒म्ब- 
रिकाफे समीप) | 

सुमंख-२८० (महापक्ष )। 

सुमेर-२७९ (पर्वत उत्तर दिणाम)। 

सुपास-८० (देवता)। 

सुर-२६९ (देसों देव भी) । 

सूरंये-१७९ (देवता) । 

सुर्दव्चंत-१७९ (गन्धर्य राज)। 

सूर्दवर्चा। भद्ध-(देसो भद्दा) | 

सुर-२७९ (राजा वैश्नवणवे आधीन ) । 

सूररोत---१६० (देश) । 


रैरे१ 


[ सुनीष-हैमरत 


सूलेग्य--१७९ (देवता) । 

सोण-९६ (वेस्सभ्‌ बुद्धका प्रवात मिष्प)। 

सोणदड-(स्वणंदड) ४४ ब्राह्मण चम्पाता 
स्वामी ४५-४६, ४७ [वौद्ध उपासर) ॥ 

सोत्यिज-९६ (कोणागमन बुद्धका उपस्थाक ) | 

सोम-९७ (काणागमबुद्धका समकाटीन राजा)। 

सोभवती-९७ (बोणाममनपुद्धगं समवाल्लीन 
राजा सोगकी राजधादी) ! 

झहोम-२०८ (यक्ष सेनापति)। 

सौवीर-[घित्ध) १७१ (म रोहब गोविस्द 
ट्वारा निर्मित नयर) । 

सेतब्या-१९९ (कोसलदेशर्म नगर पायात्ती 
राजन्यक्री राजधानी, वे उत्तरसिसपावत, 
म उपदिष्ट सूत २२)। 

सेनिय-(देखो विम्बिसार) | 

सेरिसिक-२८० (महायक्ष)।॥ 

सेरिस्सक-२१९ (प्रायासीका देवविमान)। 

हृत्यिनिक-३६ (इद्ष्याकुका पुत्र)। 

हत्यिमारिपुत्त- (देखो चित्त) । 

हरि-१६९ [लोहित नगरका रहनवाला देवता), 
हिटि २८० (महायक्ष) । 

हरिगज-१८० (देवता) । 

हारित-१८० (बच्वर्ती लोकक्ा देवता)। 

हिमालय-३६ (के पास झाक्यदेश), १०१ (मं 
कराबिक पक्षी ), १७८ (के यक्ष)। 

हिएप्पवती-१४० (कुसिताराके पाम, जिसके 
दूसरे ठठपर मल्लोका उपदनम, बर्तेमान 
सोना नालछा) | 

हैमबत-२८० (महायक्षके हिमाल्‍यके।) 


३-शब्द-अनुक्रमणी 


झ-कल्मप-१२१ (स"निर्मे) 

अकारणवाद-१०, ११। 

अकालिक-१२७ (वन्मय फल्प्रद), १६५ 

अक्िचन-१३ (व्त्शून्य)। 

अकुशल कर्मपय-२३७ ( दुराचार), ३०० 
३१३। 


अकुशलपघर्मत-१११ (ल्‍ल्‍्युराई), १६४ र-पाप)। 
१८६, २३२, २४३। 

अकुशछ मूल-२८३ ( न्‍्बुराइपोरो जकू), ३०३ 
(तीन) । 


अक्ुशलवितर्क-२८३ | 

अशृतताबाद-२१ (भ्रत्ुधज्ञात्यायनाग)। 

अक्ृष्टपच्य-२४२ ( +-विना बोया जोता अनाज )। 

अकोप्पज्ञान-२०२ । 

अक्ष-३ (एक जुआ), २५। 

अक्षण-(जाठ) २१०॥। 

अक्षर-२४२ (चत्वात)। 

अक्षर प्रभेद-३४, ४६। 

अक्षाहत-२३५ (न-चूरमें ढोका)। 

अक्रियवाद-१९ (पूर्णकाश्यपका) । 

अक्रिपा-२०। 

अग॒तिगमन-(चार) २८८। 

अगौख-(छ) २९२ ३०६॥ 

अग्ति-(दोतिक) रे८४। 

अग्ति परिचरण-४९ (च्त्होम)। 

अग्विहोम-५ ! 

अग्र-४६ (्न्‍्अगुआ), 
२४८२ (स्ल्प्रयम)। 

क्षप्रबोज-३ (ऊरसे उगता पौधा), रे४। 

अंग-४५ (नच्युण), ४९ ( न्च्याव) । 

अंगविद्या-४, २६। 


२३७ ([न्श्रेष्ठ), 


अंगार-१५० (>>कोयठा)। 

अचेत-६१ (|नगा)। 

अजलक्षणा-४ (शुभाशुभ फल)। 

अंजन-२७। 

अणु-८१, ११३ (आत्मा)। 

अतय-११३ (वसा नहीं)। 

अतिचार-२७५ (>>व्यभिचार) । 

अतिबि-५०। 

अदत्तादान-( >|चोरी ) ! 

अधिफरण-१०१ (>-शचहरी), २९६ (उन 
झगढ्ा) । 

अधिकरणशमय-(सात) २९६ (झ्गढ्ेवां 
दमन) (से विस्तारके लिये देसो विनय- 
पिटक हिन्दी) 

अधिमृक्त-११६ ( 

अधिष्ठान-२८६ 
(चार)। 

अधिवचन-११२ ( >-नाम), ११३ (च्सज्ञा), 
५.38 

अधीत्य समुत्यक्ष-२९४ (->अभावसे उत्पन्न)। 

अध्यवसान-१११ (+-प्रयत्त), १११। 

अध्यात्म-१३ ( न्‍तभीवर), ११६ (“अपने ) 
१९४ (शरीरवे भीतर) । 

अध्यात्म आयतत-[छे) २९३, ३०६।॥ 

अध्यायक-३४, ४६ (--वेदपाठी), ४५, ५१, 
२४४ (को व्युत्पत्ति)। 

अध्याश-१०६ (ज-भाव), १८७॥ 

अध्ब-(तीन) २८४ (वच्वाठ)। 

अध्वगत-<९, १२९ (चच्बूद्ध) । 

अनभिनृत-८० (ल्भपरानित) । 

अनय व्यक्तत-१२० टि० (--्तवाही) । 


मुक्त ) । 
(ज्|दृड 


वचार), २८९ 


३-शब्द अनुन्नमणी ] 


अतवभाष्य-१८३ (्निस्सकोच)॥। 

अनधधय-१३४ (निर्दोष) 

अनागामी-१२६, १२७, ९४५, २४९, २५७, 
२९२ (पाँच)। 

अनामामी-फल-८४। 

अनात्मवाद-११३, ११४, ११५॥ 

अनार्य वध्यवहार-(तीन चतुत्प) २८९, २९०॥ 

अनासव-१४२ (>-्मुक्‍्त)। 

अनिद्शन-८१ (सन्उत्पति, 
नाशवी जहाँ वात नहीं)।॥ 

अनिश्चिततावाइ-२९  (पजयवेलटिपुत्तता ) । 

अनीकस्य-२६१५, २६७ (स्त्मेतातायव)। 

अनुत्तर-२३ (८-अछौकिव ), १२३ (स्व्सर्व- 
श्रेष्ठ), १९३ (+>अनुप्रम) । 

अनुत्तरीप-(तीन) २८५ (दीन), ९९४ 
३०६ [छ)॥। 

अनुपर्याप-१२३ (++कमश ) । 

अनुपूर्वनिरोध-(नेव) २९९, ३२१२। 

अतुपर्वे बिहार-( नव) २९९, ३१२। 

अमुप्रापासदर्भ-२५७ (>परमार्थश्राप्त)। 

अवुभव-१३७। 

अनुभावे-६८ ( जद)! 

अनुपुकत-२४१ (न्अथीते)। 

अनुपुक्तक-५१, १५३ (माइलिक) । 

असुयुवतश-क्षत्रिय ५२. स्न्‍्माण्डलिक राजा, 
या जागीरदार) । 

अनुलोप-११६। 

अनुश्ञय (सात) २९६, रे०७। 

अनुशासन-५ १४ (न्लठपदेश), १६९ (चल 
सलाह) । 

अनुशासन विधि-२४९। 

अनुशासनी-३१२ (स्नधर्मोपदेश )। 

अनुस्मृतिस्थात-(छ) २९४, ३०६) 

अन्त> [तीन) २८४। 

अन्तपृण-१९१ (ल्‍न्‍्औोत)।॥ 

अन्त पुर-१ ०१; २रे५ (हराजविवाब) । 

अन्तराय-९ (व्व्मुवितमार्गसे वाबक), १५० 
(वल्वाघक)। 


स्थिति और 


डे३३ 


[ बनवभाष्य-अभिमू 
अन्तेदास्ती-२९ (स्वशागिद), १४५ (>5 
भिष्य)। 
अन्यकत्याण-२३॥ 
अन्यवेणी-८८। 


अध्ययाभाव-१५८ (--वियोग ) । 

अपचित-४९ (>पूनित)। 

अपत्रश-२६५, २८३ (वल्यरोत्र)। 

अपग्रपो-१२१ (++भय यानेवादा) । 

अपरान्तकत्पिकक्‍-१३, हैंड) 

अपरिहागीय-११९ (ह्वातिसे बवानेवाते)। 

अपंबाद-४५ (>््वत्यास्थान) | 

अपक्रयण-३० १ ( न्ज्याध्य)। 

अपाय-४२, ११० (+दुर्गति), २७३ (हानि- 
कर बृत्य), २८५ (>-विवाग)। 

अपायमुख-४० (>-विध्त), २७१ [४ हामि- 

बे द्वार), २७२। 

१॥९७ तहद्ोपस्था साम्पाच्चे 
अपाधपण-(चार) २८७ [ >-अवर्म्थन) । 
अप्रशप्त-११८ (<गैस्फानूवी), १२० (+> 

अविहित) । 
अप्रमाण-र२ १३ (+-अतिमहान्‌ ) ) 
अप्रम्ाद-१४६ ( >"निरादम), ३०२। 
अप्रामाण्य-( चार) २८६। 
अब्भाकुटिक-४९ (वव्अडुटिल धर, सु्म- 

मिजाज) | 
अभव्यस्यान-(पाँच) २९१। 
अभिनाति-(छे) २९५। 
अभिज्ञात-३५ ( >प्रष्यात), ८६ (+प्रस्िद्ध)। 
अभिरेषधर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, 

३०६, ३०७, ३१०, ३१२, ३१४॥ 
अभियमें-३००, ३१२ (्चयूत्रमें)। 
अभिष्या-१९०, २८९ (लोभ) 
अभिनिदृत्ति-१९५। 
अभिनीदनेत्र-१०० २६१, २६६) 
अभिप्राय-१८3॥ 
अभिभब-२९८ (चच्चोप)। 
अभिभू-७ (ब्रह्म), <०, 

(>>विजयी ) । 


२२३, २५८ 


अभिभू-आयतन-असन्नी ] 


अभिमू-आयतन-१३२ (आठ) । 

अभिभ्वापतन-(आठ) २९८, २३१०। 

अभियान-११७ (<चढाई)। 

अभिरूप-४५, ४६, ५२ (5चसुदर)। 

अभिविनय-३००, ३६२ (--विनयमे) । 

अभिसंज्ञा-६९ (+-सज्ञाकी चेतना)। 

अभिसंज्ञा निरोध-६८ (समाधि) | 

अभित्तम्पराय-१२६ (>>परलछोक) । 

अभिषेक-३८। 

अभीक्षणं-१२० (>-वार वार) । 

अभूत-६१ (>>असत्य) । 

अभेद्य-२६८ (>ल्‍न फूटनेवाला) । 

अभ्याण्यात>२९४ (--निन्‍्दा)। 

अमनुष्य-४९ (देव, भूत आदि), 
(जतदेवता), २४७, २८०॥ 

अमराविक्षेपवाद-९, १०। 

असात्य-१९, ५१, ५२ (अधिकारी), ५३, १८३ 
(न्त्मत्री), २३५ (ज्मत्री)। 

अमूढ विनय-२९६। 

अय-कूट-२७ (--छोहखड )। 

अय्यक-२७५ (मालिक) । 

अरक्षणीय-(तीन) २८४ (तथागतके)। 

अरणी-२९६। 

अरूप-७३ ( >>अभौतिक ) । 

अरूपभव-१११ (+-निराकार लोक)। 

अरोग-२५९ (>-परमसुखी | । 

अध्यं-१७२॥ 

अर्थार्चर्या-२६ऐ (जतउपकार), २७५ (नू 
वाम बर देना) । 

अर्थदर्शी-१६९। 

अर्थाद्यायो-२७४ (>नहितवादी ) । 

अधिक-५१ (ल्‍मेंगता)। 

अर्थो-३५ (ज्ल्याचक) । 

अधेर्क्म-(नेवल मानसिक कर्म)। 

अहंतु-२४, ५४ (मुक्त), ९६, १००, १४५, 
१८१, २१७, र४९, २५७, २७७। 

अहतु-धमं-(ददा) २०१॥ 

अहुत्व-८४ 


श्छ३े 


३३४ 


[ ३-झव्द-अनुक्रमणी 


अल्पआतंक-११७ (>-नीरोग) । 
अल्पारम्भ-५४ (-+अल्प तियावाला)। 
अबदात-१२८ (+-सफेद ) 
अवद्य-र ३४! 
अवनद्ध-८९ (नन्बेंधा) । 
अवरभागीय-१६० (सथोजन) । 
अवरभागीय संयोजन-५८  (जन्यही आवा- 
गमनमें फेंसा रखनेवाले वन्धन)। 
अवरभागोय संयोजव-१२६। 
अवरभागीय संयोजन-२५७ (<जइसी ससारमें 
फेंसा रखनेवाले वन्‍्धन)। 
अवरभागीय संयोजन- (पाँच) २९०। 
अबरुद्धू-२८० (जन्वागी)। 
अविद्या-३२ (अज्ञान)। 
अविद्या-२०३। 
अविद्या-३०३॥ 
१॥७७ अविशेषार्थसामान्य। 
अव्यक्त-दढ (->अज्ञ)। 
अव्याकृत-७१ (>-कथनका अविपय)। 
अव्याकृत-७२। 
अद्यनि-१३७ (++विजली ) । 
अशैक्षय-धर्म-(दश) ३०१। 
अशैक्षय-धर्म> (दश ) ३२१४। 
अश्वयुद्ध-३। 
अइ्वयुद्ध०२५। 
अश्वलक्षण-२६॥ 
अश्वारोहण-१९ (शित्प)। 
अष्टकुलिक-११८ टि० (राजकीय अधिकारी ) । 
अध्टपाद-२ (एक जुआ) । 
अष्टपाद-२५ (जुआ) । 
अध्टागिकमार्स-१३४। 
अध्टाग्रिकमार्ग-१४५। 
अष्टागरिकमार्ग-१७५। 
अप्दागिकमार्ग-१९७।॥ 
अप्टागिकमार्म-२४७, २५५॥ 
अध्दोगिकमार्ग-(८) ३०९। 
असंत्ती-६८ (>-सन्ञारहित) । 
असंत्ती-११६ (-्सत्व) । 


३-आब्द-अनुक्रमणों ] 


अप्त्ती सत्व-१० (-+मत्ासे रहित)। 

असंज्ी सत्व-२२४। 

असद्धमं-(सात) २९५, ३०७॥ 

असिलक्षण-४ (शुभाशुभ फल) | 

असिलक्षण-२६। 

अस्तगमन-११६ (->विनाश) । 

अहिष्छक््ू-२४२ ( 5वनागफनी)। 

अहिसा-२८३। 

आकाश-रे (एवं जुआ)। 

क्षाकाश-२५ (जुआ) 

आकाश-आनन्त्य-भायतत-६९। 

आकादनआपततन-११५ (स्वथ्योनि)। 

आकिचस्प-६९ (मे कुछ पना) । 

आकिचन्य आपतन-(३। 

आकिचन्य-्आपतत-६९। 

आकिचत्य-आपतन-११६ (योति)। 

आश्षेपकर्ता-२९१ (के पाँच धममे)। 

आहपापिका-६७। 

आस्थाधिशा-२२६ _>मेंद )॥ 

आगमज्ञ-३३५ [ ल्‍लआंगमोको जाननेवाढा)। 

आधातप्रतिविनय>(वंव) २९६८। 

आधाएप्रतिवितय-३११ (त्ल्द्ोहे हठाना)। 

आधातप्रतिविदय- (नव) २११ 

आधातवस्तु- (नव) २९८। 

आधातबस्तु-(नव) ३१६१॥ 

आचोर्यक-१३० (-5सिद्धान्त) 

कआचार्यक-२६२ (-न्‍्मत), २२३॥) 

आपछायंक-२२५ ( सल्मत) । 

आन्रार्यक-२२७ [ल्‍्मते) | 

आवार्यमृष्टि-१२९। 

आजानुबाहु-२६५। 

आज्ञा-१४४ ( -परमशान), १९८ (अहत्व]। 

आदुष-४९। 

आणि-२७६ (ता) । 

मात्मद्रीप-२३६ (++स्वावलबी), २३८। 

आत्मभाष-२५० (चच्योनि)। 

आत्मभाव्रप्रतिलाभ- (चार) २८६ ("शरीर 
प्राप्ति)! 


उे३े५ 


[ अमन्नी सतय-आारस्यसस्तु 


आत्मवाद-११३, १६१४, ११५, र५दा 

आत्मवादन्ठपादान-१११ (आत्माती वित्यताम 
सासतित) । 

आत्मा-६ (नित्य) ११, १३ (वा उच्छेद), 
७०, ११३ (वा थायार)॥ 

आदिकल्याण-२३, ३४। 

आदिनव-११६ [च्ल्चु्परिणाम), १२१, २९१ 
(पाँच) 

आदिद्ह्माचर्यं-७२। 

आबीप्त-३७ (>प्रज्वलित) । 

आदेषवाज्‌ू-२६८। 

आदिश्नना प्रातिहार्य+9९ | 

आदेशनाविषि-(चार) २४७-४८। 

आधानप्राही-१९४ ( -हडी ) । 

आधिच्तसिक-२५१॥ 

आधिपत्य-( तीन) २८५ (->स्वाभित्व)। 

आनस्तरिक वित्तसमाधि>-३०२॥ 

आनापान-१९०। 

आनुप्ृर्वी-१०७ [नल्यमानुरूल)। 

आनुपुर्वोकया-५५। 

आनृशप्य-( >>्गुण)। १२२ ( >फ़ल), २९१ 
(पाँच) । 

आमास्वर-३११॥ 

आमगन्ध-१७३।॥ 

आपिए-१९२ ( >+भोगपदार्थ), २७५ [गान- 
पानकी वस्तु)। 

आयतन-१९४  (सविस्तर-), १९४ दि० 
(आध्यान्मिक बाह्य बारह), १९५ (+< 
इच्द्िय और विपय), २८३ दि० (बारह), 
२९३ (अध्यात्म बाह्य), ३१३ (दश)। 

आपतपाध्णि-२६०। 

आयुध- (तीन) २८५।॥ 

कआपुध लक्षण-४ (शुमाशुभ फल) । 

आपूप्रमाण-९६। 

आपुपत्कार-१२९, १३१ (च्आागगक्िति)। 

जारक्षा-११६ (+हिफाडत) । 

आरब्धवस्वु-(आठ) २९७, ३०९। 


आरब्यवीर्य-उदार ] 


आरब्यदोयं-१११ (--उद्योगी), २९१ (5८ 
यत्नश्वीक), ३१३१ 

आराम-४२३ (+वगीचा)। 

आहुृप्प-(चार) २८६। 

आजब-२८३ (>सीधापन) । 

आपं-२७ (उत्तम), २९ (ःपडित), 
१२१, १२७। 

कआर्प अप्टागिकमार्ग-५८। 

आयय-आपतन-१२५ (>-आर्योक्ा निवास)। 

आयक-२७५ (स-मालिक) । 

आर्यधन-(सात) २९५, ३०७३ 

आयंधर्म-र२३ (>न्वौद्धवर्म ), १६४। 

आयंपुत्र-३६ (+-स्वामियुक्त), ३७॥ 

आर्पवश-२८७ (चार)। 

आेवात्त-(दश) ३०१, २१३॥। 

आयंधिनप-८९ (-वुद्धधर्म ) । 

आयेष्यवहार-(दो चतुप्व) २८९, २९०। 

आर्यत्तत्प-१९५, ९८, ३०४ (चार)। 

आधपंभी-१२२ (च्बढी), २४६। 

आलय-१०५ (उत्भोग)। 

आलारिक-१९ (>थ्वावर्ची)। 

आलोप-२६९ (5>डूठना)। 

आवरण-११९ (रक्षा), २६२। 

आवस्तथ-१२५ (जच्डेरा), २९७ (निवास )। 

आवस्थागार-१ २३ (5-अतिथिझ्ाला) | 

आवास-१३५, २०६ (>-टिकनेका स्थान) । 

आवाह-३९। 

आविछ-३१३ (स-मल्नि)। 

आवुस-६०, ६२ (न्‍न्वावू) ! 

आवृत-८९ (८-ढेंका) । 

आस्तरण-२६४ ( +-विछौना ) । 

आह्तिकवाद-२१ (आत्मा है) । 

आखब-३२ (>-चित्तमल तीन), १०५, १२२ 
(काम, दृष्टि, भव), १२६, २३९, २४७, 
२८४ (तीन)। 

आल्वक्षय-८५। 

आश्रवरहित-२७७ (--अहँत्‌) । 

आस्वाद-७ (रस) । 


३ेरे६ 


[ ३े-शब्द-अनुत्रमणी 


आहयनीय-२८८ (अग्नि) । 

आहार-३०, २८२, २०२, २८८ (चरा), ३०४ 
(चार) + 

आहवान-८९ (देवताआता)। 

इति भवाभव-६७ (ऐसा हुआ ऐसा वही हुआ) । 

इन्द्रजाल-५, २७। 

इच्द्रियं-१०६ (नत्प्नज्ञा), १३४, १५८ (सन 
शरीर), २४७ (पाँच) २५५, २८५ 
(तीन), २९२ (तीनपचव), ३०५ (पाँच)! 

इन्द्रिय सबर-२७। 

इब्भ-( >इम्य) २४०। 

इभ्य-२५, ३६, ४० (-नीच)। 

ईर्यापय-१९१ (वा रूप)। 

ईइवर-०, ८ (सृप्ठिवर्ता ब्रह्मा), १२० दि० 
(5>मालिए), १८० (<-स्वामी), २१२ 
(सृष्टिवर्ता)। 

ईहन-१७ टि० (८-प्रयल) । 


उप्र-१९। 

उच्चार-१९१ (--पास्ताना)। 

उच्छेद-१२। 

उच्छेदवाद-२०३ (+5जडवाद, अजित केश 
बम्बलका ) ॥| 


उत्कोटन-२६९ (--रिश्वत) । 

उत्तरितर-२५ (5८उत्तम) 

उत्बान+२७५ ([न्ल्तत्परता) । 

उत्पल-२९, १०६। 

उत्पादविद्या-४। 

उत्पादनीय धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, 
३०५, ३०६, ३०७, ३१०, ३१२, ३६१४। 

उत्पीडा-५०। 

उत्सग-१७ दि० (+-ओइछा) । 

उत्समपाद-२६३। 

उदककृत्य-९९ (5-प्रक्षालन) । 

उदय-१०५ (उत्पत्ति) 

डदाव-१९ (+>प्रीतिवान्‍य), २८९ (चिक्तो- 
ल्‍्छाससे निकला वाक्य) । 

उदार-१३ (5“स्थूल), ६९ (ज+विद्याल), 
१२२ (च्बढा), २४६। 


ई-शब्द-अनुत्मणी ] 


उद्यानपाछ-१०६। 

उद्यानभूमि-१०१, १०२, १०३, १५५। 

जन्नाद-३७ ( >न्‍्कोछाहल ) । 

उपकरण-५० (स्त्साधन)। 

उपकारकधर्म-(५५) ३०२, रे०३, 
३०५, ३०७, ३०८, बे११, ३१२! 

उपहलेश-१२३ (सतचित्तमल), रे२८ (5 
मल) । 

उपनाही-२९४ (+ल्‍पाष्ठडी) । 

उपभा-२० है ( सवउदाहरण) । 

इपराज-११८ दिं० 

उपलछाप-११९ (>-रिस्बत) | 

उपधिचार-२९३ (सौमनस्य, दौम॑नस्य, उपेक्षा )। 

उपशम-७१ (्वथानि), १७५ (कपस्म- 
शान्ति), २५८। 

उपशमसवर्तासिक-२५९.. (सन्‍्घान्तिगामी), 
२५८, २८२ ( रच्शान्तिप्राथक ) । 

उपसहार-१२८ ( स्न्‍्समझता) ) 

उपसेचन-४१ (>-तैवन) । 

उपस्याक-५६ (ल्नहजूरी), ५६ (हल्सह- 
घर), १४२ (न्लपिस्मेवक )। 

इप्स्थान-२७५ ( स्तहाजिरी, सेवा) । 

उपदान-१० [स्च्सप्तारकी और आपम्तवित), 
१४, १०८ (>*भोग ग्रहण), ११० (च्ः 
आख्रवित) .१११ (काम, दृष्टि, शीलबत 
और आत्मवादबे), २८५ (चार)। 

उपादानस्कथ-१०५, रैफसे। १६७ रेडेक दहह 
(पाँच) । 

उपादि-१३९ (व्न्‍भवागमतेका कारण) । 

उपाधि-२५० (+-आखद, क्तिमल) । 

उपायात-११० (5परेशाती), १९६ (का 
रूप) । 

उपाहक-४े७, ५५, ६२ (३८। 

उपासक आवेडइ-र५४ (स्ल्यूहस्प क्षिष्प) । 

उपेक्षा-२९ (>>अन्य मनस्कता ), १५७ रेरे०ा 

उपेक्षा-उपविचाए-२९३। 

उपोसघ-१७ (_-प्रूणिमा), २३४) 

उब्मतक-२८९ (उनऊँचा) । 

श्र 


३०४, 


३३७ | उद्यानपाड-औद्यलिः 


उमयतो भाग विमुस्त-११६ (ज-तामस्थगे 
मुवत) । 

उभ्यतो भाग पिमुवत्-२४८। 

उभपाद-५७ (त्दा तर्पी) | 

उल्स्य-(२५ (>बेठा)। 

उल्वा-४२ (व्ज्मशाद) । 

उल्कापात-५। 

उल्लूका पत-+६३। 

उष्णीष शीप॑-१००, २६१।॥ 

उस्सक्षपाद-१०० (ऊँची गुल्पवारा), २६० 
२६३ (5>सत्मगपाद) । 

अर्धभागीय सयोगन-२९० (पाँच)। 

अध्यंविरोधन-२७॥ 

पहुजु गाज-१०० (>-अउुदिल घरीर)। 

ऋण-२८। 

ऋतुनी-२४० (>फनुमती) । 

ऋद्धद-१२१ (+-उनत) । 

ऋष्धि-३०, १३७ १५५ [चम्रवर्तीश चार), 
१६६, २५०॥ 

ऋद्धिपाद-१३० (>न्योगसिद्धि।, १३४, १६४ 
(चार), २३९ (चार), २४७, २५५ 
(चार), २८४ (चार)। 

ऋ्धि प्रातिहापं-३८ (-+कऋद्धियाका प्रदर्शन) । 

ऋष्िवल-3८ (+हदिव्यशशिति) २२१५-२०, 
र्ण्शा 

अऋड्धिभावना-२६२॥ 

ऋद्धिविध०२५० (+-दविव्यगरित), 

ऋतषि-८७। 

एकाशिक-3२। 

एकंकलोम-२६७।! 

एणीनध-२६०, २६४। 

एपणा-(तीन) २८४ (>+राग)। 

एह्पड्यिक-१६५॥ 

एहिपस्मिक-१२७ (->यही दिखाई देवेबाल्य )। 

ओघ-(चार) २८९ (ज|बाइ), ३०४॥ 

ओज- (१८८ । 

ओवाद परिकार-५१॥ 

ओऔदारिक-3०, ७३ (व्न्म्यूड) । 


३ 


प्‌ 


औद्धत्य-तुश्ल ] 


औद्धत्य-२८। 

औद्धत्य-कौकृत्य-८९ (>>उद्धतपना और खेद), 
१९३ (उद्देग और खेंद)। 

औपनयिक-१२७ (#ूनिर्वाणके पास हे जाने- 
बाला), १६५। 

ओऔषपातिक-१०, २६, २२ (5-अयोमिज), ५८ 
(+-देवता), १६० १६५, १७५, २४९, 
२८९ (>-अयोजिन) । 

कच्छप-४ (लक्षण) । 

कण-६३॥। 

कथा-२५, ६७ (के भेद) १०७ (दात-शील- 
स्वरगंकी), २२६ (के भेद)। 

फथावस्तु-(त्तीन) २८५ (>-कथाविषय) 

कथा। व्यर्यें-४। 

कंदलिमूगकी खाल-३ (विछोना), २५॥ 

करणीय-११८ (जल्वर्तव्य)। 

करविक-२६१। 

कर्रावकभाषणी-२६८। 

करुणा-(भाववा) ९१, १५७१ 

काणिका छक्षण-४ (शुभागुम फल), २६। 

कर्म-(चार) २८९॥ 

कर्मकर-५२ (८-केमकर, मौकर) । 

कर्मक्लेश-(चार) २७१। 

कर्मपथ-३०० (कुशल, अकुशल)। 

कर्मान्‍्त-२७५ (काम)। 

फर्मार-२८१ (नच्सोनार)। 

कलम्बुक-२४२ (+सरकण्डा)। 

कल्पक-१९ (55हजाम)। 

कल्याण-४३ (नच्युन्द), १०८ (आदि मध्य- 
पयंवसन-), २७५ (-भलाई)। 

कह्याणघर्म-२०३ (+नपुष्यात्मा)। 

कल्पाण वावकरण-४९ (<सुवक्‍्ता) | 

कर्वालकार-७०, ७३ (ज्य्रास ग्रास करके 
खाना) । 

कबि>रे४, ४६। 

कवितापाठ-५, २६। 

कस-२६९ (बटवरा)। 

काकपेया-८९ (:करारपर बैठकर कौओआ भी 


इे३८ 


[ ३-इब्द-अनुफ्रमणी 


जिसवा पानी पी छे) । 

काक्षा-(४४ (>-सशय), १४६ (स्च्सन्देह), 
२५१, २८४ (तीन) । 

काजी-६३ | 

कान्तार-२८ (मश्मूमि), ९० (सू|्वीरान), 
२०७ 

काम-२८, १११ (भोग), १५३, २३९ 
२७१ (#स्त्रीमरग )। 

काम-आध्रव-३२ (भोगोंरी इच्छा) । 

काम-उपपत्ति-(तीने) र८४॥ 

कामन्उपादान-१११ (>-भोगोमें आसक्ति) । 

कामगुण-१३, २२, ८९, ९८ (भोग), १०१, 
१०२, १६९, २२९, २९० (पाँच)। 

कामच्छद-८९ (+>न्‍भोगवी इच्छा) 
१९३ (ज्ल्वामुक्ता)। 

कामभव-१११ (पाथिव लछोव)। 

काय-८९ (सल्त्वक_इच्दिय) | 

काय-२९३ (+-समुदाय)। 

काययत स्मुति-३०२३ 

कायम समाचार-१८६ (“कारक आचरण) । 

कामयसाक्षी-२४८। 

कायस्पर्श-१११। 

कापानुपक्यना-१९०। 

क्षायानुपदयी-२३३, २३९। 

कालवादी-२६९। 

किचन-(तीन) २८४ (>प्रतिबन्ध)। 

कुककुट संम्पातिक७२३८ (+-एसे एकसे एक 
मिले धर कि मुर्गा छतसे छतपर होता चला 
जाये) । 

कुटी-१६ टि० 

कुदूस-२३७ (>“कोदो)। 

कुबब्ठा-२०४।॥ 

कुमार लक्षण-४, २६। 

कुमारी लक्षण-४ (>-शुभाशुभ फल)। 

कुम्मकार-१९। 

कुम्भ चूण-२७२ (वाजा)। 

कुम्भस्थान-६७ (>-परनिधघट), २२६। 

कुल्ल-१ २५ (जस्कूछा)। 


१९९, 


३-शब्द-अनुक्रमणी | 


कुशल-४९ (८्टजच्छा)। 

कुशल कर्मंपंय-२३७ (--संदाचार); ३००, 
३१३ (दश)। 

छुशलता-२८३ (5-चतुराई)॥ 

कुशलधर्म-१८३ (>त्अच्छाई), १९७ (८ 
सुकर्ग), २३०, ३२३८ (चच्सुकर्म)। 

कुशल भूछ-२८३ (८भकछताइपोकी जछ), 
३०३ [ततीव)। 

कुशल वितर्क>२८३। 

कुशल-समीक्षा+२५८ (>>्मझाई 
३०३३) 

कुप्तीत (आठ) २९६, रे०९। 

कूड-२६९ (+-5गी) | 

कूटस्य-६ (आत्मा), २४९। 

कूटागार-१५७॥ 

फृत्स्नायतन+ (देश) २००, ३१३॥ 

क्ृपण-२१० (>ल्ग्ररीव) 

कृपणता-१७३ | 

क्ष्णधर्म-२९५ (स्त्पोप)। 

केटुअ>३४ (जव्कल्प), <६। 

शेदार-१२० टि० (+स्केयारी) | 

क्ेबल-११० (सम्पूर्ण)। 

कोछा-४ १) 

फोश-५१ ५२) 

कोपास्छादित-१०२ (चमढ्ेसे ढका), २६०। 

कोपाच्छावित बस्तिगुह्ा+२६५। 

कोयाध्यक्ष-२६२। 

कोष्ठागार-५१, ५२! पे 

कौकृत्य-१९३ (नल्खेद)। रै*४ [स्त्हित- 
किचाहंट) ! 

कौमुदी-१६ (आश्वित पूर्णिमा) । 

कौशल्य- (वीन) २८५। 

करीडाप्रदुपिक-८ (देवता) । 

बलेश-१०६. (स्लवितमत), (४ रेपे< 
(>ल्‍मैल), २७० (पापका माहित्य) 

क्षत्ता-रेंट (स्लप्राइवेट सेक्रेटरी), ४८, १९९। 

क्षत्रा-१०८। 

क्षत्रप-१७९, २४० (वर्ण) । 


साई घाहतेकाला), 


३३९ 


[ बुशल-गृहपवि 


क्षान्ति-७० [(>-चाह), १५० [स्ल्ध्षमरा)। 

क्षीण-१०८ (>-मप्ट)। 

क्षोणाश्रव-१६८ (->अहत्‌), २४५।॥ 

क्षुरप्-८ (>-वाण)। 

क्षेत्रविद्या-<, २६। 

क्षीम-१५० (++) ललमीया कप), २०९ 
(सूज्अछमीशा सत)। 

सलिक-३, २५ (जुआ)। 

खली-६१। 

खाडित्य-१९५ (-ल्‍दाँत टूटना)। 

खुस्सेग्ती-२५ (बुन्साते) | 

गण-११७ टि० (ब्ल्अनातत्र)। 

गणक-१९, २६७ (-८एकौस्टेट)। 

गणना-५। 

गणावार्य-४९। 

गणिका-१२८। 

गणी-४९। 

गतात्मा-२१ (5>अत्तिच्छुप) 

गति-१६० (>परलोस), २९० (पांच)। 

गरध-(चार)--२८९। 

गन्धतृष्णा-३११ । 

गछंड-१७९ 

गर्भन्‍्अवक्रान्ति-२८९ (र्भप्रवेश) 

गर्मपुष्टि-५,२६। 

गर्मप्रदेश-२४७, २८९ (चार) | 

गहनी-२६६ (++पाचनशक्ति ) । 

गास्घारी बिद्या-७८। 

गाहुपत्य-२८४ (अग्नि) । 

गिनका-१६१ (55ईट)। 

ग्रीतमण्डड-२५। 

गुप्ति-११९ (--रक्षा), २६२। 

गुरकरणीय-५० (ः<स्त्करणीय) । 

गृरुकार-११८ (स्सत्कार), २७१॥ 

पुछ्छुछ-रे५। 

युरफ-२६३ (<-घुदढो)। 

गूबकूप-२०१ (5"सडास)। 

गृूहपति-४५ (+व्यूहस्व), ५१, १४३, १५४, 
१७५ [वैश्य]। 


रे-शब्द-अनु्रमणी ] 


जातिदार-३९। 

जावू-दिपो विद्या)। 

जानपर-५, ५१ (व्न्य्रामीण), ५२, २६२ 
(न्न्दीहाती समासद्‌), २६७। 

जालहस्तपाद> (०० । 

जिहवा-१११ (-्पर्ण)! 

जोर्ण-४९ (व-्वृद्ध)। 

जीव-५८, ५९) 

जुआ-३, २५ (के भेंद)। 

जुआरी-२०८। 

जेल-२८॥ 

शाति-६७ (ज्ल्बुल), ९२६। 

ज्ञान-(दो चतुप्क) २८७, ३०६, ३०३ (दो) 
३०३ (तीन), ३०४ (चार)! 

ज्ञान दर्शन-६४, २८६ (्न्साक्षालार)। 

ज्योतिषफल-५। 

ज्योतिषौ-१०२। 

तत्यापोषत्तिक-२९६। 

तथाकारी-२५८॥ े 

तथागत-(>>बुद्ध) ५ १४, १९, ७१ (मरते 
बाद), ७७ [जब ससारम) । 

तब्य-७२ (स्व्यधार्थ)। 

तनु+५७ (--मिबंठ), १६० [चमजोर)! 

तप-२२८-३० (का बझ)। 

तप-ब्रह्मचारी-६५ ! 

तपइचरण-६१! ह 

तपत्मा-४० (के भेद), ६२-६३ (नागा भेद)॥ 

तपो जुगुप्पा-२२७ (व्तपोकी विन्दा)। 

तकें-८ (>|न्याप) ! है 

तकविबर। अ-५ (तर्वसे त जाना जातेवाला)। 

ताएनगेह-१६ टि० (>लोहारखाना)। 

ताकिक- १११ 

तिणवत्यारक-२९६ | 

तिमिक्षा-१०८॥ 

विझचीत फथा-४ [व्यर्पफी कथा) । 

विंग मोहि-३१९ ही पट ॥ 

हीर घलातेकी बाजो-रे (एव 

तोर्णेदिचिडित्स-१६८ (सत्सन्देहृगहित) 


द्श्ु 


( जातवर-दप + 


तीबं-६८ (जप), १०९ [ल्‍म्पांद )। 

तोबकर-१०, ४६ (स्ल्मत्रशयज्यापर)। 

तोविए-२२६ (वमायाठा)। 

रण, थार्य) । 

तुपोदर-६२ (>-भायद्री धर) । 

वृष्या-१४ (गे उपादान), १०४, १११ (8), 
१८३, १९६ (बे भर), १९७, २८२ [6॥॥ 
बिउ), ३०३ (सीन)। 

तुष्णा-उत्पार-(चार) २८८॥ 

तृप्पागाय-[४) २९३, ३०६। 

तृ्पामूलक यर्म-(१) ३११॥ 

तेजो धाबु-२२२ (स+भ्रणिगय)। 

त्रैविद्य-/१ (स्नक्रिद्े), ८3७, ८८, १०। 

ह्यरं-१९१ (>बमठा)। 

दुक्षिण-२८४ (औललि)। 

दक्षिणा-१२५ [न्त्द्ाग) 

रक्षिधाविशुद्धि-(घार) २८९। 

दक्षिणेष-(सात) २९६। 

दक्षिणेद पुदाठ-(आड़) २९६। 

दण्ड कक्षण-६ [घुमामृम फ७)। 

दत्तादायी-२ (दो गई चीशरों रुनेजाछा)। 

दन्तकार-३० (हावीव दॉताशी बम करने- 
बाछा) ) 

दल्था+२४८ (-5धथोमी) । 

दम्प धारपी-३४ (जताते गयर) । 

वर्षण-५ [पर देवता बुदावा), ३१॥ 

इम-५२ (जनबुश)। 

इर्शन-५९८ (बन), २५७॥ 

दर्शनसमापत्ति- (चार) २४८॥ 

दृशपद-३, २५३ (जुआ)। 

दस्पु-५० (<|डाप्‌)। 

दश्पुकोच-५० (+-टूटमार) । 

बहुर-१२८ (स्ज्वस्ण) । 

डान-्उपपति-(आड) २९७... (उपपति-- 
उत्पत्ति] 

इानपति-५१ (दायर) 3 

दालवस्तु-(आड] २९७॥ 

दाय-१० ३ [जल्वेर्त) 5 











>दायज्ज-धर्मेचक ] 


दायज्ज-३४, २७४ (>न्‍वरासत)। 

दास-२४, २८, ४१, १८४। 

दासपुन्न-१५। 

दासलक्षण-४ (शुभाशुभ फल), २६। 

दासो लक्षण-४ (शुभाशुभ फल)। 

दिव्य ओज-१८८॥। 

दिव्यचछु-३१, रेश। ४० ६१। 

दिव्य रूप-५७। 

दिव्य दाब्द-५७॥ 

दिव्यक्ोत्र-९५। 

दिशादाह-५, २६॥ 

दीघरात्र-१४२ (>८चिरकाल), २८१॥। 

दु खक्षय-३२। 

दु,खता-(तीन) २८४॥। 

बु खनिरोध-३२। 

बु खन्‍्समुदय-३९ (>-दुख का कारण) । 

दुराषयात-२५२ (जलठीकसे न कहागया)। 

बुर्बंचन-३०३। 

दुर्वणं>२४२ (नकुरूप)। 

दुष्प्रतिवेष्य घर्म-(५५) रे०२, रे०३, ३०४ 
३०५, ३०६, ३०७, ३१०, ३११, रे१३। 

दुष्प्रवेदित-२५२ (उल्‍ठीकसे न साक्षात्कार 
किया गया) । 

दुष्कृत-१ २ ३ । 

दुष्प्रई-३६ (-“अपडित) | 

हु शील-१२४ (जलदुराचारी) । 

दुइ्बरित-(तीन) २८३। 

बुस्स-१४७ (जल्थान) । 

दूतकर्म-४, २६ (के भेंद)। 

दृष्टजन्म> १७२ (++इसी जन्ममें) । 

दृष्टधर्मनिर्वाण-१३,. ४ (इसी 
निर्वाण) । 

दृष्ट्धासिक-२५६ ("इसी जन्ममें)। 

दृष्टि-३१ (ज्तभिद्धात्त), रेरे (सम्यग्‌), ७० 
(धारण), ७हे ( <त्वाद, मत), ११३ 
२४५॥ 

दृष्टिन्डपादान-१११ (जन्धारणामें आसक्ति)। 

दृष्टिप्रतिवेष-२९६ (ननसन्‍्मार्ग दर्शन) । 


जन्ममें 


रेडर 


| ३-शब्द-अनुक्रमणी 


दृष्टिप्राप्त-२४८। 

दृष्टिविपत्ति-२८३ (--स्िद्धान्ददोष) । 

दृष्टि विशुद्धि-२८३ (स८सिद्धान्तकी शुद्धता), 
सम्यग्‌ दृष्ठिका निरन्तर अभ्यास)। 

दृष्टि स्थान-११ (रनसिद्धात्त) । 

देव-१०२ (ज-+राजा) । 

देवता-५ (बुलाना)। 

देवपुत्र-९९॥ 

देववाहिनी-५ (जिंस स्त्रीके ऊपर भूत आता 
हो), २७। 

दैवबाद-२० (मबखलिगोसालका) । 

दोहद-१६ (5-सधघोर) । 

दोमनस्य-१४, ११० (--मन सन्‍्ताप), १६५ 
(+>मनकी अश्ान्ति), १८६ (जचित्त- 
का खेद), १९० (>-दु ख), १९६ (सन 
मानसिक दु ख) । 

दोर्मनस्थ-उपविचार-२९३। 

दौवारिक-२६७ (--द्वारपाल) । 

दूतप्रमाद स्थान २७२। 

द्रोण-२० (एक नाप)। 

द्रोणी-१४८ (5-कछाही) ! 

द्वारपाछल-२३५, २६२॥ 

द्वीप-१५७ (नन्‍त्रीता)। 

घनुष-१५५ (--घार हाथ)। 

धनुर्ग्ाह- १९॥ 

घनुष लक्षण ४ (घनुप का शुभाशुभ फल)। 

घमम-५४ (+-परमतत्त्व), १०४ (+>विपय), 
१११ (जन्मनका विषय), १२७ [की 
अनुस्मृति), १३५ (च्च्सुत्त), १४२ 
(जन्वात), १६५ (-अनुस्मृति), १९२ 
(स्वभाव), १९३ (नीवरण, स्कथ, 
आयतन, बोध्यग, आर्यसत्य), १९४ (रू 
वस्मु), स्वभाव, पदार्थ, मनका विषय), 
२३७ (+ल्‍वात), २५५ (ज>वुद्धघचन), 
२८८ (-अनुस्मृति)॥ 

धर्म-अन्दय-१२३ (-धर्म-समानता), २४६। 

धर्मकाय-२४१ (बुद्ध )।॥ 

धर्मचऋ-१३१ (+-धर्मोपदेश ) । 


रै-इब्डन्यनुश्मणी ] 


अमंचहु-३३ (<्पर्मज्ञान), १०७। 
परमृतुध्णा- १११ (ज+मनवे' विपयकी हृणा)) 
घर्मदापाद-२४१। 
धर्मदीप-१३०) 
प्रंधर-१३३ (+-मूतपाठी), १३९४ 
धर्मविश्वित-२४१। 
धर्मपर-(बार) र्‌ट<द। 
वर्मपर्षाप-१९७ (स्व्उपदेश्), २९९ 
परविचय-(९५ (स्न्‍्पर्म-अवेपण), २४८ 
(न्स्पारीज्यग) | 
प्ंविगय-४ (मत), २५, २१६, २५२, 
२८८ (>ज्यव, पर्मे)। 
धमंसमादान-(चार) २८२॥ 
परममकर्य-२८६ (चार), ३०५ (पांच)। 
गृपमप्रतिएक्ष-१६८ (<र्मके अवुप्तार 
माग॑पर आह )। 
पम्निपक्षता-(९३ (का रुप)) 
पर्मातुसारी-२४८। 
धावु-७९ (पृथ्चिवी, जछ, तेज, वांबु), १९२, 
२८३ (भार त्रिक), न आ हम 
रह), २८३, २८४ (हींग त्रिक), २८ 
(चार), २९४ (छ), ३०३ (दो); (दीए)। 
धातुमनसिकार>१९२॥ 
पारणा-५ (मठ) । 
धृतपाप-२१ (<-पापरहित)। 
भ्रोषत-३, २५ (सेल)। 
ध्यान-(चार) २३ १८, २९ ४० ४७, ५२ 
५९, ५८, ५९, ६४ ६८-६९ ७९ १४६५ 
१४७, २३९, २८६। 
ध्यापफ-२४६ (की व्युत्वत्ति)। 
प्रव-८) 
नक्षत-९ [विवाह आदियें), २६ (बतछयगा)। 
नक्षय्प्हुष-५। 
गगर-७३| 
०+' #« मेगला, 
24020/048 (सह्मगरएयके स्थान)! 
नहिका-१३७ ( सू्छोटी नदी)। 
अखी-१९६ ['चयग)। 


डरे 


[ पर्मनश्ु-निरोध 


मरक-१२४। 

बेरेश अशत-८५ (>जखपत सह) 

नलकार-१९ 

नवकतर-२४६ [ज्ल्छोग)। |; 

नवनीत-३५। 

नहापफ-१९ ( अन्‍्नह्व्ेयाता)। 

सापआदास-२० | 

भापावढ्ञोकुत-१३५॥ 

हाटक-२५॥ 

तावकरण प्रमे-(द) ३००, ३१२। 

नानात्म-4२ [>-वावा घरीर)। 

बेवात्व-३ ११) 

नावात्वतंता-६९। 

नावामाव-१५८ (+>विधोग) । 

नामे+३०३ ) 

नामकाप-१६२ (>-्तामन्मपुद्ाय)। 

नामहप-१०४, ११०, ११, ११३॥ 

निकति-३ (मोना चांदी बाण), २६९ 
(स्वहतेघ्तशा) । 

लिग्ठ-२१ (ज्नि्रत्प)। 

लिगम-७३, १०३ (ब्ववस्था), १३०) 

विप्रहरधात-१८२॥ 

विधणु-३४, ४६ 

गिल्य-६ (आत्मा और बोर), ७, ८। 

नित्यदाइमिर्यता बाद-3। 

निदान-१११ हु), ११३ १८९ (लि 
कारण) । 

निधानवती-२६९ (मात्र ) 

विधि-१५४३ 

निषुण-६१ (>न्पहिति)। 

दिवित्त-१ १२ (>>ठिंग) ) 

नियतत-५७॥ 

निरप>४र (ज्नरत)) 

निषक्ति-3५ (>वका-थकार), 
(+-माषा), ११९ ज्च्माया)। 

जिष्द-६८,.. ११४ (जविनष्ट, 
विजन) । 

निरोष-७१, १०४ (>विद्यण), १०५, १८६॥ 


१३ 


दिल, 


निरोध धर्म-पर्णावार ] 


निरोध घर्म-४३, १०७ (हतनाश होनेवाला) । 

निर्जरवस्तु-(दश ) ३१४॥।॥ 

निर्दशवस्तु-(सात) २९५, ३०७। 

निर्धाण-५८, ७१, ८१ (में चारो भूतोका 
निरोष), ९७, १०५, १०७, १०८, १६७। 

निविण्ग-२८२ (+-विखत)। 

निर्वेति-११॥ 

निर्वेद-9१ (+-उदासीनता), १८०७ २५६ 
(>-विराग) । 

निर्वेधभागीय संज्ञा-(छे) २९५॥ 

[निर्वेघिक-२९१ (--अन्तस्तल तक पहुँचने- 
बाला), ३१३॥। 

निवृत-८९ (रू-ढेंका) | 

निष्कामता-४३ (#+भोगत्याग ), २८३॥ 

निष्क्रण-११९ (+-निकालना) । 

निष्पाक-२९६ (--परिपाक)। 

निष्पुछय-१०१ (उ-कैवल सती)! 

निस्सरण-११६ (८छूटनेका मार्ग)। 

जिःसरणीय धातु- (पाँच) २९२ (पाँच), २९४, 
३०३ (तीन), ३०६ (छे), ३०५ (पॉच)। 

निहोव-३९ (ज्तमीच)। 

नोवरण-२८, ८९ (पाँच कामच्छन्द, व्यापाद, 
स्त्थानमुद्ध, औद्धत्यकौकृत्य, विचिद्ित्सा), 
६८ (पाँच), ८९ (जतआवरण), ९०, 
१०७, १९३ (का रूप), २३० (पाँच), 
२४७ (पाँच), २९० (पाँच), रेग्ड 


(पाँच) । 
नीवार-६३ (+-तिली)। 
नृत्य-२५। 


नेचयिक-५१ (धनी), ५९, ५३। 

नेमि-१५३ (+ःपदृठी)। 

नैगम-५१ (स्ननागरिक), ५९, २६२ (ह5 
सागरिव सभासद्‌), २६७३१ 

मैमित्तिक-९९ (ज्ज्योतिषी)। 

नैरथिक-२१६ (न्त्तारकीय) ! 

तैर्याणिक-१११ (उ"-पार करानेवाछा), र५२ 
(जत्पार छगानेवाला), २५३ (स्स्मुक्तिन 
वी ओर छे जानेवाला)। 


बेडड 


[ ३-शब्द-अनुकमणी 


न्याय-८ (तर) १९० (सत्य), १९८। 
पगचिर-रे, २५ (जुआ)। 

घतोद लट्टी-४७ (>-वोेवा डडा)। 
पत्ताहहक-३, २५ (जुआ)। 

पदक-४६ (>-ववि)। 

पदक्-रे४ (सत्कवि), ४६। 


पद्चध-२९॥ 

पनुन्नपच्चेक सच्च-३१३.. (स्तप्रत्येकः सत्य 
त्यागे)। 

परचित्त ज्ञान-३१, (देखो चेत परिज्ञान भी) । 

परपुद्गलविमुक्तिज्ञान-२४९ | 

परलोक-२० १-५। 

परामृष्द-२९४ (--निन्दित) । 

परिग्रह-१११ (5-जमा करना), १६९। 

परिप्रह। स-९० (>-वटोरनेवाला), ९१॥ 

परिध-४१ (+-काप्ठप्राकार), १७७ (ल्‍* 
अगंल) | 

परिचर्या-२७५ (--सत्सग)। 

परिचारक-१६० (>-सेवव) । 

परिजन-१८३, २७५ (--नौकर चाकर)। 

परिज्ञेप-२०२ (+-त्याज्य)। 

परिज्ञेय धर्म-(५५) ३०२, रे०३, . ३०४, 
३०६, २०७, २३०९, २११, र१र। 

परिणायक-१५४ (--कारवारी ) | 

परिणायक रत्त-१५७॥ 

परित्त-११३ (नत्अणु)। 

परिदेव-१०४ (ज रोना पीदना) ११० 
१९५ (का रूप)। 

परिनिर्वाण-१३३। 

परिब्राजक>२०, ७१, २२६। 

परिसडल-१५० (+-घेरा)। 

परिवास-६५ (5-परीक्षार्थ वास), १४५। 

परिषद-१७ टि०, १३२ (आठ), २९८ 
(आठ )। 

परिष्कार-४८। 


परिहाण-२६६ (उक्षीण)। 
परिहारपय-३, २५ (जुआ)! 
पर्णाकार-११९ (+-भेंट)। 


प्रतिकूछ मनसिकार-फलवीज ] 


प्रतिकूल सनतिकार-१९२। 

प्रतिग्राहक-५२ (+-दान लेनेवाला)। 

प्रतिघ-१ १२ (सचरोक), ११६ 
हिंसा), २८६, ३११। 

प्रतिघसंशा-२९९ (-नप्रतिहिमाका ख्याछ)॥ 

प्रतिज्ञा-१४४ (+-दावा) । 

प्रतिज्ञतकरण-२९६। 

प्रतिषदा-२० (त्मागं), १६७, २४८ (चार)। 

प्रतिपदू-५८ (ज्न्मार्ग), ६९ ७६५ ९० १८९, 
२८८ (चार)! 

प्रतिलोम-११६॥ 

प्रतिवानता-२८३ (<-आलस्य) | 

प्रतिष्श-२५२ (ज-तीव)। 

प्रतिसंड्यान-२८३ (+-अकपज्ञान) ! 

प्रतिसत्लयन-२९५ (*-एकास्तवास) | 

प्रतिसंस्तार-२८३ (“८छिंद्रपिघान) । 

प्रतिहरण-७२ (प्रमाण) । 

प्रतिहारक-२६२, २६७ (राजके अफसर) २६८ 
२६९१ 

प्रतीत्यसमुत्पक्ष-१ ४ (कारण से उत्पन्न) 

प्रत्यय-६८ (हेतु), ७० ११० (कारण), १११ 
(निदान), ११२, १०३, १०४। 

प्रत्युत्पन्न-१२३ (वर्तमात) । 

प्रत्यूपश्थाल- (स्का होना), २७४ (सेवा) । 

प्रत्यूप-१२ (स्नभिनसार)। 

प्रथम्त ध्याव- (देखो ध्यान) । 

प्रदक्षिा- रे४। 

प्रधान-१४२ (उनिर्वाणके साधन), रे 
(सात), २८३ (>>अम्यास), २८७ (चार, 
देखो सम्यक्प्रधान भी ) । 

प्रधानीय अद्भू-२९१, रे०४ (पाँच)। 

प्रपचसंज्ता सख्या-१८६॥। 

प्रबनित-५८ (्त्साघु), ७५, ८४, (६०३ 
१४९। 

प्रभव-१८५ (जत्जन्म )। 

प्रभूतनिहव-२६१॥। 

प्रमत्त-२७४ (ज्ल्मूला)। 

प्रमाण। अ-९१ (जत्महात्‌)। 


(नत्ञति- 


रे४६्‌ 


[ ३-शब्द-अनुष्रमणी 


प्रमाद-२४८ (उ"आलस्य) , २७५(सतभूल) । 

प्रमादस्यान-५४। 

प्रमुख-२६३ (्न्श्रेष्ठ) । 

प्रवचन-२३४, १४५ (<न्‍उपदेश)। 

प्रवारणा-१६७ (->आदशिवनपूर्णिमा) । 

ब्रवेणी पुस्तक-११८ टि० (कानूनकी पुस्तक)। 

प्रवेदित-३१० (साक्षात्कार किया)। 

प्रइन व्याकरण- (चार) २८९ (5"-सवालका 
जवाब) । 

प्रश्र्ध-६८ (5-अचचल), ९१ (ज-शान्त)। 

प्रथाब्धि-७३ (सतनिक्वलता), २४८ (सबो- 
ध्यग)। 

प्रसन्न-५२- (स्वच्छ), पढें, ७८ (5 
अरद्धालु), १६०, १८४, २४६। 

प्रसाद-१३८ (ज-श्रद्धा) । 

प्रहाण-१९३ (>-विनाश)। 

प्रहातव्य-२०२। 

प्रहातव्य ध्म-(५५) ३०२, ३०३, 
३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३। 

प्रहोण-२३२ (ननप्ठ)। 

प्राणातिपात-२ (+-जीवहिंसा) । 

प्राणातिपाती-५२ ("हिंसारत)। 

प्राणायाम-१९०। 

प्रातिमोक्ष-१०८ (>>भिक्षुतियम), ३१२॥ 

प्रातिमोक्षसंवर-१८६ (5८भिक्षु-सयम ) । 

प्रातिहार्-१३० (नन्युस्ति), २८५ (तीन)। 

प्राभृत-५० (-पूँजी)। 

प्रामाणिक-॥ अ-८८ (->अप्पाटिहीरक) । 

प्रामोघ-७३ (उप्रमोद)। 

प्रावरण-२६४ (++ओढना) । 

प्रासाद-७३, ७४। 

प्रासादिक-१७। 

सियभाषणी-२७३ (5-जीहुजूर, खुशामदी)। 

प्रेत-१०२ (नन्‍्मृत), २२६। 

प्रेतयोनि-१२७१ 

प्रेष्य-५२ (<-नौकर) | 

प्लोहा-१९१ (--तिल्ली) | 

फलबीज-२४ (जिसके फलसे प्ररोह होता है) | 


३०४, 


३-सब्द-अनुतमणी 


फल्गु-२३० (>हीर भौर छालके बीचवाला 
भाग) । 

फाणित-५३ (>>वॉड)। 

बंजारा-२०७। 

ब्रध-२५२ (>्य्यूद), २८२॥ 

बन्ध-२५ (स्न्‍्वह्मा) । 

बंधूजीवक-१३२ (>«अकहुल) । 

बख्य-२४९ (व्थ्वृट्स्थ)। 

बल-२३४, २४७ (पाँच), २५५, २८९ 
(चार), २९६ (मात) 

बलभेरी-१२० टि०, (ल्‍ल्मेनिक वगारा)। 

बलि>५० (स्व्वर), ११६ (ह्सवृति)। 

बलिकर्म-५ | 

बहिर्धा-१९४ (>>शरीरे बाहरी) । 

बहुधुत-५१। 

बादल गर्जना | हूला-५। 

बाल-१७ टिं० (नल), ४४ (व्लभन्न), 
१९६ (लल्मूर्स), २५७ (रत्अजाव)। 

दालका फायल-६३ । 

याह्यानआायतग-(छ8) २९६३। 

बीजभत्ता-११! 

बुद्ध-२३ ('्जानी), ४८ (के पुण), ५४ 

(ह््परम ज्ञावी), १०९ (जच्उपदेश) १२७ 
(ऋउपदेध), १२७ (जाती), सम प 
(>हउपदेश), १२७ (ज्ञानी), १२९ (की 
अनुस्मृति), २८८। 

बुद्धचकु-१०६) 

बोधिएाक्षिक-२४५ (पर)। 

ब्रोधिवृक्ष-१०६॥ 


बोधितत्व-९८, १०३। 
बोध्याू-१३४, १९४ (संविस्तर-), (६ 


(सात), २४७, २५५, २९५ (रात) २०७) 
ग्रह्मकाधिक-३११। 
वह्मच्रयं-१०८ (परिणुद) ! 
वहाचरय-१३१ (स्मइक्षपर्ष)। 
अहायचर्पवास-3५| 
बरह्मदंड-३८, १४६, बेंहदेय रे८ा 
ग्रह्मरेघ-४८। 





रह 


[ फचयु-मूता महा- 


ग्रह्मूजा। महा-५, २७ 

अद्यविभान-७ (पृ), २२३ तिद्यग्रेए)। 

अह्यदयर-१६३ (प्र था5 दाने), १६१, १६८, 
र्ध्दा 

ब्रह्म-0 ८ (गृष्टिसर्स इश्यर) ; 

ब्रह्माग्ड-१५॥ 

बाह्यब-२४० (लग), २४४ (वपुराे), 
२४४ (बी उलति)। 

डाह्मणदृत-५६। 

ब्राह्मममदल-२४४ [वा निर्माण) । 

प्राह्मण्य-६२! 

भड़त-१८३ ( नन्‍्प्तह)। 

भत्तवेतत-५० (भत्ता और तम्पाह), २७५। 

भततसगापर-१५८ (<>भोजनोपराल आउग) । 

भदकत्प-९५। 

भदरता-२४२) 

भाते-१ (ज्ज्ल्वामी), २७१) 

भव-१४ (उपादानमे), | ०३(०आपाण्यन) १ १०, 
१११ [वीन), १८७ (>अमोग), १९६ 
(ज्ज्जन्म), २८२, २८४ (ठीग), २८९॥ 

अवतृष्णा-१५,२०३। 

भवबृष्ि-२८२ (-नित्यतात़ी घारणा)। 

भवतेंत्री-१२६ (<>तृष्णा)। 

भवसस्कार-१३६ (+जीकागतित)। 

भवाद्यब-३२ (+>>जन्मनेती दच्णा)। 

भविष्यदाणी-२६। 

भरहतमाचार-२४९ | वन्वाधिक आचरण)। 

सावता-(तीब) २८५॥ 

भावनापोग्पपर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, 
३०६, ३०७, ३०९, ३१६१, ३११॥ 

पिश्ुसुध-७५) 

मिन्नस्तृप-२५२ (जीव बिना) । 

भुजिस्त-(२६ (ज-्मेदनीय)। 

सूकस्प+९। 

भूचाल-१३३। 

भूदेप्रेठरी कया-४ (निषिद) 

भूत-3२ (स्न्ययार्ष), १३४ (अत्पन्न)॥ 

भूत । महा-३० (दृथ्ित्री, जछ, तेज, बायु)। 





प्रतिकूल मनसिकार-फलबीज ] 


प्रतिकूल सनेप्तिकार-१९२। 

प्रतिग्राहक-५२ (+<दान लेनेवाला) । 

प्रतिघ-११२  (जन्रोक), ११६ 
हिंसा), २८६, ३११॥ 

प्रतिघसज्ञा-२९९ (>प्रतिहिंसाका स्याछ)। 

प्रतिज्ञा-१४४ (जदावा) । 

प्रतिज्ञातकरण-२९६। 

प्रतिषदा-२० (+-मार्ग ), १६७, २४८ (चार)। 

प्रतिपदू-५८ (मार्ग), ६२, ७१, ९० १८९, 
२८८ (घार)। 

प्रतिहोम-११६। 

प्रतिवानता-२८३ (--आलस्प) | 

प्रतिष्ठा-२५२ (-नीव)। 

प्रतिसर्यान-२८३ (-"अकपज्ञान) | 

अतिसहलपन-२९५ (+-एकान्तवास) | 

प्रतिसस्तार-२८३ (+८छिद्रपिधान) । 

प्रतिहरण-७२ (प्रमाण) । 

प्रतिहारक-२६२, २६७ (राजवे अफसर) २६८ 
२६९ | 

प्रतीत्यसमुत्पक्ष-१ १४ (कारण से उत्पन) । 

प्रत्यण-६८ (हेतु), ७०, ११० (कारण), १११ 
(निदान), ११२, १०३, १९४। 

प्रत्युत्पक्ष-१२३ (वर्तमान) । 

प्रत्युप््थात- (खा होता), २७४ (सेवा) । 

प्रत्यूष-९२९(-भिनसार) ! 

प्रथम ध्यान-(देखों ध्यान) | 

प्रदक्षिणा-रे४। 

प्रधान-१४२ (उन्‍निर्वाणके साधन), र४८ 
(सात), २८३ (5>अभ्यास), २८७ (चार, 
देखो सम्यक्‌प्रधान भी) । 

प्रधानीय अद्भ-२९१, रे०४ (पाँच) । 

अपचसज्ञा सस्या-१८६। 

ब्रव्नजित-५८ (नतसापु)) ७५॥ <४॥ रै०रे 
१४९ 

प्रभव-१८५ (नन्‍जन्म )। 

प्रभूतजिहव-२६१॥। 

प्रमत्त-२७४ (ल्‍्भूछा): 

प्रमाण। अ-९१ (जन्महान्‌)। 


(+जप्रति- 


रे४ड६ 


[ ३-शब्द-अनुन्नमणी 


प्रमाद-२४८ (>-आल्स्य) , २७५(ल्‍-भूछ) । 

ब्रमादस्थान-५४। 

प्रमुख-२६३ (रूत्श्रेप्ठ) । 

प्रवबचन-३४, १४५ (उपदेश) । 

प्रवारणा-१६७ (रआश्विनपूर्णिमा) । 

भ्रवेणी पुस्तक-११८ टि० (कानूनकी पुस्तक)। 

प्रवेदित-३१० (+ज्साक्षात्कार किया) । 

प्रइन ध्याकरण-(चार) २८९ (>-सवालका 
जवाब) । 

प्रभव्ध-६८ (--अचचल), ९१ (<च्यान्त)। 

प्रश्र्धि-७३ (ज-निइचलता), २४८ (सवों 
ध्यग) । 

प्रसन्ष-५२ (नत्स्वच्छ), ५४ ७८ (| 
श्रद्धालु), १६०, १८४, २४६। 

प्रसाद-१३८ (--श्द्धा) । 

प्रहण-१९३ (--विवाश) । 

प्रहमतव्य-२०२। 

प्रहातव्य घर्मं-(५५) ३०२, ३०३, 
३०६, २०७, ३०९, ३११, ३१३। 

प्रहीण-२३२ (+-नप्ट)। 

प्राणातिपात-२ (+->जीवहिंसा) । 

प्राणातिपाती-५२ (+-हिंमारत) | 

प्राणायाम-१९०। 

प्रातिमोक्ष-१०८ (->-भिक्षुनियम), ३१२॥। 

प्रातिमोक्षसवर-१८६ (--भिक्षु-सयम ) । 

प्रातिहार्य-१३० (<न्युक्ति), २८५ (त्तीन)। 

प्राभूत-५० (>-पूँजी)। 

प्रामाणिक-॥ अ-८८ ("अप्पाटिहीरक) | 

प्रामोघ-७३ (्त्प्मोद )। 

प्रावरण-२६४ (-+ओढना) | 

प्रासाद-७ ३, ७४। 

प्रासादिक-१७। 

प्रियमाषणी-२७३ (+-जीहुजूर, खुशामदी)। 

प्रेत-१०२ (जन्‍्मृत), २२६। 

प्रेतयोनि-१२७। 

प्रेष्म-५२ (नौकर) । 

प्लोहा-१९१ (5८तिल्ली) । 

फलबीज-२४ (जिसके फल्से प्ररोह होता है) । 


३०४, 


३-दब्द-थनुक्मणी ] 


ब [ फु-यूव। गहा- 


एलु-२३० (--हीर औौर छातने वीनवाठा ग्रहापुजा। महा-५, २३। 


भाग) । 

फाणित-५३ (>>पाँड)। 

बजारा-२०७॥ 

बध-२५२ (न्युद), २८२। 

बत्म-२५ ( ज्यद्षा)। 

बधुन्नीवक-१३२ (#-अछहुठु) | 

बर्य-९४९ (वन्कूटस्व)। 

इल- १३४, २४७ (पत्र), २६५ ९८६ 
(चार), २९६ (साव) ! 

बदभेरी-१३० दि०, (>न्‍मैवित्त नगाय)। 

बरलि-५० (ज्यर), ११९ (ल्ल्वृति)। 

बलिकरम-५ । 

बहिर्धा-१९४ ( >शरीख्के बाहरी) ! 

बहुश्ुत-५१॥ 

बादल गहुंता । सुखा>५। 

बाल-१७ दि० (व्स्‍्मेन)। ४४ (स्अज) 
१९९ (ल्ल्मू्से), २५७ ( ज|अजान) । 

घालका कम्ब्रल-६३। 

बाह्म-आपतत-[छ) २५३। 

बीजभत्ता-५१। 

बुद्ू-२३ (जाती), ४८ (के गुण, ४ 

(परम ज्ञाती), १०९ ( अन्यपदेग)। (२० 
(व्वपदेश), १२७ (गाती) (२९ 
(आः्वपदेश) १२७ (ज्ञावी) रहे की 
अनुष्मृति), २८८। 

दृद्चकु-१०६। 

बोधिपाक्षिक-२४५ (धर्म)। 

बोधिवृक्ष-१०६। 


बोधिसत्व-९८ १०२। ह 
बोष्यण-१३४, १९४ (संबिस्वरन्‍)। 5 


(सात), २४७, २५५, २५६ (सात) रेश७ १ 
ब्ह्मकारिक-३११॥। 
बह्मूचमे-१०८ (वरिशुल्-)। 
ब्रद्मदप-१३१ (स्तदुरूथर्म )। 
बद्यचर्यवास-३५। 
ब्रह्मदइ-३८, १४६, वरह्मदेद रही 
बह्देय-४८। 


अद्वविभान-७ (गूय), २२३ (प्रहाभा)। 

बहयरवर-१६३ (में आद 77), १६१, १६८, 
२६८ 

ब्रह्मा-+ ८ [सृष्टियर्ता ल्‍र) । 

ब्रह्माा-१५। 

ब्राह्मम-२४० (लेप) २४४ (स्च्युगव), 
३४४ (की उत्पत्ति)। 

ब्राह्मगदत-५६॥ 

ह्राह्मणममडल-२४४ (वां निर्माण) । 

ब्राह्म्य-६३। 

भडन-२८२ ( सन्‍्ककह)। 

मतवेतन-९० (भत्ता और तथाह), २०५। 

अतेप्तस्मद-१५८ [“भोजनोगगरशा आटग) । 

अवश्त्प-९५। 

भट्रलता+२४२/ 

भल्ते-( (स्तरयामी), २०१। 

भव-]४ (उपादनस) १०३(:आयागमन) ११०, 
१११ (तीन), १८० (न्ल्आप) १९६ 
(जन्म) २८२, २८४ (धोने), २८९॥ 

भववृष्णा-१९, ३० ३। 

भवदृध्टि-२८२ (++नित्यवारी पोरणा)। 

अवनेत्री-१२६ (वनतृष्णा)। 

भअवप्तस्कार-१३१ (<>जीवनशत्िवि)। 

अवाधय-३२ (्जन्मनती इच्छा)॥ 

भविष्यद्राणी-२६/ 

अत्मसमाचार-२४९ (>5पानिय आचरण)। 

भावना-(तीन] २८५॥ 

आदनायोग्यपर्म-(५५) ३०३, ३०३, ३०४, 
३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३।॥ 

मिछुसध-3५। 

पिप्नस्तूप-२५२ ( ज|नीव बिना)। 

सुहिस्स-१२३ ( स््मवनीय)। 

भूछप-3! 

भूचाल-१३१॥ 

अतप्रेतकी कया-४ (निविद) । 

भूत-३२ ( स्थ्ययायें), १३४ (उत्पन्न) । 

भूव । महा-३० (पृथित्री, जल, तेज, वायु) | 


राजा सवंधी-वितथ ] 


गणक, महामात्य, अनीकस्थ, द्वारपाल, 
अमात्य, पारिषय, भोग्यकुमार ) । 

राजा संबंधी शुभाशुभ-४, ५! 

शाजकर्ता-१७०॥ 

राज्याभिषेक-१७०। 

राशि-(तीन) र८४। 

रिक्त-८८ (स्ूव्यूर्थ)। 

कूप-(तीन) २८४, ३०३। 

रूपकाय-११२ (<-रूपसमुदाय ) | 

रूपतृष्णा-१११॥। 

रूपभव-१११ (5>अपाधिव छोक)। 

रूप-संज्ञा-१९९ (-+रूप-सबधो ब्वानका अनु 
भव) । 

रूपी-३० (स्नभौतिक), ७३े (चार महा- 
भूतोके), ३१० (+>रूपज्ञान)। 

रोगी-२८॥ 

लक्षण-४ (विद्याये), २६ (विद्याके भेद-) 
९८ (युद्धके गर्भप्रवेशका), ९९ (वुद्धके 
प्रसचका) । 

लघु-उत्पान-११७ (+-#फुर्ती) 

छघुक-रे५ (<-कषुद्र) । 

जटुकिका-३६ (न्त्गौरय्या)। 

लयन-१६ (च्|्गुफा)। 

लूसिका-१९१ (+"-शरीरके जोछोकी चर्बी), 
रब्८ट। 

लिग-११२ (नत्भाकार) । 

लेख-१७ टि० (पत्र) ! 

लोक-७०, ७१ (शाइवत), १९० (चत्ससार 
या शरीर)। 

लोकधातु-९८ (+>ब्रह्माण्ड), ९९, २५१। 

लोकविदू-२३, रे४, ४८। 

छोकायतज्ञास्त्र>३७, ४६। 

लोह-१४८ (नत्ताँबा)! 

लोहद्रोधी-१४१ (सत्तांवेकी दोन)। 

छोहित-१२८ [--ठाछ)। 

लोहिताइक-१५३ (मणि) । 

वंकक-३, २५ (जुआ)। 

बचीपरम-२७३ (न-वात बनानेवाला) । 


रै५० 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


वणिकूपय-१२५ (न्न्व्यापार-मार्ग )। 

वणिव्वक-५१ (्ल्वन्दीजन)। 

बत्तक-४ (के रुक्षण) | 

बच्च-३१२ (च्न्वोप)। 

वमन-५। 

वर्ण-३१, ४५ (-+रग); २६६ (रूप), 
२४० (चार)। 

वर्णवानू-२४४ (“->सुन्दर)। 

वल्वज-११० (>“भाभढ) । 

बशवर्तो-७, ९० (--अपरतन्त, जितेच्धिय), 
९२। 

बच्ची-२२३ (स्वामी )। 

बसा-१९१ (>-चर्बी)। 

बस्तिगुह्म-१०० (>>पुरुष इन्द्रिय), २६०। 

वस्त्रलक्षण-४ (शुभाशुभ फल) । 

बाणलक्षण-४ (शुभाशुभ फछ)। 

बाणिज्य-५०। 

बाद-७२ (ल्‍न्मत), ७३ (दृष्टि, मत), 
२५४ (च्आक्षेप)। 

बास्तु-!२५ ( "घर, वास) । 

बास्तुविद्या-२६। 

बाहन-२७९ (->सवारी) | 

विकाल-२४ (<-मध्याहनके बाद) । 

विचार-१९७ (-भेद)। 

विचिकत्सि-२८, ८९ (दुविधा), १७३, 
१९३ (>ल्‍्सशय), २३० (+--सन्देह) | 

विज्ञान-३० (नन्‍्मन), १०४, ११०, ११२ 
(+-चित्तधारा, जीव), १३२ (+-चेतना ), 
१९६ (छे)। 

विज्ञान-आयतन-१ ३, ११५ (योनि)॥ 

विज्ञानकाय-(छे) २९३। 

विज्ञानशरीर-१२। 

विज्ञानन्नोत-२४८ (>-भूत, भविष्य, वर्तमान, 
तीनो कालोमें वहती जीवनघारा) 

विज्ञानस्यिति-११५ (-योनियाँ ७--नाता काया 
नावा सज्ञा आदि), २८८ (चार); २९६, 
३०७ (सात)। 

वितय-११७ ( >न्‍"्अयथार्य ) । 


इ-शम्द-अनुक्रमणी ] 


वितर-१०३ (स्तस्याल), १५७, १९७ [वे 
भेद) । 

विताव-१४७ ( #८चेंदवा ) । 

विद्यान४ (जादूमन्‍्तर), २६ (मत्रपूजारे भेद); 
२८५, ३०३ [तीन)। 

विद्या । हीन-४। 

विद्यावरण-३९। 

यिनप्र>१३५, २९५ (न्ल्‍त्याग)॥ 

विध-(तीत) २८४। 

वितयधर-१३५ । 

विनाभाव-१५८ (>>वियोग) | 

विनिषात-४२ ( <-दुर्गति), ११० (>पतन)॥ 

विनिपातिक-११५ (नीच योनिवाले, पिशाच 
२८४ (अधमयोनि), २९६ ( ->पापयोति ) । 

विनिश्चय-१११ (>ल्‍दृढ़ विभार), १२० दि० 
(55इन्‍्साफ ) 

विनिमु्रममहामात्य-११८ (न्यायाधीश, जज) । 

पिनिश्चयज्ञाल-१9 टि० (>>भदारूत)॥ 

बिखु-१६८ (<न्ठोसत)। 

विपरामोत्त-२६९ ( >-डाका) | 

विपरिणत-१५९ (+>बदल गया)। 

विपक्यना-+२८३ (-प्रज्ञा), ३०३) 

विषित-९० (>-जगल)। 

विपाक-१० (<-फल]) | 

* [दप्रतिसार-५२ (+्*चित्तकों बुरा करता), 

१२९ (>>अफ़मोम) । 

विप्रसप्न-१५४ (स्वच्छ) ॥ 

विभवदृष्टि-२८२ (+>उच्छेदकी धारणा)। 

बिमान-२२३ [ज-लछोक)। 

विमति-२५१ (चल्सन्‍्देह)। 

विमुक्ति-२४७। 

विमुक्ति-्आयतन-(पाँच) २९१,३०५॥ 

'पिमुक्तिपरिपाचनीयसज्ञा-२९३। 

विमुक्तिवादी-६५। 

विमोक्ष-(आठ) ११६, १३२, २२४, २९८, 
३१०। 

घिरज-३३ (मलूरहित)। 

विराग-१९३। 


डै५१ 


[ गिप्-वेदबानुपप्यना 


विरदि-११३ (>्यूदि)। 

बिरेचत-५, २७ (जुठाब) । 

विरेचन । ऊर्घ्य-५। 

घिरेचन | ध्विरो-५॥ 

विवर-२१ (वव्साठी जगह), १२३ (5 
सन्धि)। 

वियर्त-६, ३१ (बन्यृष्टि), ३२३ (व्स्लोाएह- 
वी उत्पत्ति), २५१ (ल््यूप्टि), २४२ 
(>> उद॒पादन, २४५९ ( स्त्प्रादर्भाय)। 

विवादमूल-(छ) २९४। 

विवाह-५ (में साथत बनलाना), ३९॥ 

विबिक्त-१७२ (+-एवान्त, निर्मन)। 

पिज्ञारतता-८५। 

विशजिया-४, २५, ६७, २२६ (ज्ल्चोरसा)। 

विशेष-१६२३ (न्ज्मारगफ्ल)॥ 

विशेषभागीयधर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, 
३०५, ३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३॥ 

विधविद्या-४। 

विसयोग-(चार) २८९( --वियोग), ३०४। 

विहार-३५,. १४२ (च्सोठरो), २६५ 
(तीन) । 

बीतराप ॥ अ-१४७। 

वीमसाससमाधि-२२९॥। 

बोर्ष-(२९ (+-मनोवल्ू ), 
घ्या)। 

वोर्यसमाधि-२३९१। 

यूक्क-१९१॥ 

बृषभयुद्ध-२५। 

बृषभलक्षण-४ (शुसाशुमफल ) । 

बुपक्ती-२४३ (जन्‍्शूद्वी)। 

बुष्टि-५ (फलाफ्ठ) | 

बेइ-रे४ (तीन), ४६॥ 

बेदन-१ १४ (<न्अनुमव)। 

चेदना-१४, १०४ (>न्‍्अनुभव), १९० (युव 
जादि)। १९२ (का रुप), १९६ (-विशेष); 
२८४, २०३ (तीन), २८६ ( जअनुमव)। 

बेदनाकाप-(छे) २९३। 

देदनानुपश्यता-१९२॥ 


२४८ (सो 


वैदित-शील ] 


बेदित-११५ (स्त्अनुभव किया गया)। 

वेप्डन-४७ (जत्साफा)। 

बैदूवमणि-९८ (हीरा), 
(देसों हीरा भी)। 

बेधकम-५, २७१ 

चैपाररण->४, ४६। 

दैयावरत्यं-२८९ ( >त्सेवा)। 

चैद्घ-२४० (वर्ण), २४४ (वी व्युत्पत्ति)६ 

बोसगा-२७५ (-छेट्री)। 

स्पक्त-५१ (सतपड़ित), १२३, १३० १९५। 

ब्यजन-४१ (सततरवोरी), २५५ (वासय- 
योजना) । 

स्यजनसहित-रे४। 

ब्यय-१०५ (>-विवाश), ११४ (नलन्‍्क्षय), 
१९१। 

व्ययज्ञील-१ १४ (5-विनाशशोल) 

व्यवरीर्ण>११४ (5-मिश्चित) । 

व्यवदानीय-७३ (त्मोपक)। 

व्यस्न-९० (++आफ्त), २९१ (पाँच)। 

व्यवत्गें-१८७ (त्याग) । 

ध्यवहारिष>११८ ठि० 
अधियारी) । 

व्याश्रण-१६० (<-अदृष्ट बथन) । 

डपापन्नचित-५२ (ूत्द्राही)। 

व्यापाद-२८, ८९ (ज्जोट), ९० ९१, १५७, 
१६७, २३० (+-ह्सामाव), २३७ (प्रति- 
हैमा), २८३ (चच्द्राट)। 

स्थापारी-८० (सामुद्रिउ-)। 

स्यापाम«६२ [ ज्|व्द्योग) १०० (“उचीड्राई)। 

शक्ट-१२९ ( स्थ्याडो)। 

इंत-२३, हे, २०५। 

शखतप्मा-११) 

दाठ-११९ (“जमायायी)॥ 

इमद+४२ ६ नच्या), १४३ (दस), १५२ (दस) । 

शब्दतुप्या-! रै१। 

दामंब-२८३ (““ममाधि), ३०३। 

शयतागन- हर (>ाहुटी), २८८ (“5 
(विश )। 


रए२,. १५६ 


( आथायविभागका 


अं 
द 


प्र 


[ ३-झब्द-अनुतमणी 


झय्पा-स २६ [के भेंद)। 

शझरण-२७४ (>नरक्षक)। 

शरपरियराण-४, २६ (स्व्मतसे वाण रोकता)। 

झरीर-१४९ (>-भस्थि), १५०। 

शरोरपरिगप्रह-७४ (मनोमय-, अरुप- स्थृह- 
झरोर), ७५४ 

शरोररक्षक-२६२। 

बलाकहस्त-रे (जुआ)। 

झत्य>+२१। 

दास्त्रान्तरकल्प-२३७। 

श्ाक-३६ (--सागौत)। 

शावय-३६ (<व्समर्थ)। 

जान्तिकमें-६४। 

शालिमासोदन-२३७ (नत्पोटाव)। २४३ 
(सू|घान)। 

बाइवत-६, ७, ८, ७० (>-नित्य), २५८। 

शाइवतवाद-६ (चार), २४९। 

जशाइवतवादी ७। 

शाइवतविहार- (छ) २९५।॥ 

शासन-१६ (ज-धर्म), ८४ (--उपदेश), 
<५ (नन्‍्पधर्म), १०७, १२० टि० (5 
खबर), १७८ (#<घर्म ), १८८ (+-पर्म)। 

शास्ता-१८ (->उपदेशय), २३, हे४, «डे 
(ज-युर), १३९ २९२ (+धर्माचांय)। 

दिक्षा-३४ (ज्|मिर्वत), २८५ (तीन), 
२९५ (--भिक्षुनियम) । 

शिक्षापद-५४ (व्न्यम-वियम), ६४ (5 
आचाद नियम), १४६ (उ-भिक्षुत्रियंम), 
२३९ (--नियम), २९० (रपच)॥ 

तिरोविरेचन-२७। 

शिल्प+१९ (विस्‍्तास्मे), १२० दिए (वे 
विद्या) । 

प्विल्पस्थान-१९ (>>विद्ा, यरा)। 

विवदिधा-४, २६ (मंत्र )।॥ 

दिविक्ा-१०२ (>ज्भरथी) | 

शील-२४-२८ (गविस्तर), ४८६ (-जभाषार), 
६ (प्रशाप्रज्ञाटि), ६४ (मदन 
आर) ॥ृ 


सज्ञाकाय-सम्यव्‌ सबत्प |] 


सन्ञाकाय-(छे) २९३।॥ 

सचेतनाकाय-७० (सज्ञाओमे श्रेष्ठ) । 

सनधज-[छे) २९३। 

सज्ञावेदधितनिरोध-१४६, ३११ (जहाँ 
होशवा स्याल हो लुप्त हो जाता हैं) । 

सज्ञी-२० (होशवाला) | 

संडास>२०१ (न्न्गूथकूप)। 

सत्काय-२८४। 

सत्पुर्य-धर्म-(सात) २९५, ३०७। 

सत्पुरपसहवास-३०३। 

सत्मसन्ध-२४। 

सत्व-७ (--प्राणो), १२ (जीव), १११, 
२३१, २३२६। 

सत्वनिफाय-१९५ (जव्योनि) । 

सत्वावास-(नव) १०९ (च्लयोनि), २५९ 
(--जीवलोक), ३११। 

संद्धभं-(सात) २९५, ३०७। 

सनका कपडा-६३। 

सन्यागार-१७२ (“देखो सस्थागार)॥ 

सन्धि-१९३ (>-विवर), २४६। 

सप्निक-३, २५ (जुआ)। 

सश्निपात-९५ ( >-सम्मेलन), ११८ ( +-बैठक )। 

सप्त-उत्सद-२६१, २६२! 

सब्रह्मचारी-१२१ (नन्‍गुरमाई), २५५॥ 

सभासद-२३५ (देखो पार्पद भी) । 

समज्या-२७२ (नाच तमाशा) ! 

समतित्तिक-८९ (-न्यूर्ण)। 

समवर्तं-१०० (समान)। 

समवत्तेस्कन्ध-२६६। 

समादपन-५२ (समुत्तेजन) | 

समादान-२८८ (--स्वीकार)। 

समाधि-६ (चित्त ), २८, २९, १०९, १३० 
(ज+एकाग्रता), १७२, २३९, २४८ ("5 
सम्बोध्यग), २८५, ३०३ (दोत्िक), 
३०४ (चार)। 

सम्राधि | सम्यकू-(पाँच) ३०४। 

समाधि-परिष्कार- (सात) २९५॥ 

समाधिभ्रावना-(चार) २८६॥ 


५४ 


[ ३-नद्द-अनुन्रमणी 


समाधिस्एन्ध-७७। 
सामडपत्त-६९ (समाधि) , 
(चार), २८३ (+-ध्याग)। 
समापत्ति | दशंन-२४८८। 
समारम्भ-५३ (:्त्रिया)। 
समाहित-२८ (+5एवाग्र)। 
समीहित-४१ (-चिन्तित) | 
समुदय-७ (+>उत्पत्ति), ११ (उत्तत्ति स्थान), 
१४, १०४ ११० (““उत्पत्ति), १११ 
(नच्हेवु), ११२, ११६, १९१, १९३ 
(जन्उत्पत्ति), १८५ (>-जन्म)। 
समुदयधर्म-४३ (>उत्पन्न होनेवारा), १८९॥ 
समुद्र०८११ 
समृद्ध-८ १। 
सम्पदू-७८, १४३, १५६ (महानुभाव), २०८। 
सम्पद्‌ (पाँच) २९१। 
सप्रजन्य-२७ (सावधानी), १२७, १९० 
(>>अनुभव), १९१ (का रूप), ३०३। 
सत्रत्त-१२७। 
सप्रज्ञात समापत्ति-६९ (समाधि) । 
सम्रह्लप-२८९ (>-वकवाद)। 
सम्रवारित-४३ (<ज्सन्तपित)। 
सम्प्रसाद-१३, ६८ (प्रसनता), २५१ 
श्रद्धा) । 
सबुद्ध-१८ (>-परमज्ञानी), १२२, १२७॥ 
सम्बोधि-५७, १२२, १२३ (5-परमज्ञान), 
१६१ (नयुद्धत्व), १७५, २४६, २६६। 
सबोघ्यग-(सात) १२१ (>परमन्नान प्राप्तिन 
के साधन), (देखो वोध्यग भी)। 
सम्मत-२४४ (+जनिर्वाचित)। 
समुखबिनय-२९६। 
समोदक-४९॥ 
समोदन-३५, ४२ (5-कुशलप्रश्न), ८६। 
सम्यकू-३१४ ( >न्यथाथ) सम्यक्‌ कर्मात्त ५८। 
सम्यकृत्व-(आठ) २९६।॥ 
सम्यर्‌ प्रचान-१३४, २४७, 
(चार), देखो प्रधान भी) । 
सम्यकू सकलप-५८ 


१४६, १४७ 


(5 


२५५, २८६ 


इन्शब्द-अवृक्रमणी ] 


सम्पकू समाधि-५८, ३०४, ३०५ (पाँवु)॥ 

सम्यद्ट्स्मृति-प८ट। 

सम्यगू-६० (<न्‍्ठीर )। 

प्रध्यगू आजीव-५८॥ 

सस्यगुदृष्टि-५२.. (सत्यमत), ५८, ६२ 
(ठीक धारणा), ८३ (व्स्‍्थच्छी 
घारणा), १९७। 

सम्पएृद्चन-५८ १ 

सम्यग्‌विसृष्टेंघण-२०६१॥) 

सम्पएवब्यायाम-५८। 

सयोजन-(दक्ष) ५७ बबत, १६०, १९४ टिं० 
(दशा), २५७ (वीव), २८४ (तीन), 
२९० (अवरभागोय, ऊर्ध्वभागीय), २९६ 
(सात) ॥ 

सरक-१७ टि० (<कदोय)। 

सरोसुप-११० (++रेंगनेवाला) 

सर्पविद्यान4 

सिष-७५ (न्‍्तपी)। 

सर्ियूसप्ड-७५ (न्‍्ूपीका सार) । 

सर्वद्रष्ा-9) 

संबर-२७ (रक्षा), १८७ (वल्सयम)। 

सघर्त-३१, २४१ ( जचपलम), २४९॥ 

संवतंकल्ए-६ (पल्य) ) 

सवास-३६ (+>मैथुन)। 

सविग्त-१3२ (स्॑मेयभीत)। 

सवृत-२१ (-+आच्छादित) । 

संवेजनीय-२८३ ( >च्वैराग्य करनवाला)॥ 

सलाइहस्त-२५ (जुआ)। 

सलोकता-८3, << ( +-एक स्थान निवास) ,९१॥ 

ससरण-१२६ (आवागमन) | 

संस्वार>१९९, १३४ (व्लवतवस्‍्तु), १४६ 
(>+उत्पन बस्टुयें), १९० (गति, व्रिया), 
२८४ (तोव)॥ 

सस्कृत-११४ (हता, कारघन उत्पन), १४१ 
(सल्हत बल्तुयें), १४२।॥ 

सत्याधार-३५, रै४७, रेटरै (सजावच्च- 
भवन) । 

सहब्धवा-<८८ (ल्‍त्महमोजन) । 


शे५५ 


[ गम्पार समाप्रि-युक्म 


सहततार-२६९ (सून आदि वार्ष) । 

रफ्कात्ररणीयपर्म-(५५) २८९, ३००, ३०३, 
३५९४, ३०५, ३०६, २३०८, ३१०, ३१०, 
३१४८॥ 

साक्षात्तार-५७ (+>अनुमव) | 

साप्ित्य-२८३ ( सवमयुर बरव) 

साहियोप-२६९ (सत्युटिण्ता)। 

सात-१९६ (>>अनुरूठ) । 

सान्दअनन्तवाद-८॥ 

सादुष्टिक-२०. ( व्य्प्रत्यक्ष), १२७ 
झरोर्में), १६५॥ 

सापतेय्प-५३ (>घव-घान्य) ॥ 

सामीचि-२५३ (>दठीय मांग) । 

सामुद्रिक-२५ (क्या) । 

सासुदिक स्थापारी-८० । 

सारयी-१०१॥ 

साराणीयधर्म-(छ) २९३, ३०५॥ 

सार्य-१३७ (व्त्यारवा), २०७। 

मिहनाद-६५, १२२, १३९१ 

ज्निह॒पूर्वाइकाय-२६६॥ 

सुत-उपपत्ति-(वौन] २८५॥ 

सुखलोक-3२॥ 

सुखल्लिका-२५६ (-+आरामपमन्दी) । 

सुगत-( ब|ुद) १८. (न्ल्युदर 
प्राप्त), रे४ईे, ७१। 

सुगति-१२४ (<स्वर्गंशात्) | 

खुगीता-३९१ 

सुचरित-[नीन) २८३) 

सुना-४५ (न्ल्यजद्दक्षिणा), ४६, ५१। 

सुप्रतिवेष-१०९ (+>अवगाहन) । 

मुप्रतिध्दिवपाइ-१००, २६०, २६१३ 

सुप्रदेदित-२८२ (<>ठोषस साझालार ति7 
गया) ॥ 

सुमाधित-३९॥ 

सुरा-+ व 

सुदर्धकार-३० ) 

छुश्रमहद-१२६। 

सुश्म-१ १३ (जद, ऊदुर 


(ह्गी 


गतिको 


सज्ञाकाप-सम्यक्‌ सकलय ] 


सज्ञाकाप-(छे) २९३। 

सचेतवाकाय-७० (संत्ाओमे श्रेष्ठ) । 

सनधज-(छ) २९३। 

सज्ञावेदयितनिरोध-१४६, ३११ (सल्‍्जहाँ 
होशका ख्याल ही दुप्त हो जाता है) । 

सज्ञी-२० (होशवाला) । 

सडास-२०१ (सल्गूथकूप)। 

सत्काय-२८४।॥ 

सत्पुरुष-घर्म-(सात) २९५, ३०७) 

सत्पुरुपसहबास-३० ३। 

सत्यसन्ध-२४। 

सत्व-७ (+-प्राणी), १२ ("जीव), १११, 
२३१, २२६। 

सत्वनिकाय-१९५ (योनि) । 

सत्वावास-[नव) १०९ (योनि), २९९ 
(स्नजीवेलोक), ३११। 

सद्धम-(सात) २९५५ ३०७॥ 

सनका कंपदा-६३। 

सन्‍्थागार-१७२ (+-देखों सस्थागार)। 

सम्धि-१२३ (+-विवर), २४६। 

सन्निक-३, २५ (जुआ)। 

सन्निपात-९५ ( -नप्तम्मलन), ११८(--बैठक)। 

सप्त-उत्सर-२६१, २६२। 

सब्रह्मचारी-१२१ (>-्युरभाई), २५५। 

सभासद-२३५ (देखो पार्षद भी) । 

समज्या-२७२ (नाच तमाशा)। 

समतित्तिक-८९ (चूर्ण) । 

समवत-१०९०९ (समान) । 

समवत्तंस्काघ-२६६। 

समादपन-५२ (+>समुत्तेजन)। 

समादान-२८८ (स्वीकार) ! 

समाधि-६ (चित्त-), २८, २९, १०९, १३० 
(>-एवाग्रता), १७२, २३९, २४८ (5 
सम्बोध्यग), २८५, रे०३ (दोतिक), 
३०४ (चार)) 

समाधि । सम्य₹- (पाँच) ३०४। 

समाधि-यरिष्कार-(सात) २९५॥ 

समाधिभावना-(चार) २८६। 


रेप४ 


[ ३-अद्द-अनुत्रमणी 


समाधिस्कन्ध-99। 
सामडपत्त-६९ [ नच्समाधि) , 
(चार), २८३ (व्न्ध्यान)। 
समापत्ति । दर्शन-२४८। 
समारम्भ-५३ (स्तत्िया)। 
समाहित-२८ (>*एवाग्न)। 
समीहित-४१ (:विन्तित)। 
समुदय-७ (>-उत्पत्ति), ११ [उत्पत्ति स्थान), 
१४, १०४, ११० (नतउत्पत्ति), १११ 
(ज्दैतु), ११९ ११६ १९१, १९३ 
(ज|उत्पत्ति), १८५ (लल्‍्जत्म)। 
समुदयधम-४३ (>उत्पन होतवारा), १८९। 
समुद्र-८१। 
समृद्ध-८१। 
सम्पदू-७८, १४३, १५६ (महानुभाव), २०८। 
सम्पद्‌ (पाँच) २९१। 
सप्रजन्य-२७ (सावधानी) , 
(जच्अनुभव) 
सप्रक्च-१२७। 
सप्रज्ञात समार्पत्ति>६९ (समाधि) । 
सप्रल्ाप-२८९ (सल्वकवाद)। 
सम्रवारित-४३ (#+सन्तपित)। 
सम्प्रसाद-१३, ६८ (प्रसनता), २५१ 
श्रेद्धा) । 
सबुद्ध-१८ (+परमज्ञानी), १२२, १९७। 
सम्बोधि-५७, ११२, १२३ (जपरमज्ञान), 
१६१ (चबुद्धत्व), १७५, २४६, २६६१ 
सबोध्यग-(सात) १२१ (--परमज्ञान प्राप्वि- 
के साधन), (देखो बोध्यय भी)।॥ 
सम्मत-२४४ (+->निर्वाचित)। 
समुप्तविना-२९६) 
समोदक-४९। 
समोदन-३५, ४२ (--कुशल्प्रधन), ८६।॥ 
सम्पक्-३१४ ( >न्यपार्थ ) सम्यक्‌ कर्मान्त ५८। 
सम्पक्त्व-(आाठ) २९५६। 
सम्यक्‌ प्रधान-१३४, २४७, 
(चार), देखों प्रधान भी) । 
सम्यकू सक्‍त्प-५८ 


१८६, १४७ 


१२७, १९० 
१९१ (का रूप), ३०३। 


(कल 


२५५, २८६ 


३-शब्द-अनुत्रणणी | 


सम्यकू समाधि-५८, ३०४, ३०५ [पाँउ)॥ 
सम्पफ्स्मृति-५८। 

सम्यगुू-६३ (#ठीत )। 

प्ष्यग्‌ आनीव-५८। 


सम्ययदृष्टि-५०... (सायमत), ५८, ६२ 
(लूदीए धारणा), ८३ (स्लनच्णो 
धारणा), १९७॥ 


सम्यगूवचन-१८। 

सभ्यणुमिषतुप्दैषण-३०६१॥ 

सम्पगृब्याधाय-५८। 

प्योजव-[दिश) ५७ ब्रषन, १६० १६४ टि० 
(दश), २५७ (तीन), २८४ (तीन), 
२९० (अवरभागीय, ऊध्वमागीय), २९५६ 
(सात) । 

सरक-१७ टिंह (ज्ल्क्टोरा)। 

सरीसुप-११० (न्‍्ल्रेंगनेवाला) । 

सर्पविद्या-४। 

सर्पिप-७५ (ज्न्घी)। 

स्ियुमण्ड-9५ (>्ज्थीरा घार)। 

सबद्रध्टा-१। 

सवर-२७ ([आवरक्षा) १८७ [्ल्सयम)। 

सबर्त-३१, २४१ ( ल्ल्प्नलय), २४९। 

सवतकत्प-६ (प्रलय)। 

सवास-३६ ( मैथुन) । 

सविग्न-१७२ (भयभीत ) । 

सवृत-२१ ( जल्माब्छादित) | 

संदेजनीय-२८३ (>>वैरा्य करवेवाछा)॥ 

सनाकहुस्त-२९ (जुआ) ! 

सलोकता-८७, ८८( ->एय स्यान निवास) ,९१। 

ससरण-१२६ (>तआवागमन) | 

सस्कार-१५९, १३४ (<कुतवस्तु) १४६ 
(नलउतपत वस्तुय), १९० (गति, क्रिया), 
२८४ (तीन)। 

सस्कृत-११४ (कृत, वारणसे उत्पन्न), (४१ 
(>#ुत बस्तुये), १४२॥ 

संस्थायार-३२५, १४७, र२े८१ [कचअ्रजातन्त- 
भवन) । 

सहब्यवा-८८ ( >-सहभोजन) । 


के 


रेप 


[ सम्पर समापिन्यूक्ष्म 


सहगाशर-२६९ (गूए आईि कार्ड) + 

साशालरणीयपर्-(५५) २८९, 
३०४, देग०, ३०६, ३०८, 
१2.53 

घाक्षात्घर-१७ (+-+अनुमब) + 

सालित्य-२८३ (>-मयुर बयत)। 

साबियोग-२६९ (#जुडिटा)। 

सात-१९६ (<>अनुर5) । 

सान्तअनन्तवा३-८ ३ 

सादृष्टिष>२० (स्|्प्रयक्ष), १२७ 
घरीरण) १६५१ 

सापतेम्य-५३ (->घन घान्य) ! 

सामोवि-२५३ ( <>ठीत मार्ग) । 

सामुद्रिक-२५ (बया)। 

सापद्रिक स्यापारी-८० । 

सारयो-१०१॥ 

साराणोयधमे-(छे) २०३, ३०५॥ 

सार्य-१३७ (>न्‍्वारबाँ) २०७॥ 

घिहुनाई-६५, १२२, २३०॥ 

सिहपूर्वादशाब-२६६। 

सुज-उपपत्ति-[तोव) २८५॥ 

सुजलोफ-७२। 

सुखल्लिका-२५६ (-+आरामपससी ) । 

सुयत-( वच्चुढ) १८. (चच्युस्दर गतिरों 
प्राप्त), ३४, 30॥ 

सुगति-१२४ (<स्वर्गगोज़ ) 

सुमोता-३९१ 

सुबरिति-(नीन) २८३॥ 

सुना»८५ ( न्‍यनेनदलिणा), ४६, ५१॥ 

सुप्रतिदेघ-१०९ ( --अवगाहन ) । 

सुप्रतिष्ठितपाइ-१००, २६०, २६१) 

सुप्रवेदित-२८२ (<>ठोक्स साझास्वार गिया 
गया) । 

सुभाषित-३९१ 

सुरा-यू८। 

सुवर्धक्गर-३० । 

सूकरमहब-१२६।॥ 

सुक्म-११३ (+>छ्ुद, अणु)। 


३०२, ३०३ 
३०२, ३०३, 


३१०, इ१०, 


(गो 


मूक्ष्म-छवि-हिरी | 


सूहम-छदि-२६०, रेब्ड १ 

मृथ्रघार-१ १८ टि० (मर्गारी अफसर) । 

सूद-१९ [ल्‍्ल्याचत्र)। 

मूपप्रहण-५। 

सेना-५१, १५४ (चतुरगिदी)। 

सेवापति-११८ टि०१ 

सौमतस्प-१६२ (व्ल्मूमोद), १८६, (८९ 
(झसलोप) । 

सौमनस्प-्उपिविचार-२९३॥ 

सौरत्य-२८३ (चन्‍भावारपुनवा) १ 

स्कन्‍्प- [ स्त्समूह) ७३ (नीन--शौल-, 

गमाधि-, प्रज्ञाखत्थ), १५३ (चस्‍तना, 

घर) १९१ (वा हूप), १९४ टि० (पाँच), 
३९० (पाँच)। 

स्वरघदीन-३, २४ (जिमती गाँठसे प्ररोह 
तियल्‍्ता हैं) । 

स्तूपाईं>१4२ (<नस्तूप बनाने योग्य) । 

सपाननमुद्ध:२८, ८९ (+आलस्प), १९३ 
(ज्थ्धरीर और मनका आहम्य) | 

रत्रोलक्षण-४ (शुमाशुमफड)। 

स्पविए-(ह्च्वृद्ध) १२१, २८४ (तीन)। 

रपपिरतर>१४६ ( -भपिक वृद्ध)। 

स्थाता>२६७ (>्लविश्वासपाव ) 4 

स्थानान्तर-१२० दि० ( >पइ)। 

स्पाहिपाइ>३८, १९॥ 

स्पितधर्मा-२५३ (परम म्थिर)।॥ 

स्पृण-४८ (स्|ज्पम्मा)। 

ह्पूंछड-८१६ 

हनातर-१७१ै, ह०५। 

इतानबुर्ण-२९॥ 

स्नापु+२०४ ( स्न्नेस), २०५। 

रं-६६ (“शाहलि), १४४ (स्वयद्धिय 
और रिपशया में१), ११०, १११ (फ्पु, 
धाष, प्ोध, रिट्शा, बाग, सनह), ११२ 
[. होग). २९६ ( -आधात)। ३०२४ 

हर्मशाप-७ (8) २९३३ 

परशदवित-१८ (६ दिएए) ! 

हाध्टप्य-! १३ [वृष्णा)! 





च्न्ष्र्‌ 


[ ३-इब्द-अनुत्रमणी 


स्फीत-१४३। 

स्मृति-१४१ (म्न्‍्होभ)। 

स्मृतिप्रस्यान-[चार) १३४ १९० २४७, 
रए५ २५९, २८५, ३०४॥१ 

स्मृतिरतू-२४। 

स्मृतिवितय-२९६१ 

स्मृति-संप्रजन्य-२७, २९, ७से रे4३ [ रनवे, 
ख्याल), ३२०३३) 

खोतआयपत्ति-१७ टि० (मार्गफल)। 

घोत आपत्ति-अंग-२८८ (दो घतुष्ण)। 

खोत आपत्तिफल-८४१ 

स्रोत आपन्न-५७, १२७, (४४, ९४५, २४९, 
रा 

स्वकसंत्ती-६९ (अपनी हो भज्ञा ग्रहण दरते- 

> बाला)। 

स्वप्नविद्यान४, २६। 

स्वस्ति-३७ (>+मगल) । 

स्वाध्यात-१२७ ( ूगुख्दर रोतिसे वहा गया) 
२५३ अच्छी तरह फहा गया)। 

हनु-१०० (छोढ़ी)। 

हन्ता-२१॥ 

हृवन-(देसों होम)॥ 

हस्तरेणा दिधा-५, २६। 

हस्ति-आरोहण-१९ (हाथीगी सवारों, महा 
बतगरी )। 

हस्तिपुदध-२, २५। 

हस्तिसक्षप-* (शुमाशुभपाठ)। 

हानभागीयपर्म-(५५) ३०२, ३०३, १०४: 
३०६, ३०७, ३०६, ३१३, रे१३) ( स्लभर- 
नेतितती ओर छे जानेवाली बाते )। 

हीन-४ (ज्व्नीन)॥ 

होन १ अ-९<८ (स्त्भपूर्ण )। 

हौरा-३०। 

ऐडआर्पघ-(माठ) इब्द आदि पद्मप्दे” 
के भी)। 

टरेम्स- १०१ (पु) । 

होब-४ (हे पर), २६ [हे भेद) । 


हिे-( >अम्सा) ३६५, २८३/ 


